00 वप्या ःव17प. 
(ल प्रा 


0 


5701२८5 0? ^ धट पा) 


[पः *€ 2 [पाता 16818 17 (1€ 28४ 


81.711 1 11107 1 एत & 1 एप्त एत ४54.एछ 
1>9. 00, 


+ 0111.) ७ 
भ्र हषएाशप्प^ ऽका रह 
(का (छा 1 + ५1] अन्नपत. _ ` 


च, 
1 


82666 
<£ शका काढ 1685 
1908 


(0/3? ९44८ (१८ / २५८१ ८५ 


॥ ओरी ॥ 


॥ आयंचरित्रम्‌ ॥ 


वि करष्णखाम्यार्येण 
इतिहासपुराणेभ्य समुद्धृत्य सककितम्‌ । 


सगर 


श्रीरङ्गनगरे 


श्रीवाणीविरासमुद्रायन्राटखये 
समुद्रितम्‌ । 


१९०८ 


1 11 ^ (1 


1 


| भा] 1070 116 ९५० &16€ €[€5 त 1018 (पत्र 
ॐ ‰04 80116 2 {06 {0111161108] 224 045 "16 € *01त 

11) {06 0148 9 #06 कप1678 10€00861‰%68 80106 
1111168 88 7116 216 18118760 11 06 806160# 0001५ 824 06688101 
81] 711) 01148108 7121616 {6 10891127196 28 111 प] 100& 0४" 
160घ्116त 60121016891010 10 6 2201144८ 27091 11070 1706 
1810 8101 ष 111९6} 188 0667 8 80166 9 8601966 {0 ए1111005 17 
1116 19 11616 ‰"€ {€ फ़ 16600164 9 5्06160{ 10100172 ८6 ४0 
11161647 824 108८ ॥06 1689661 {४ 1] 16 5069166 
000818160{ 10 ५0€ 0016६ ० 18 एप011८{6प 0 18९ प्€ & 
छगाश्टन0ा 9 4 कक्षा 80168 11000 &1९108& & 11866 0 {16 
8701 9 118 &1686 €{016 167 88 700प्1त€त 06 11९68 9०त 
€ 1666 116 28 [01180108 0 ०६८९6५8 ° &6061916118 10 †)118 ९४६ 
00111061 & 1000610 6000100416101 &1910& {16 8007 2 1087 10600 
प 10110 06 1170108 07 8 {€ 12468 ९80 11696 {0088688 1116 6118171 
01 00040814 {16 80011 त $ श्राप 8 १६८६6 1 11४%€ १६९०५१९ 
06161016 {0 100 प्रत6 ४6 90 ० 106 21109400 17) 06 1806९६९ 
० $ 1 ४ ४0016866 0101 16601116 001 ४0 ॥126 पाश्प्र 
11610618 80 {128 {106 ४८०प&४०५&§ ग $छप४& 70€ा1 10 6010101606 
10617 8९11001 8226 6601166 €तप€४०0 ४ 16 {1686207 तश 110 110 
10018 10916686 1 41४ 8 &168.0681 61016 08४ 06 10116101 09 
&9.1616व 01 116 1४108 07 {€ &81417010618 2016106 16817 0 शण € 
61906 04 80100116 916 #1688प्6 1 ४11 06818 06 1010४ 10018110 
1106 61016 ०868 &०१ 116 8011006 106 ४8 2840111 {106 8६।९। 
भ९186 0 06 {01€71089 06४ ० ५06 1826 त प०त१6त8 0 एल्ड्पप्रपिा 
10288868 2110. 1112000 6181016 80667681 8प्रा0888106 10611685 18.96 
0666888211$ 1660 886110666 17) 118 60468४०" 0 &1%6 {0 1068 
[प्रायत्‌ 0104610 611 10 9 [रधा @01210888 8 †98{6 07 {16 8016041 
0०४ 9 ॥76 669४ 00696 हपयपड 0086 5 $ ए6लाप एका 19 


{ प्रि 10110 प्प सला1€5 जा श्ालाला४ 1०५18 १९6 € 
@ 


1 


8 


[्व्‌ा8 1 007 10 || 06 ५०11 € 10५ 6५81 [19५ €€ा7 {८ {0 
1016461 ए€ 40116 8{066110605 0{ एश 5 = 1प170119116 एता10112& 01 
5466068 204 ९1121666/8 {7 116 686 2 {06 47८61144 4४८ 8०१ 01 
116 2117 47105 10170 श्र1116}) 1087 07 #1€ 866८1008 18९6 1९61 {0806 
1116 {१६}& 05 ‰6©७ 6071041 ‰{1ए€] + €१५१ {16 2041016 147 ८८ \1)त {06 
¢ 1१८८ 4८८ 816 11016 111 (16 11४16 2 01166165 1 ०६011९५ (ऋ 1116]1 
{02.96 06810 8178 60 6{061 प्र 9 ४९1 81671061 {11162 08 1 {16 
11216 07 81116 8101168 1111 06648101] 81^06068 {1171616 86 
200प्{ [0 10670 {111 {06 60968 07 1218 १०17226 069 

216 110 {1886706 ॥0 {76 ए011त्‌ &5 11181 2016 ॐ ॥06 14615 

ˆ वपा 06 {066 ° 01194616॥ 106 8701117 07 5 88611066 शत्‌ ॥16 
01110801 2 116 71110} 8.ए6 18101160 त्‌ &"1146त {116 १९०४1165 
2 11111008 {€ पणी) 1866 (16 901 > 16065रक्ा 1\ 
106011016#6 1600 प 116 8{0८¶ त 06 1061068 ‰24 1610116५ ‰ {10 
{1896 8प९}0 ‰ &6% 10811 1 {116 11801 $ 0 {0618 {04 {€ }\6 
16016 & 0€11081607 01 09 {06 08271009 €८पदल८पञा€१द ‰ 1116) 
10 18086 9 66068 ९68 1600861 उपा #06 (14970 ए 9 116 (16 ४४ 
9८ 68/0105 06 801त 1४ {16 19८६४६6 07 # ९०82 171 1655 धप 9 
१०116 $ 1861 


0614689 0 0 क्ष्या)& पटो) ‰ 60116९0४ ¬४५ 714 ६.५ 11 84 
8०86 ए 06 10 प्र॒ 90068 6011906 {1013 5706668) & [छाव 
(1720 1161610 16 6016064 ॥06 14681 01 #16 प्रवा) 10600 
&1011060 10 {06 1668 9 007 (00 प#1 क 508१616 170 + 01 पा) 68 
2 &0101700प्8 प्र] 80016 07 {61 €णढा पप्रध1106व्‌ 80 1 षललणाप 
19608881016 0 {0081 6991 2 {1086 110 1186 ‰ 1६00 ाल्व6 ज 
06 58616 180&प९&6 ० [7141४ 06 (०पाव्‌ 00 कडा) 16 तृप्जाह्व 
10 1€प्{क00 ग पत18 26611610 § स्नपा शा 01 116 
0687618 82 11087 0 1118 1690468 {81६ ५४8४ {16 87४0६ र 176 
36४७0 एप 60पत्‌ पष्6 00 60660४6 1 शुणु &४6न0॥ 9८ [7वाद्वक्ष 
॥6पतीक्षीात)) ग 026 06 6 60 06 % 1666 ७7 &1088 1118४८6 
10 1 ००४ ए1676४त6त प्श्रू0९ न्गाह्ननय 18 छदा ४८ उप 168 1001 
0086 ग11] 08.४6 086 80101660 1116 765 10706 {0 {0418108 91 
{0पलाह0७8 धपार6 0096 16 66 प्रीए 1183 {20 ०८6 ४ ८ 28816 
0 06 1468418 ग 116 वै 6000 परल 1धेत प ० #70€ 84017 दाला 


१ 1] 


07 6 ८0716 प ४6 [लष टाप 07 1४8 &162,{68॥ 1€ा1 


1116 7001610 ° {06 001 "ण 0त्‌ लाक 0०8 ध्वपटनण््ठाा 16 
१0 ० 118 1४110 125 066 1606०64] प 1016886 प {1८ &{€ 
101 2 6 10116 # 11108 80110108 1496 0661 27160106 
41] 86 91666 ६18 110 &010$ 000 00928108 11616876 $ ६6 
{68011618 |] 81116 9 16800816 ९1001 1४ {16 2148 0 {€ 
०८४०] [ए प011§ 116 010819.1012168 07 &168{ 10€7) 68{66श् $ 
1086 00 11४०6 80116 ४०७ 8088 © 26 60प प 8 28{ 216 
000५ 0 ४1811 16 ©0046160९6 > 12819661 27 {126 0प०& 8 
० &&6€ ५910 &004 10 01688108 816 ९४1८166 0 1106468 10€~ 
1110817 14810 0606008 81110169 ग {10 ग इना वलाश 9 
1161016 8 8861016 ° 01021 61188{10\ 8० 07 1) 1119] वपष 
816 ९ध्]९प्रा कत ४0 (भपराः6 ४06 11018&11971010 ०० ९6 #06 (० 
०१४८१ 0 00%8 24 &118 7110 ८0 1666816 1811८100 0 ९न्छाष 170 
॥116 ७6९01४1 16४1 11 9 116 68४ = 8616८71018 {1017 {1218 006 
1119 ७61 € %§ {706 00016 {01 \ 00०६ 87460४8 9 4818116 "12116 
1116 $०प& 4214 {त (श्र 6811506 1 16१6105 % 06 १6668 ° ४06 
20616 1161068 0 {16 189५ 418 41116 1368800 1188 &7668\ 0 
84 0 ऽप01$ {6४ 000७ 10 ्र्[1न]) 0 प086 8116 1४५ {119 
10119061 16116 ॥3 83४0819 [1 01121 1 19 0076 121 {218 
८0116९1€ 1 ०8196 98 % 710& ऽप्]706060४ ६0 ५6 + पा69 
1012] 916 }८1110ए8§ 1116 17९प्र6&/6त 11 ६06 000४ 8116 098 &1प्€ाी 
00 {116 ५०11 48 1 ९6006 8 वप्र 8 $€ 8101168 861666त {छ 16 
७६116 8017668 {0.7 19४96 &1 € 10€1 1048 9 {6 161]0168 868 
0७ ७८.४ व0 शण {01 {€ हृपातश्९6 9 106 $#० फ 0 101 


4 (118) 188 01191 066 9616 106 100 6176 ४0८ 146 ~ 
016) } ४ हप्ात6त्‌ 706 [04191 10601016 1 {16 0987 17 ०७ 68९१ 
10 ६1४६. ६6 भहा 1196 ४0 16 [तवाक 116 ५५& ‰% 89८111८८ 41] 
1116 ,26#8 01 1115 1118 8] {06 १५०९८मग1जप्र5 11 11668 णत 8]] {८ 
116४5685 "04 16५ 8108 1८ 9०६6५ 216 ०६40618,16त 1770 11६ 
©00010प्डा68० 9 ४ 1611165 ए४्ृद्ार्दपत्‌ (शा) एइ 9, 1016108{9.7101 
101 81066601 11४6४ 6 ८0156100. 0181060 ॥0 010 06161 
1116168 "#€19 छ # 8७01169 01८1 1] प्र ७61 @९त्‌ रति €00 ८९ ध18 16९त्‌ 
1॥ 1५ 0५५ ४0४ धा ]016€जला॥ ४०6 शा हप "016 ४0७९6 


शा 


16 ४706 18 कल्‌] 8प16त 61 {6 &]0706818066 9 {0015 श्णप्06 
1161) {616 18 &1 ९8181111 07 & 11810191 060118010प80648 ४४६6 
28 17 118 06 {06 &९ ग 10४6 © {6 10000& 1४0 शाल 5€8008 
0 168 ४6 ©10888101 7 & 6 प्र 18610118 116 १1966961 108 2082 त 
© 0688688 18 ४ 081] 0 21] 110 19४6 1101068 ¢ ॐ &697 {प्रपा {© 
1061» @0प् ४ ४0 1018 1 1८ 1100916 ४, ग त 0160 ता 17 9 ८0170101 
{1101 606 15618106 06010168 2 {1619 01 {16 0%818 07 & 61016 
12.8४ †06 11610165 ग 11160 8]] 11४6 क्ा0ाटि8॥ 5 पिठ 12101 
1896 €४९१ 8011161 ©त &16211688 1४1 ० 60067700 ©} 1४8 1096 
वा 4891080 00158816 10 1267 116 पणत 8061660 16 10 
62661010 


6 8101168 01 1161068 21 12810 18 01 ऽ 888 24 88112४९ ४1८ 
116 16668881 \ {€| #0 606 2906 ° 0810609 116 त्‌ लाय] 
€11{0819570 [71612 [8५ ८1687 1688010 {0 6 ]10एत्‌ 0 61 } ४81 
{01 11610 ९06 01161 0४४6 0661 0017 11 66 ९0196 07 67 10 
०६ ‰16160† {1500८ 11086 {6878 07 811718 {1086 1096 {01 2 प्22& 
11 0086 1468] 11४68 90 1086 810160त1त 8617 8४6111८६ 
198 06610 प110 18 त ४ 1648010 #0 {८ %011त = +#6 [त्‌ा ४ 
88 €ण्€८द़ग ९8४86 {0 ९1061181 {11617 0 17 ४८ 10४८ त ४0६1 &१९।५॥ 
1698 ४ {011 &००५0688 0 {10416 10 €५९1 $ {ता 016४६॥ 9 ७५५५ 
100&08& 0 100} पपाठ ४५ ५ प्रपत पानाय 0 शालो श 9 
एप्प १ 76 &162100€88 


[ 0४०07 {0166४ ४08 1018 00 (षष 0111४ 006] 0 # 
6011110 81196] $ 11116 @[888 2९012116 10 इ श्शद्धा 0} € 
&8&86 17 1४5 8४५९४ [1 17 8॥0पात 0४06 10 166४ 10} ४16 976 
9] 0 {008 भ10086 17461606 10 8प्रला प्ल 5 18 € ्प्नल्व्‌ ॥0 
16810667 1४ 11] 100 06 1008 06016 1686 8101168 &8 16 एप [ द्य 
ए0&11870 € 106 011 18 ४06 168 न {06 [धएतपाह ~ 86४6४ . 
एपौपता१ह = 110 ४9९७ 0978 006 10 #6 8616९४09 9 906 &6्०प्वहड 
पिशा 16518100 80 शाः 600वरप्ह्तय $ हप्णपा कलापरठभषवष 
10616 8८6 तप {0 #6 


1/ए धरा 4९0ए१४्‌ | 


18 व ॥ 1905 1८ 50.445 7717 15 


(0177 


नियर 


पत 8०11941 00 $ ६४४०1 106 वप्र ० वषधरा ह! 
९४6 $908111081918900---¶"-प{10 86 शष 0857 41 
90686009101810--गुष्0 तल्छा-लाः 1090 1116 4 
31201081. 80198800 5208-- #१186 60186] 69 
96618 %81119.18.00-- (11918661 18 6१961 61118 110 
41921010 धर11‰2/09.00-- (10219606) 007 68876 0968 {67 
8106०11 119 
(102918018166८118 $ 81119.112.10-- ४116 8 वषा 01 18प 
4 (11989880 2 ए12.19.6021101800--[2 एष 8611 = 9112€' 
0811181118 807 148 
74६८प0000क 8001-0 8060 9 60090160 0677660 
{90९1 216 807 {60 
पि ध््पा00 9 4012001--¶0€ &101 $ 2 (09 173 
‰प्व01810011 8०1 28211 ०५- [06 07 १6760808 एप्त} 
81110118 86 1018 608 186 
५1101010 901082.0-- 6181118 प 116 ॥0 5४५6 % 16170666 199 
# ४400 90008 1068708४ 5602028016 87 88611066 19 
१8 0लाभधाक0- 4 तप्पा 800 213 
0 0प्र0०901 $ पत018101011288015808--¶0 10116 0४ 0 06 
1696864 215 
पिणक पणक् र ४0871-- (111881४ ०४९00068 818 234 
010४ 8610191101.911--2618186607 08878 273 
91012040 4118001 $901--1116 &01¶ 09 0980४ 979 
पए 01121 10790- 10690102 {0 809०6 988 
प ४0049 408.01 - 70 € 69118101 & 9011६ 813 
6 ‰# $ 81180870 --- 1368176 348 
&&10109160 न ८90--1068116 1101"68668 0 {10100601 356 


(0४889 त कीक्ष्ण) -- एए 166 1170 00 €श्य] {108 364 


> 


1162६01010 धर 21900 -^- 0 1606011061070 {0४ 1061281प्त९ 

व 20081209 9 ०8 106 611 07 2{08611160# 

20144860 81719.01--0त 69९6119 10616 

[00पर४6 क्क --4 (1211 2690166 

112111971069्०ए0 ४ 0200--106800 ९004९160 प 16901001 

ए९061ग0ष्ष४90871-- 06 1010 201 18 21601687 
11600 

(0 ४2 १2.10108 0 81121201 -- 1116 91८6 07 & 60 

कधपाक्षा11प0वा ध्न 28911 ए४09-- 2/9 1116 11947067" 9 018 
06811 

6 ८11810108 21080810 4811271-- 08.06 10691016 

4190200 9ए 11811870 1106 {11266 01861168 9 11६ 

66000091 069. 007 १९०४7 

211 8प्‰6129101900--6 000 पोरा 

8 पाध एा४&४०0११९१४- प ०४१४० 8 9४168 {0 8 प्र 

0पा 04811 पावा क1900--- 116 ४ 6 ४ $ 10 प 
{6860618 

विपा 0श्र01089.1110094--0696161166 {01 {6 ५696067 

श 81081019००४- 71106 10016108 0 118 

04708609118.0- ४06 19180 6610 


,१०- 


९ 
89५ 
421 
464 
486 


49¶ 
604 


०10 
धष 
644 
961 
669 
59 


604 
619 
681 
660 


॥ श्री ॥ 


॥ विषयसूचिका ॥ 


~ ककः 2 शद अ ^ 


हरि्न्द्रपरयानम्‌ । 
सल्यपरिपाख्नम्‌ । 
नन्दाचरित्रम्‌ । 
नाह्मणन्याधसबाद्‌ । 
रीख्वणेनम्‌ । 
अजगरोपारयानम्‌ । 
चक्षुस्तीथवणेनम्‌ । 
अर्णसुतसलयत्रतचरित्रम्‌ । 
मरुत्तोपारयानम्‌ । 
नङ्कलोपारयानम्‌ । 
युधि्ठिरदाक्रसवाद । 
` शिषिचरित्रिम्‌ । 
व्याधकपोतच्रत्तान्त । 
ययातिचरितम्‌ । 
द्रौपदीयुधिष्ठिरसवाद । 
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` साविन्युपाख्यानम्‌ । 
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नटोपारयानम्‌ । 
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तापत्रयवणैनम्‌ । 
कीटोपाख्यानम्‌ । 


शीद्युकचरितम्‌ । 
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डुकवैराग्योपदेश्च । 
चतुविश्चतिगुरूपाख्यानम्‌ । 
गुरुभक्तिमहिमा । 

यक्षप्रञ् । 
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प्रीमद्रसु बावनितावदनसरोजायमाननिजरूपम्‌ । 
हयानवद्यविद्याविदयोति धिभाति भारत वषेम्‌ ।॥ १ ॥ 


प्रतिदिनमधीयमानश्रुतिपरिपूताग्रहयाररमणीयम्‌ । 
षड्द्शेनीपिष्ठष्टिजगोष्ठीचव्यमाणशाखार्थम्‌ ॥ २ ॥ 


अत्र विराजति गौरीगुरुरच्युतमूर्मिराश्रयो जगताम्‌ । 
व्योमावगादिषाद्‌ सुरसरिदवतारकारण गिरिराट्‌ ॥ ३ ॥ 


या किर हरिचरणारुणसरसिजनिष्यन्दिमघुरमधुधाराम्‌ । 
आसेव्य सुकृतिरोकस्ताप विजहाति सान्तर बाह्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


यस्या सस्मरणे विनयति तम सन्द॑श्चैनेऽभीप्सित 
सकसिष्ययवगाहने सकृदहो सुक्तिद्रेणीते स्वयम्‌ । 


सेषा पावनपावनी सुरधुनी रलाकरप्रेयसी 
रागोततङ्गतरङ्गबाहुकङिताश्छेषेतदासेवते ॥ ५ ॥ 
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अन्याश्च पुण्यनद्यो बह्थ सन्तीह सस्पृतेयांसाम्‌ । 
जम्तुजैहदाति सदयस्ताप साभ्यन्तर नियतम्‌ ॥ & ॥ 


गिरयो नधस्तरवो शरगा नरा पुष्पफटरलम । 
एकेकमपीहभव व्यक्त विश्वातिश्ायिमदहिमयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


सलय बद धम चर भव पिव्रदेवश्च मात्रदेव इति । 
आचायौतिधिदेवो भवेति नेत प्रमायेति ॥ ८ ॥ 


अत्रेद प्रथमतया सा्हजिकाज्ञानसवृतम्रज्ञम्‌ । 
अनुद्यास्ति जीवटखोक मातेव सुत श्रुति साध्वी ॥ ९ ॥ 


आप्माऽविवेक्मूखो बन्धस्तजज्ञाननोदनीय इति । 
एवरूपो महिमा ज्ञानस्येहैव साधुभिज्ञात ॥ ‹० ॥ 


निलयानित्यविवेको विरागतार्थेषु शमदमोपस्मा । 
तत्साधनानि साधुभिररेदम्पयादिहाद्वियन्ते स ॥ ११॥ 


वृ्निर्मिरङकद्ा परपुरुषाथे इति परबुद्धमत्रेव । 
सा च न वित्तेनेयपि निज्ञात साघुभि पूर्वै ॥ १२॥ 


एकेन ज्ञातेन ज्ञातमदोेष मवेदसन्देहम्‌ | , 

ज्ञान तद्प्यह स इटत्रेेद्‌ रहस्ययुदुद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
भक्त्याख्यकल्पवह्ली नुृणामखिदेष्टपूरणौहेव । 
साधुद्टदयारूवारे शान्तिजङेऽ्ाधमेषतेऽसङ्गम्‌ ॥ १४ ॥ 


केचिदिह चित्तरोध दृढमास्थायासनाष्िभेरुपायै । 
डेशाधैर्ष्टे मन समाधाय वु खसुज्छन्ति ॥ १५ ॥ 
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अपरे च सङ्गवजं कमौनुष्ठाय वैदिक निलयम्‌ । 
स्मातंच्च सङ्गहानादनतिक्षयानन्दमप्तुमिच्छन्ति ॥ १६ ॥ 


एव बहव पूर्वे वेयासकिवामदेवजनकाद्या । 
बुध्वापरोक्षभावादारमान स्व सुख रभन्ते स्म ॥ १५७ ॥ 
@ 


वि के 


यसिमिन्विन्यख पद्‌ सुररोकाद्धार्तीदेवी । 
स्रयमवततार भूमावत्राभून्मुनिवृषा स वाल्मीकि ॥ १८ ॥ 


सूक्तिसुधारसदानादलखिखानामोद्यन्विद्युधान्‌ | 
रूपान्तरगतविष्णु क्णद्वैपायनोऽत्र सजज्ञे ॥ १९ ॥ 


सूयाचन्द्रमसाविवसन्तमस यौ व्यधूनुता जगत । 
ताभ्या पूत भारतवषं बणंयतु क कथकारम ॥ २० ॥ 


श्रीराङ्कररामानुजमध्वाचायौ अवातरन्नत्र । 
ये किर सोपानतति निरमासत मुक्तिसोधमधिरोदधुम्‌ ॥ २१॥ 


यद्धथितसूक्तिमाखा सुदशा प्रतिदेरामुहसति कण्ठे । 
कविरोकसावैभौमा अजनिषतात्रैव काङ्दासाद्या ॥ २२ ॥ 


यस्मान्नापरमस्ति साथकतम पुसामभीष्टाप्तय 
सेवन्ते विविधादयाया अपि जना द्रागैकमव्येन यत्‌ । 
तत्सलय दटढमाश्ित खलु हरिश्चन्द्रो महीन्द्रोत्तमो 
ऽप्यत्रासीदधिवासयन्निजयश पुष्पैखिरोकीमिमाम्‌ ।। २३ ॥ 


उत्सङ्गादबरोपित पिवुरहयो मातु सपलन्या हठात्‌ 
वारोऽप्याश्रितभक्तिकस्परतिको विष्णो छपा तत्फङम्‌ । 
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छल्ध्वास्वाद्य च सारम्रक्षवख्याध्यक्षत्वमासेदिषान्‌ 
योसौ मानिगणाप्रणीभ्रवपदरयातोऽपि जज्ञेऽत्रहि ॥ २४॥ 


राज्य हस्तगत विहाय विपिन गन्छन्‌ गुरोराज्ञया 
साबाध सुचिराय सवैभुवन कृत्वा विश्चस्य णात्‌ । 
आतौनामभय ददत्‌ सुमनसा चेत समाहादयन्‌ 
सोञत्रैवाभिजनाभिमानमवदहद्रामाकृति श्रीपति ॥ २५ ॥ 


यन्नामाखिङपापरशोधकतम यद्रारटखीखा सता 

योगक्षेमधुरन्धरा जनिमृतिप्रध्वसनी यन्नति । 
यजन्मानघधममेपाछनफलङ यज्ञहिपतज्च च्रयी 

निष्यन्दो भगवान्‌ सचावतरणात्कृष्णोऽद एवापुनात्‌ |> ६॥ 


व्यावृत्तापरदु खदु खितधिय स्वप्रेऽपि हिसायत 
कामायै पुरुषान्तरेषु सुर्मैनौभोमि यखान्तरम्‌ । 
आसीदस्य जगष्धिचित्ररचन तत्नोपदेराथेकम्‌ 
चेष्टादर्दितश्ाखपद्धतिरसौ बुद्धोऽजनिष्टात्र हि ॥ २७ ॥ 


नतय सहखरपरमा युतयश्च ममास्त्वसुष्यतावलय । 
जयतु च चिराय भारतवषे जनयतु च तरदशास्नयाच ।॥ २८ ।' 


जयतु जयतु वषं भारत भूरितन्लम 
जयतु जयतु चातुवेण्येमस्य स्वभूतम्‌ । 
जयतु जयतु घर्मोऽपोरुषयोक्तिगस्यो 
जयतु जयतु निय वमनिव्येषु लक्ष्मी ॥ २९ ॥ 


॥ श्री ॥ 


॥ आयचरित्रम्‌ ॥ 


-------*~+--+-*-------- 


॥ हरिश्रन्द्रोपाख्यानम्‌ ॥ 





धमेपक्षिण उचु ॥ 
हरिश्चन्द्रेति राजर्षिरासीत्रेतायुगे पुरा । 
धमात्मा प्रथिकीपार प्रोसत्कीतिरुत्तम ॥ १ ॥ 


न दुभिक्ष न च व्याधिनोकारमरण नृणाम्‌ । 
नाधमेरुचय पोरास्तस्मिन शासति पाथिवे ॥ २ ॥ 


बभूवुने तथोन्मत्ता धनवीयैतपोमद । 
नाजायन्त खियश्थैव काश्िदप्राप्रयौवना ॥ ३ ॥ 


स कद्‌ाचिन्महाबाहुररण्येऽनुसरन्मृगम्‌ । 
शुश्राव शब्दमसशृज्रायस्वेति च योषिताम ॥ ४ ॥ 


स विहाय मृग राजा माभैषीरियभाषत | 
मयि शासति दुर्मधा कोऽयमन्यायङ्त्तिमाम ॥ ५ ॥ 


आर्यचरिपे 


तत्कन्दितानु सारी च सवोरम्भविघात्खत्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे रोद्रो विन्नराद्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ £ ॥ 


विश्वामित्रोऽयमतुख तप आदाय वीयेवान । 
प्रागसिद्धा भवादीना विद्या साधयति व्रती ।॥ ७॥ 


साध्यमाना क्षमामौनचित्तसयमिनामुना । 
ता तै भयाती कऋन्द्न्ति कथ का्यैमिद मया ॥ ८ ॥ 


तेजस्वी कौरिकशरष्ठो वयमस्य सुदुबैखा । 
क्रोशन्येतास्तथा भीता दुष्पार प्रतिभातिमे0९॥ 


अथवाय नूप प्राप्तो मा भेरिति बदन्मुहु । 
इममेव प्रविदयाश्चु साधयिष्ये यथेण्सितम ॥ १० ॥ 


इति सचिन्य रौद्रेण विघ्नराजेन वै तत । 
तेनाविष्टो चप कोपादिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ ११॥ 


कोऽय बध्राति वखान्ते पावक पापक्न्नर । 
बछोष्णतेजसा दीप्र मयि पलयावुपस्थिते ॥ १२ ॥ 


सोऽद्य मत्का्ुकाषेपविदीपितदिगन्तरै 1 
दारेर्विभिन्नसवाद्धो दीधेनिद्रा प्रवेशयति ॥ १३ ॥ 


विश्वामित्रस्तत कद्ध श्रष्वा तन्नरृपतेवेच । 
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करुद्धे चषिवरे तस्मिनेुर्विद्या क्षणेन ता ॥ १४ ॥ 


स चापि राजा त दृषा चिश्वामित्र तपोनिधिम्‌ । 
भीत प्रावेपतालयथं सहसाश्वत्थपणेवत्‌ ॥ १५ ॥ 


हरिन्द्रोपाख्यानम्‌ । 


स दुरात्मन्निति यदा मुनिस्तिष्ठेति चात्नवीत्‌ । 
तत॒ स राजा विनयास्मणिपलयाभ्यभाषत ॥ १६॥ 


भगवन्‌ , एष धर्मो मे नापराधो मम प्रभो । 
त ४ 

न क्रोद्धूमष्ेसि सुने निजधमेरतस्य मे ॥ १७ ॥ 

दातव्य रक्षितव्य च धर्मज्ञेन महीक्षिता । 

चाप चोद्यम्य योद्धव्य धर्मेश्चाख्रानुसारत ॥ १८ ॥ 
विश्वामिल्न उवाच ॥ 

दातव्य कख के रश््या कैर्योद्धन्य च ते नृप | 

भिप्रमेतत्समाचक््वं यद्यधमेभय तव ॥ १९ ॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच ॥ 

दातव्य विप्रमुख्येभ्यो ये चान्ये कशब्रत्तय । 

रक्तया भीता सदा युद्ध कतेन्य परिपन्थिभि ॥ २० ॥ 
विश्वामित्र उवाच ॥ 

यदि राजा भवान्‌ सम्यप्राजधमेमवेक्षते | 

निर्वेष्टुकामो बिप्रोऽह दीयतामिष्टदक्षिणा ॥ २१ ॥ 
पभनिण उच्च ॥ 


एतद्राजा वच श्रत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
पुनजौतमिवात्मान मेने प्राह च कौशिकम्‌ ॥ २२ ॥ 


उच्यता भगवन्‌ › यन्ते दातन्यमविश्षङ्कितम्‌ । 
दत्तमिलेव तद्दधि यद्यपि स्यात्सुदुरेमम्‌ ॥ २३ ॥ 


ट आयचरित्र 


हिरण्य वा सुवर्णं वा पत्र पुत्री कङेबरम । 
प्राणा राज्य पुर छल्मीयेक्भिप्रेतमात्मन ॥ २४ ॥ 


विश्वामिद्ल उबाच ॥ 
राजन्‌ ; प्रतिग्रहीतोऽय यस्ते दत्त प्रतिग्रह । 
प्रयन्छ प्रथम तावदक्चिणा राजसूयिक्शम ॥ >५॥ 


राजोवाच ॥ 
ब्रह्मन्‌ › तामपि दास्यामि दक्षिणा भवतो ह्यहम । 
त्रियता द्विजश्यादूल, यस्तवेष्ट प्रतिद्रह ॥ २६ ॥ 


विश्वामित्र उवाच ॥ 
ससागरा धरामेता सभूमभृद्धामपत्तनाम्‌ । 
राञ्य च सकर वीररथाश्वगजसङ्कखम ॥ २७ ॥ 


कोष्ठागार च कोश च यच्चान्यद्विद्यते तव । 
विना भायां च पुत्र च शरीर च तवानघ | २८ ५ 


धमं च सर्वैधभैज्ञ, यो यान्तमलुगच्छति । 
बहुना वा किमुक्तेन सवैमेतस्रदीयत्ताम्‌ ॥ २९ ॥ 


पक्षिण उचु ॥ 
्हृष्टेनैव मनसा सोऽविकारमुखो नृप । 
तखषेवेचन श्रुत्वा तथेत्याह कृताछि ॥ ३० ॥ 


विन्ामिन्र उवाच | 
सवेस्व यदि मे दन्त राज्यसूर्वी बर धनम्‌ । 
प्रभुत्व कस्य राजषे राज्यस्थे तापसे मयि ॥ ३१॥ 


हरिश्वन्द्रापाख्यानम्‌ । 


दरि्धन्द्र उवाच ॥ 
यस्मिन्नपि मया कार ब्रह्मन्‌, दन्ता वसुन्धरा । 
तस्मिन्नपि भवान्स्वामी किमुताद्य महीपति ॥ ३२ ॥ 


विश्वामित्र उवाच ॥ 
यदि राजन्‌ त्वया दत्ता मम सवो वसुन्धरा | 
यत्र मे विषये खाम्य तस्मान्निष्कान्तुमहसि ॥ ३३ ॥ 


श्रोणीसूत्रादि सकल मुक्त्वा भूषणसम्रहम । 
तरुवस्करमाब्रद्धय सह पट या सुतेन च ॥ ३४॥ 


पक्षिण उच्च ॥ 
तथेति चोक्त्वा कृत्वा च राजा गन्तु प्रचक्रमे । 
खपल्या दोव्यया साध बार्केनात्मजन च ।॥ ३५ ॥ 


व्रजत स ततो रुद्रा पन्थान प्राहु त नृपम्‌ । 
क याद्चसीलयदत्वा मे दक्षिणा राजसूयिकीम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


हरि्धन्द्र उवाच ॥ 
भगवन्‌ , राज्यमेतत्ते दत्त निहतकण्टकम्‌ | 
अवरिष्टमिद्‌ बह्यन्‌, अद्य देहत्रय मम ॥ ३७ ॥ 


विश्वामित्र उवाच ॥ 
तथापि खदु दातव्या त्वया मे यज्ञदक्षिणा । 
विरोषतो ब्राह्मणाना हन्यदत्त प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यावत्ताषो राजसूय बाह्मणाना भवन्नृप । 
तावदेव तु ठातव्या दृसिणा राजसूयिकी ॥ ३९ ॥ 


६ आयेचरित्र 


प्रतिश्रुय च दातव्य श्रोद्धन्य चाततायिभि । 
दृक्षितव्यास्तथाचातोस्त्वयेव प्राक्प्रतिश्चुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


हरिश्चन्द्र उवाच ॥ 
भगवन्‌, साप्रत नासि दास्ये कार्क्रमेण ते । 
प्रसाद कुर विगप्रषं सद्धावमनुचिन्य च| ४१॥ 


विश्वामित्र उवाच ॥ 
किप्रमाणो मया कार प्रतीक््यस्ते जनाधिप । 
शीघ्रमाचक्ष्व श्ापाभिरम्यथा त्वा प्रधध््यति ॥ ४२ ॥ 


हरिश्चन्द्र उवाच ॥ 
मासेन तव विप्रषे प्रदास्ये दक्निणाधनम्‌ | 
साम्प्रत नास्ति मे वित्तमनुज्ञा दातुमहेसि ।॥ ४३ ॥ 


विश्चामित्र उवाच ॥ 
गन्छ गन्छ नृपश्रेष्ठ, खधमेमनुपाख्य । 
शिवश्च तेऽध्वा भवतु मा सन्तु परिपन्थिन ॥ ४४ ॥ 


पश्चिण उचु ॥ 
अनुज्ञात स गन्छेति जगाम वसुधाधिप । 
पद्ध पयामनुचिता गन्तुमन्वगन्छृत त प्रिया ॥ ४५ ॥ 


त सभायं सृपश्रेष्ठ नियौन्त ससुत पुरात्‌ । 
रष्वा प्रचुक्रडयु पौरा राज्ञग्रैवानुयायथिन ॥ ४६ ॥ 


हा नाथः कि जहास्यस्मानिघ्यार्तिपरिपीडितान | 
प्व धमेत्त्परो राजन्‌ , पौरानुप्रहकृत्तथा ॥ ४५७ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपाख्यानम्‌ । 


नयाम्मानपि राजर्षे, यदि ध्ममवेश्चसे | 
मुहूतं तिष्ठ राजेन्द्र भवतो मुखपङ्कजम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पिबामो नेत्रभ्रमरे कदा द्रक््यामहे पुन । 
यख प्रयातस्य पुरो यान्ति प्रष्ठ च पार्थेवा ॥ ४९॥ 


तखानुयाति भार्येय शृहीत्वा बालक सुतम्‌ । 
यस्य भलया प्रयातस्य यान्यपरे कुखरस्थिता ॥ ५० ॥ 


स एष पद्धथा राजेन्द्रो हरिश्न्द्रोऽदय गच्छति । 
हा राजन्‌; सुंकमार ते सुश्रु सुत्वचसुन्नसम ॥ ५१ ॥ 


पथि पासुपरिष्धिष्ट सुख कीटग्भविष्यति । 
तिषठ तिष्ठ वृपश्रेष्ठ, सखधमेमलुपाखय ॥ ५२ ॥ 


आनस्य परो धमे क्षत्रियाणा विशेषत । 

किं दारे कि सुतैनांथ, धनैधौन्यैरथापि वा ॥ ५३॥ 
सवेमेतत्परियज्य छायाभूता वय तवे । 

हा नाथ हा महाराज हा सामेन किं जहासि न ॥ ५४॥ 


यत्र त्व त्त्र हि वय तत्सुख यत्र वै भवान्‌ । 
नगर तद्धवान्यत्र स स्वर्गो यत्नतो नृप ॥ ५५॥ 


इति पौरवच श्रुत्वा राजा शोकपरिष्छुत । 
अतिष्ठत्स तदा मार्गे तेषामेवानुकम्पया ॥ ५६ ॥ 


विश्वामित्रोऽपि त दृष्टा पौरवाक्याकुटीछृतम्‌ । 
रोषामषेबिवन्ताक्ष समागम्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


र, आयचरिते 


धिक्त्वा दुष्टसमाचारमदत जिद्यभाषिणम । 
मम राज्य च दत्वा य पुनराक्रषटुमिन्छसि ॥ ५८ ॥ 


इत्युक्त परुष तेन गन्छामीति सवेपथु । 
रुवक्नेव ययौ जघ्रमाकषेन्लयिता करे ॥ ५० ॥ 


करष॑तस्ता ततो भायां सुकुमारी श्रमसुराम । 
सहसा दण्डकाष्ठेन ताडयामास कौरिक ॥ ६० ॥ 


ता तथा ताडिता दृष्टा हरिश्नन्द्रो महीपति । 
गच्छामीलयाह दु खार्तो नन्यक्किचिदुदाहसरत्‌ ॥ ६१ ॥ 


अथ विश्वे तदा देवा पच्च प्राह कृपाख्व । 

विश्वामित्र सुपापोऽय रोकान्कान समवाग्खति ॥ ६२ । 

येनाय यज्वना श्रेष्ठ स्वराज्यादवरोपित । 

कस्य वा श्रद्धया पूत सुत सोम महाध्वरे । 

पीत्वा वय प्रयास्यामो मुद मन्नपुर सरम ॥ ६३ ॥ 
पक्षिण ञ्चु ॥ 

इति तेषा चच श्रुत्वा कौशिकोऽतिरुषान्वित । 

शशाप तान्मनुष्यत्व सर्वे यूयमवाप्स्यथ || ६४ ॥ 


प्रसादितश्च ते प्राह पुनरेव महामुनि । 
मानुषत्वेऽपि भवता भनित्री नैव सतति ॥ ६५ ॥ 


न दारसग्रहश्चैव भविता न च मत्सर । 
कामक्रोधविनिगुक्ता भविष्यथ सुरा पुन ॥ ६६ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपारयानम्‌ । 


ततोऽवतेसरदौ स्वेदेवास्ते छुरुवेरमनि । 
द्रौपदीगमैसमूता पच्च वै पाण्डुनन्दना ॥ ६७ ॥ 


एतस्मात्कारणात्पच्च पाण्डवेया महारथा । 
न दारसद्ह प्राघ्रा शापात्तस्य महामुने &८ 


एतत्ते सवेमार्यात व्याण्डवेयकथाश्रय । 
प्रभ चतुष्टय गीत किमन्यन्छतुमिन्छसि ॥ ६९ ॥ 


कष्य 
१ मौ 


इति प्रथमोऽध्याय 


<-> 


द्वितीयोऽध्यायः 


ति पाक 


जैमिनिरुवाच ॥ 
भवद्धिरिदमारयात यथाप्रभमनुक्रमात्‌ । 
महत्कोतूह मेऽस्ति हरिश्चन्द्रकथा प्रति ॥ १ ॥ 


अहो महासना तेन प्राप्र कृन्छमनुत्तमम्‌ । 
कञ्चित्युखमनुप्राप्र तादृगेव द्विजोत्तमा ॥ २॥ 
पक्षिण उच ॥ 


विच्धाभित्रवच श्चत्वा स राजा प्रययो शनै । 
जञेन्ययाच्ुगतो दु खी भायेया बाङपुत्रया ॥ ३ ॥ 


१० आ्यचरितरे 


स गत्वा बसुधापाखो दिव्या वाराणसी पुरीम्‌ । 
नैषा मनुष्यभोग्येति शूरपाणे परिप्रह ॥ ४ ॥ 


जगाम पद्धथा दु खाते सह्‌ पल्यानुक्खया । 
पुरी भ्रविदय ददश विश्वामित्रसुपस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


त दृष्ट समनुप्राप्न विनयावनतोऽभवटः । 
प्राह चैवाजछि कृत्वा हरिन्द्रो महामुनिम्‌ ॥ £ ॥ 


इमे प्राणा युतश्चायमिय पल्ली मुने मम। 
येन ते कृयमस्याञ्यु तद्रहाणाध्युत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


यद्वान्यत्कायेमस्माभिस्तदनुज्ञातुमहोसि ॥ ८ ॥ 


विश्वामित्र उवाच ॥ 
पूणे स मासो राजर्षे दीयता मम दक्षिणा । 
राजसूयनिमित्त हि स्मयेते स्ववचो यदि ॥ ९ ॥ 


हरिश्चन्द्र उवाच ॥ 
नह्मन्नयैव सम्पूर्णो मासोऽम्छानतपोधन । 
तिष्ठत्येतदिनाधं यत्तसतीक्षस्व मा चिरम्‌ ॥ १० ॥ 


विश्वामित्र उवाच ॥ 
एवमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहु पुन । 
दाप तव प्रदास्यामि न चेदद्य प्रदास्यसि ॥ ११॥ 


पक्षिण उचु ॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो विप्रो राजा चाचिन्तयत्तदा । 
कथमस्म प्रदास्यामि दश्चिणा या प्रतिश्चुता ॥ १२ ॥ 


हरिश्न्द्रोपार्यानम्‌ । ११ 


कुत पुष्टानि मित्राणि तोऽथ साप्रत्र मम । 
प्रतिग्रह्‌ प्रदुष्टो मे नाह यायामध कथम्‌ ॥ १३॥ 


किमु प्राणान्विुच्वामि का दिद याम्यक्िचन । 
यदि नाद गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १४॥ 


ब्रह्मखहत्कमि पाप भविष्याम्यधमाधम । 

अथवा प्रेष्यता यास्ये वरमेवात्मविक्रय । १५ ॥ 
पक्षिण ख्चु ॥ 

राजान व्याहर दीन चिन्तयानमधोमुखम्‌ । 

प्रत्युवाच तदा पल्ली बाष्पगद्रदया गिरा ॥ १६॥ 


त्यज चिन्ता महाराज, स्वसलयमनुपाख्य । 
उरमशानवद्जेनी्ो नर॒ सयबहिष्करृेत ॥ १५७ ॥ 


नात परतर धं बद्न्ति पुरुषस्य तु । 

यादृश पुरुषव्याघ्रः स्वसलयपरिपार्नम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभमिहोत्रमधीत वा दानाधाश्चाखिखा क्रिया । 
भजन्ते तस्य वैफल्य यस्य वाक्यमकारणम्‌ ।॥ १९ ॥ 
सयमयन्तमुदित धमेदासेषु धीमताम्‌ । 
तारणायानृत तद्वत्पातनायाङृतात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्राश्वमेधानाहलय राजसूय च पार्थिव । 

कूति्नाम च्युत स्वगोदसलयवचनात्सछृत्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ , जातमपलय मे इत्युक्त्वा प्ररुरोद ह । 
बाष्पाभ्बुष्टुतनेत्रा तामुबाचेद महीपति ॥ २२ ॥ 


१२ आयचरित्र 


हरिशचन्द्र उवाच ॥ 
-विमु च्च भद्रे, सन्तापमय तिष्ठति बार्क । 
उच्यर्ता वक्तुकामासि यद्रा प्व गजगामिनि ॥ २३ ॥ 


पलन्युवाच ॥ 
राजन्‌ , जातमपत्य मे सता पुत्रफखा» खय । 
सर मा प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणम ॥ >४॥ 


पक्षिण उच ॥ 
एतद्वाक्ययुपश्रुय ययौ मोह महीपति । 
प्रतिखभ्य च सज्ञा स विररापातिदु खित ॥ २५ ॥ 
महदह खमिद्‌ भद्रे, यत्त्वमेव व्रवीषि माम्‌ । 
कि तव स्मितसखापा मम पापस्य विस्मृता ॥ २६ ॥ 
हा हा कथ त्वया शक्य वक्तुमेतन्क्धिस्मिते । 
दुवौन्यमेतद्चन कतुं शाक्रोम्यह कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वा स नरश्रेष्ठो धिग्धिगियसङ्द्रवन्‌ । 
निपपात महीप्रष्ठे मून्छेयाभिपरिष्छुत ॥ २८ ॥ 
रायान भुवि त दृष्ट हास्थिन्द्र महीपतिम्‌ । 
उवाचेद सकरुण राजपत्नी सुदु खित्ता ॥ २९ ॥ 
पलन्युवाच | 


हा महाराजः कस्येदमपध्यानमुपस्थितम्‌ । 
यत्त्व निपतितो भूमौ राङ्कवास्तरणोचित ॥ २० ॥ 


हरिन्द्रोपारयानम्‌ । १३ 


येन कोट्यमरशो वित्त विप्राणामपवर्जितम्‌ । 
स एष प्रथिवीनाथो भूमौ स्वपिति मे पति ॥ ३१॥ 


हा कष्ट कि तवानेन कृत देव, महीक्षिता । 
यदिन्द्रोपेन्द्रतुल्योऽय नीत ॒पापामिमा दशाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


इत्युक्त्वा सापि सुश्रोणी मूच्छिता निपपात ह । 
भकैदु समहाभारेणासद्येन निपीडिता ॥ ३३ ॥ 


तौ तथा पतितौ भूमावनाथौ पितरौ शिशु । 
द्ायन्तक्षुधाविष्ट प्राह वाक्य सुदु खित ॥ ३४॥ 


तात तात ददस्वान्नमम्बाम्ब भोजन दद्‌ | 

्ुन्मे बख्वती जाता जिहाग्र श्युष्यते तथा ॥ ३५ ॥ 
पक्षिण ऊच्च ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्रे विश्वामित्रो महातपा | 

काङ्कटप इव कुद्धो धन समाितु तदा ॥ ३६ ॥ 


स वारिणा समभ्युक््य राजानमिदमनवीत्‌ । 
उत्तिष्ठात्तिष्ठ राजेन्द्र, ता ददस्वेष्टदक्षिणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ऋण धारयतो दु रुम्महन्यहनि वद्धेते । 

आप्यायमान स तदा हिमङ्छीतेन वारिणा ॥ ३८ ॥ 
अवाप्य चेतना राजा विश्यामित्रमवेस्य च । 
पुनर्मोह समापेदे स च कोध ययौ सुनि ॥ ३९॥ 
स समादरवास्य राजान वाक्यमाह द्विजोत्तम । 
दीयता दक्षिणा सामे यदि धममेमवेक्षसे ॥ ४० ॥ 


आयचरिते 


सव्येनाफ प्रतपति स्ये तिष्ठति मेदिनी । 
सय चोक्त परो धमं स्वग सये प्रतिष्ठित ॥ ४१॥ 


अश्वमेधसहस्र च सय च तुख्या धृतम्‌ । 
अश्मेधसहखाद्धं सलयमेव विशिष्यते ॥ ४२ ॥ 


अथवा फि ममैतेन साम्ना प्रोक्तेन करणम्‌ । 
अनार्ये पापसङ्कल्पे कूरे चादतवादिनि ॥ ४३ ॥ 


प्वयि राज्ञि प्रभवति सद्भाव श्रूयतामयम्‌ | 
अद्य मे दक्षिणा राजन्‌, अदास्यति भवान्यदि | ४४॥ 


अस्ताचर प्रयातेऽके शप्खामि त्वा ततो ध्रुवम्‌ । 
इत्युक्त्वा स ययौ विप्रो राजा चासीद्धयातुर ॥ ४५ ॥ 


कादिग्भूतोऽधमो निस्वो दृरशसधनिनार्दित । 
भायास्य भूय प्राहेद क्रियता वचन मम ॥ ४६ ॥ 


मा शपानलनिदैरध पश्चत्वमुपयास्यसि । 
स तया चोद्यमानस्तु राजा पल्न्या पुन पुन ॥ ४७ ॥ 


प्राह भद्रः करोम्येष विक्रय तव निधृण । 
नृशसेरपि यत्कं न शक्य तत्करोम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


यदि मे शक्यते वाणी वक्तुमीदक्‌ सुदु्वंच । 
एवमुक्त्वा ततो भायां गत्वा नगरमातुर ॥ ४९ ॥ 


बाष्पापिहितकण्ठाकषस्ततो वचनमनरवीत्‌ । 


हरि्वन्द्रोपारयानम्‌ । १५ 


राजोवाच ॥ 
भोभो नागारेका सर्वे श्रणुध्व वचन मम ॥ ५० ॥ 
कि मा प्रन्छथ 'कस्त्व भो" नृद्चसोऽहममायुष | 


राक्षसो वातिकठिनस्तत पापतरोऽपि वा| 
विक्रेतु दयिता प्रापो यो न प्राणास्यजाम्यहम्‌ ॥ ५९ ॥ 


यदि व॒ कस्य चित्कार्यं दास्या प्राणेष्टया मम | 

स त्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्सन्धारयाम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पक्षिण उच ॥ 

अथ बृद्धो द्विज कथिदागयाह नराधिपम्‌ । 

ममपंयस्व मे दासीमह केता धनप्रद ॥ ५३ ॥ 


अस्ति मे वित्तमस्तोक सुकुमारी च मे भ्रिया। 
गृहकमे न शक्रोति करतुमस्मात्‌ प्रयच्छ मे ॥ ५४ ॥ 


कमेण्यतावयोरूपरीखाना तव योषित । 

अयुरूपमिद वित्त गृहाणपेय मेऽबरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवमुक्तस्य विप्रेण हरिन्दरस्य भूपते । 

व्यदीयैत मनो दुःखान्न चेन किचिदत्रवीत्‌ | ५६ ॥ 


तत स विप्रो नृपतेषेल्कखान्ते दढ धनम्‌ । 
बद्धा केशेष्वथादाय शपपल्लीमकषेयत्‌ ॥ ५९ ॥ 


रोद रोषिताश्चोऽपि दष्वाकरष्ट तु मातरम्‌ । 
हस्तेन वद्ञमाकषेन्‌ काकपक्षधर शि ॥ ५८ ॥ 


१६ आयंचरिते 


मुश्वाये मुश्व तावन्म्ना यावप्परयाम्यह शिष्यम्‌ । 
दुरेभ दशेन तातः पुनरस्य भविष्यति ॥ ५९ ॥ 


पयि वत्स मामेव मातर दास्यता गताम्‌ । 
मा मास्मराक्षी राजपुत्र, अस्प्ररयाह तवाधुना ॥ ६० ॥ 


तत स बार सहसा दृ्राकृष्टा तु मातरम्‌ । 
पमभ्यधावदम्बेति रुदन्नस्राविषेक्षण ॥ ६ १॥ 


समागत द्विज कोधाद्रारममभ्यहनत्पदा | 

वद्‌स्तथापि सोऽम्बेति नेवामुश्चत मातरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
राजपल्न्युबाच ॥ 

प्रसाद कुरू मे नाथ, कीणीष्वेम च बाछकम्‌ | 

क्ीतापि नाह भवतो विनेन कार्यसाधिका ॥ ६० ॥ 


इत्थ ममाल्पभाग्याया प्रसादसुमुखो भव । 

मा सयोजय बारेन वत्सेनेव पयस्विनीम्‌ ॥ ६४ १ 
नाह्यण उवाच ॥ 

गृह्यता वित्तमेतत्ते दीयता बाखको मम । 

खीपुसोधेभेशास्ज्ञे कृतमेव हि वेतनम्‌ । 

शत सहस्र रक्ष च कोटिभूस्य तथा परै ॥ ६५ ॥ 


पक्षिण ङतवु ॥ 
तथेव तस्य तद्धित्त बद्धोत्तरपटे तत । 
प्रगृह्य वारक मात्रा सहेकस्थमवन्धयत्‌ ॥ ६६ ॥ 


हरिञ्चन्द्रोपारयानम्‌ । ९७ 


नीयमानौ तुतो दद्रा मायौपुत्रौ स पार्थिव । 
विरुराप सुदु खार्तो निश्वस्योष्ण पुन पुन ॥ ६७ ॥ 
कष: ~ क 


या न वायुने चादिलयो नेन्दुने च प्रथग्जन । 


५ 


दृष्टवन्त पुरा पत्नी सेय दासीत्वमागता ॥ ६८ ॥ 


सूर्यवराप्रसूतोऽय सुमाररराङ्कछि । 
सप्राप्रो विक्रय बाखो धिङ्मामस्तु सुदुमेतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 


हा प्रिये हा शिशो वत्स ममानार्यस्य दुनैयै । 
देवाधीना ददा प्राप्नो न म्रतोऽस्मि तथापि धिक्‌ ॥ ७० ॥ 


पक्षिण उचु ॥ 
एव विरूपतो राज्ञ॒ स विमप्रोऽन्तरधीयत । 
वक्षगेहादिभिस्तुङ्गस्तावादाय त्वरान्वित ॥ ७१ ॥ 


विश्वामित्रस्तत भ्राप्रो नृप वित्तमयाचत | 
तस्मे समपेयामास टरिश्चन्द्रोऽपि तद्धनम ॥ ७२ ॥ 


तद्धित्त स्तोकमाखोक्य दारविक्रयसमवम | 
शोकाभिभूत राजान कुपित कौरिकोऽवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 


क्षत्रबन्धो, ममेमा त्व सदृशी यज्ञदक्षिणाम्‌ | 
मन्यसे यदि तरिक्षप्र पद्य प्व मे बर परम ॥ ७ ॥ 


तपसोऽत्र युतप्रख् ब्राह्मण्यस्यामलस्य च । 
म्रत््रभावस्य चोप्रख शुद्धसख्याध्ययनस्य च ॥ ७५५ | 


१८ आयचरिते 


राजोवाच ॥ 
अन्या दास्यामि भगवन्‌, कार कथ्िस्रतीन्यताम्‌ । 


साम्प्रते नास्ति विक्रीता पत्नी पुत्रश्च बाछक ॥ ७६ ॥ 


विश्वामिल्ल उवाच ।¢ 


४ 


चतुर्भाग स्थितो योऽय दिवसस्य नराधिप | 
¢ 


भ 


एष एव प्रतीश्यो मे वक्तव्य नोत्तर त्वया ॥ ७७ ॥ 
पलन्निण ञ्चु ॥ 

तमेवमुक्त्वा राजेन्द्र निष्टरुर निधेण वच । 

तदादाय धन तूर्णं कुपित कौशिको ययौ ॥ ७८ ॥ 
विश्वामित्रे गते राजा भयरोकादिमभ्यग । 
स्वविक्रय विनिश्चिलय प्रोवाचोच्ैरधोमुख ॥ ७९ ॥ 
वित्तक्रीतेन यो ह्यर्थी मया प्रेष्येण मानव । 

स ब्रवीतु प्वरायुक्तो यावत्तपति भास्कर ॥ ८० ॥ 


अथाजगाम त्वर्ति धमेश्चाण्डाररूपधृत्‌ । 

दुगैन्धो विषतो रुक्ष दमश्रुखो दन्तुरो धृणी ॥ ८१ ॥ 

कृष्णो लम्बोदर पिङ्गरूक्षा् परुषाक्षर । 

गृहीतपक्षिपु खश्च जवमास्येरख्ड्कृत 4॥ ८२ ॥ 

कपाढहस्तो दीर्घास्यो भैरबोऽतिवदन्मुहु । 

शरगणाभिवृतो घोरो य्टिहस्तो निरक्रति ॥ ८३ ॥ 
चेण्डाट उवाच ॥ 


अहमर्थ त्वया शीघ्र कथयस्वात्मवेतनम्‌ । 
स्तोकेन बहूमा वापि येनं वै रछुभ्यते मवान्‌ ॥ ८४ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपाख्यानम्‌ । १९ 


प्षिण उच ॥ 
त तादरशमथाछल्य क्रूरदृष्टि सुनिष्टुरम्‌ । 
वद्न्तमतिदु शीक कस्ूबरमियाह पार्थिव ॥ ८५ ॥ 


चण्डाल उवाच | 
चण्डारोऽहमिदहदाख्यात्न प्रबीरेति पुरोत्तमे । 
विरयातो वभ्यवधको सृतकम्बखृहारक ॥ ८६ ॥ 


हरिग्धन्द्र उवाच ॥ 

नाह्‌ चण्डाकदासत्वमिच्छेय सुविगरहितम । 

वर श्ापाभिना दग्धो न चण्डाख्वश् गत ॥ ८७ ॥ 
पक्षिण उचु ॥ 


तस्यैव वदत प्राप्नो विश्वामित्रस्तपोनिधि । 
कोपामषेविव्रत्ताक्च प्राह चेद नराधिपम |॥ ८८ ॥ 


विश्वामित्र उवाच ॥ 

चण्डारोऽयमनस्प ते दातु वित्तमुपस्थित । 

कस्मान्न नीयते मह्यमशेषा यज्ञदक्षिणा ॥ ८९ ॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच ॥ 

भगवन , सूयैवरोत्थमात्मान वेदि कौशिक । 

कथ चण्डारूदासत्व गमिष्ये वित्तकामुक ॥ ९० ॥ 
विश्वामिल्न उवाच ॥ 


यदि चण्डाखवित्त त्वभात्मधिक्रयज भम | 
न प्रदास्यसि काष्टेल शप्स्यामि प्वामसकयम ॥ ५१ ॥ 


२० आयैचरिते 


पक्षिण ऊचु ॥ 
.. हरिश्वन्द्रस्तवो राजा चिन्तावस्थितजीवित । 
प्रसीदेति वदन्पादाव्रषेजेग्राह चिहृल । ९२ ॥ 


दासो ऽस्म्यार्तोऽस्मि भीतोऽस्मि व्वद्भक्तश्च विशेषत । 
कुरु प्रसाद्‌ विमर्ष, कष्टश्चण्डारसङ्कर« ॥ ९२ ॥ 


भवेय वित्तदोषेण सवेकर्मकरो वश्च । 
न ४७ द (र 
तवैव मुनिशादृरु, प्रष्यश्चित्ताुवतेक ॥ ९४ ॥ 


विश्धाभित्र उवाच ॥ 
यदि प्रेष्यो मम भवाश्चण्डालङाय ततो मया | 
दासभावमनुप्राप्तो दत्तो वित्ताैदेन वै ॥ ९५ ॥ 


चण्डार उवाच ॥ 
शतयोजनविस्तीणां नाना्रामैरल्डकृता । 
भूमि रक्षामयी कृत्वा दाखेऽह कोरिक प्रति ॥ ९६ ॥ 


हरिखन्द्र उवाच ॥ 
यद्यसौ शाक्यते विप्र कोशिक परितोषितुम । 
ततो गृहाण मामद्य दासत्व ते करोम्यहम्‌ ॥ ९५७ ॥ 


पक्षिण उच ॥ 
एवमुक्ते तदा तेन पाको हृष्टमानस । 
विश्वामित्राय तद्रन्य दत्वा बदरा नरेश्वरम्‌ ॥ ९.८ ॥ 


द्ण्डग्रहारसभ्रान्तमतीव व्याकुखेन्द्रियम्‌ | 
इष्टबन्धुवियोगातेमनयन्निजपक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपारयानम्‌ । २१ 


हरिश्वन्द्रस्ततो राजा बसश्चण्डारपक्षणेः | 
प्रात्मध्याहसमये साय चैतदगायत ॥ १०० ॥ 


वाखा दीनमुखी दृष्टा बाख दीनमुख पुर । 
मा स्मरत्यसुखाविष्टा मोचयिष्यति नौ नरप ॥ १०१॥ 


उपात्तवित्तो विप्राय दत्वा वित्तमतोऽधिकम्‌ | 
न सामा मृग्ाबाक्षी वेत्ति पापतर कृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 


राज्यनादा सुहयत्यागा मायोतनयविक्रय । 
प्राप्ता चण्डाङता चेयमहा दु खपरपरा ॥ १०३ ॥ 


एव स निवसन्निय सस्मार दयित सुतम्‌ 
भायौ चात्मसमाविष्टा हृतसवैसख आतुर ॥ १०४ ॥ 


कस्य चित्त्वथ कारख ्रतचेटापहारक । 
हरिश्वन्द्रोऽभवद्राजा रमश्ाने तद्रशानुग ॥ १०५ ॥ 


चण्डाठेनानुरिषटश्च सृतचेटापहारिणा । 
दावागमनमन्विन्छनिह तिष्ठ दिवानिरम ॥ १०६ ॥ 


इद राज्ञेऽपि देय च ष्ड्भाग तु ईहाव प्रति । 
त्रयस्तु मम भागा स्युद्धो भागौ तव वेतनम्‌ ॥ १०७ ॥ 


इति प्रतिसमादिष्टो जगाम रावमन्दिरम । 
दिक तु दक्षिणा यत्र वाराणस्या स्थित तदा॥ ९०८ ॥ 


इमश्ान घारसनाद्‌ रिवाशतसमाऊुरम्‌ । 
शवमौखिसमाकीर्णं दुगौन्धबहुधूमकम ।॥ १०९ ॥ 


ररे आयैचारत्र 
पिद्याचभूुतवेताख्डाकिनीयक्षसङ्कखम । 
-महागणमदहाभूतरवकोटाहटायुतम्‌ ॥ ११० ॥ 


गृघ्गोमायुसङ्कीणे श्द्न्दपरिवारितम्‌ । 
अस्थिसघातसङ्कीणं महादुगेन्धसङ्कखम्‌ ॥ १११ ॥ 
नानारतसुहटन्नाद रोद्रकोखाहदायुतम्‌ । 

हा पुत्र मित्र हा बन्धो ्रातवेत्स प्रियाद्यमे॥ ११२॥ 
हा पते भगिनि मातहां मातुर पितामह । 

मातामह पित पौच्र क गतोऽखेहे बान्धव ॥ ११३ ॥ 


इत्येव वदता थ ध्वनि सश्रूयते महान्‌ । 
यत्र नेत्रैरनिमिषे शावा भयमिवाविशन्‌ ॥ ११४ ॥ 


निमीकितैश्च नयनेबैन्धुचिन्तापये स्थिता । 
उवछन्मासवसामेट इठमच्छमितसङडूलम्‌ ॥ ११५ ॥ 


अधेद्ग्धा शवा यामा विकसहन्तपङ्य । 
हसन्व्येवाभिसद्धधस्था कायस्येय दशा स्विति ॥ ११६ ॥ 


अग्रेश्टचटादाच्डछ वयखामस्थिषङ्किषु । 
बान्धवाक्रन्दशब्दश्च पुख्क सेषु वरहे ॥ ११७ ॥ 
गायता भूतवेतारपिश्ाचगणरक्षघान्‌ । 

श्रयते सुमहान्धोर कल्पान्त इव निखन ॥ ११८ ॥ 


महामदिषकारीषगोशकृद्राकिसङ्कम्‌ । 
तदुत्थभस्मङ्टेश्च व्रत सास्थिथिरन्नले ॥ ११९ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपारयानम । २४ 


नानोपहारखरग्दीपकाकचिषेपसङ्करूम 1 
अनेकशब्दबहूुर इमश्ान नरकायते || १२० ॥ 


स बह्िगर्भरशिवैदिशवारुते 
्सिनादित भीषणरावगहवरम्‌ । 

भय भयस्याप्युपर्जनेभररा 
रमद्यानमाक्रन्दाविरावदारुणम्‌ ॥ १२१॥ 


स राजा तत्र सप्राप्तो दु खित शोचनोद्यत । 
हा श्या मन्रिणो विप्रा क्र तद्राज्य विधे, गतम्‌ ॥ १२२॥ 


हा रव्य पुत्र हा बार, मा यक्त्वा मन्दभाग्यकम्‌ । 
विश्ाभित्रस्य दोषेण गता छत्रापि ते मम ॥ १२३ ॥ 


इटयेव चिन्तयस्तत्न चण्डालोक्त पुनं पुन । 
मछिनो रुश्चसवाङ्ग॒ केशावान्गन्धवान ध्वजी । १२४ ॥ 


लगुडी कारकल्पश्च धावश्चापि ततस्तत । 
अस्मिञ्डशव इदं मूल्य प्रात्र प्राप्स्यामि चाप्युत ॥ १२५ ॥ 


इद मम इद्‌ राज्ञे मुख्यचण्डाखके त्विदम्‌ । 
इति धावन्‌ दिशा राजा जीवन्योन्यन्तर गतत ॥ १२६ ॥ 


जीणेकपेटसुप्रन्थिकृतकन्थापरिभह । 
चिताभस्मरजोखिप्रुखबाहूद राडिघक्र || १२७ ॥ 


नानामेदोवसामञ्जङिक्तपाण्यङ्कखि असन्‌ । 
नानाश्चवोदनङृताहाग्दुपिपरायण ॥ १२८ ॥ 


२४ आयचरिते 


तदीयमास्यसश्ेषकरलमस्तकमण्डन | 
~न रात्रौ न दिवा रेते हाहेति प्रबदन्सुहु ॥ १२९ ॥ 


ण्व द्वादश्चमासास्तु नीता दशतसमोपमा । 
स कदाचिन्नुपश्रष्ठ श्रान्तो बन्धुवियोगवान्‌ ॥ १३० ॥ 


निद्राभिमूतो रूक्षाद्खो निश्चेष्ट सुप्त एव च । 
तत्रापि शयनीये स ॒टृष्टवानद्ुत महत्‌ ॥ १३१ ॥ 


रमशनाभ्यासयोगेन दैवख बरूवत्तया । 

अन्यदेहेन दत्वा तु गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ १३२ ५ 
तदा द्वादशवषांणि दु खदानात्तुनिष्कृति । 

आसान स ददशोथ पुर्कसीगभेसभवम्‌ ॥ १३३ ॥ 


तत्रस्थश्चाप्यसौ राजा सोऽचिन्तयदिद तदा । 
इतो निष्कान्तमात्रो हि दानधमं करोम्यहम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अनन्तर स जातस्तु तदा पुस्कसबाटक । 
इमश्चानम्रतसस्कारकरणेषु सदोद्यत ॥ १३५ ॥ 


प्रापे तु सप्तमे वर्षे दमरानेऽथ मृतो द्विज । 
आनीतो बन्धुभिरैष्टस्तेन तनत्राधनो गुणी ॥ १३६ ॥ 


मूल्या्थिना तु तेनापि परिभूतास्तु ब्राह्मणा । 
उचुस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ १३९७ ॥ 


पापिष्ठमछ्युभ कमे कुर त्व पापकारक | 
हरि्न्द्र पुरा राजा विश्यामित्रेण पुस्कस ॥ १३८ ॥ 


हरिखन्द्रोपारयानम्‌ । ५ 
कृत ॒पुण्यविनाशेन जाह्मणस्वापनाशनान्‌ । 
यदा नक्षमतेतेषातै स शप्तो रषा तदा ॥ १३९ ॥ 


गच्छ त्व नरक धोरमधुनैव नराधम । 
इत्युक्तमाब्वे वचमे स्वघ्रस्थ स चृपस्तदा ॥ १४० | 


अपदयद्यमदूतान्वै पाशहस्तान भयावहान । 
तै सगृहीतमात्मान मीयमान तदा वात्‌ ॥ १४९ ॥ 


पटयति स्म थश्च खिन्नो दहा मात पितरधमे। 
एवं वादी स नरफे वैरद्रोण्या निपातित ॥ १४२ ॥ 


ककचै पाट्यमानस्तु क्चुरधाराभिरष्यध । 
अन्धे तमसि दु खाते पूयशोणितभोजन ॥ १४३ ॥ 


सप्रवषं भृतात्मान पुल्कसत्वे ददश ह । 
दिनि दिन वतु मरके दह्यते पन्यतेऽन्यत ॥ १४४ ॥ 


सखिते क्षोभ्यतेऽन्यत्र मायेते पार्यतेऽन्यत | 
क्षायेते दीप्यतेऽन्यत्र शीतवाताहतोऽन्यत ॥ १४५ ॥ 


एक दिन वषेशतप्रमाण नरकेऽभवत्‌ । 
तथा बषेशत तत्र श्रपित नरके भटैः ॥ १४६ ॥ 


ततो निपातितो भूमौ विष्ठाही श्वा व्यजायत | 
कान्ती सीतदेग्धश्च मासमात्रे सतोऽपि स ॥ १४५ | 


अथापद्यत्वर देह हस्तिनं वामर पर्चुम्‌ | 
छाग विडं कङं च गावि पष्ठिणं कभिम्‌ ॥ १४८ ॥ 
म 


आयेचरिवे 


मत्स्य कूमं वराह च्ञ श्वाविध कुक्कुट शुकम्‌ । 
शारिका स्थावराश्चैव सप॑मन्याश्च देहिन ॥ १४९ ॥ 


दिवसे दिवसे जन्म प्राणिन प्राणिनस्तदा । 
अपद्यददु खसन्तप्नो दिन वषेशत तथा ॥ १५० ॥ 


एव वर्षशत पूणं गत तत्र कुयोनिषु । 
अपदयच्च कदाचित्स राजा तत्स्वकुखोद्धवम्‌ ॥ १५१ ॥ 


तत्र सितस्य तस्यापि राज्य द्यूतेन हारितम्‌ । 
भाय हता च पुत्रश्च स चैकाकी वन गत ॥ १५२ ॥ 


तत्रापश्यत्स सिह वै व्यादितास्य भयावहम | 
बिभश्षयिषुमायान्त शरभेण समन्वितम्‌ ॥ १५२ ॥ 


पुनश्च भित सोऽपि भायां रोचितुसुद्यत । 
हा शैव्ये, क गतास्यद्य मामिहापास्य दु सितम्‌ ॥ १५४ ॥ 


अपदयत्पुनरेवापि भायां स्वा सहपुत्रकाम्‌ । 
लायस्व त्व हरि्न्द्र, कि चूतेन तव प्रभो ॥ १५५ ॥ 


पुरस्ते रोन्यता प्राप्नो भायेया शोज्यया सह । 
स नापरयत्पुनरपि धावमान पुन पुन ॥ १५६ ॥ 


अथापरयप्पुनरपि स्वगे स नराधिप । 
नीयते युक्तकेशी सा दीना विवसना बरात्‌ ॥ १५७ ॥ 


हाहावाक्य प्रमु्चन्ती च्रायस्वेयसकरत्स्वना । 
क्षिथाप्रद्यसयुनस्तत्र धमेराजस्य शासनात्‌ ॥ १५८ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपख्यानम्‌ । 


आक्रन्दन्त्यन्तरिक्षस्था आगन्छेह नराश्चिप । 
विश्वामित्रेण विज्ञप्नो यमो राजस्तवाथंत ॥१५९ ॥ 


इत्युक्त्वा सेप॑पादोस्तु नीयते बरूबद्धिु । 
श्राद्धदेवेन कथित विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९१६० ॥ " 


तत्रापि तस्य विकृतिनीधर्मोत्था न्यवधैत | 
एता सवौ दशास्तस्य या स्वप्रे सप्रदरदिता । १६१॥ 


सवौस्तास्तेन सभुक्ता यावद्रषांणि द्वादश | 
अतीते द्वादशो वर्षे नीयमानो भटैबेरात्‌ ॥ ९६२ ॥ 


यम सोऽपश्यदाकारादुवाच च नराधिपम्‌ | 
विश्वामित्रस्य कोपोऽय दुर्निवार्यो महात्मन ॥ १६३ ॥ 


पत्रस्य ते मृत्युमपि प्रदास्यति स कौरिक । 
गन्छ स्व मानुष खोक दु खरेष च भुङ्क्त वै। 
गत्तस्य तत्र राजेन्द्र; श्रयस्तव भविष्यति ॥ १६४ ॥ 


व्यतीते द्वादशे वर्षे दु खस्यान्ते नराधिप । 
अन्तरिक्षाज्च पतितो यमदूते प्रणोदित ॥ १६५ ॥ 


+ पतितो यमरोकाञ्च विबुद्धो मयसश्रमात्‌ । 
अहो कष्टमिति ध्यात्वा क्षते क्षारावसचनम ॥ १६६ ॥ ॥ 


स्वप्रे ठु ख महदृष्ट यस्यान्तो नोपकभ्यते । 
स्वप्रे दृष्ट मय यत्तु किनु मे द्वादश्या समा ॥ १६७ ॥ 


२७ 


२८ आयैचरिखे 


गतेयपरच्छन्तत्रस्थान्युल्कसास्तु स स्मात्‌ । 
नेत्युचु केचित्तत्रस्था एवमेवापरेऽनरुवन्‌ ॥ १६८ ॥ 


श्रुत्वा दु खी तदा राजा देवान्‌ शरणमीयिवान्‌ । 
स्वस्ति कुर्वन्तु मे देवा शोव्याया बालकस्य च ॥ १६९ ॥ 


क रै हष क भथ 
नमो धमोय महते नम कृष्णाय वेधसे । 
परावराय शुद्धाय पुराणायाग्ययाय च ॥ १७० ॥ 


नमो बृहस्पते, तुभ्य नमस्ते वासवाय च । 
एवमुक्त्वा स राजा तु युक्त पुल्कसकमेणि ॥ १७१ ॥ 


डावाना मूल्यकरणे पुननेष्टस्खतियेथा । 
मिनो जटिक कृष्णो गुडी विहृटो नृप ॥ १७२ ॥ 


नैव पुत्रो न भायौ तु तस्य वै स्मृतिगोचरे । 

नष्रोत्साहो राज्यनाशानम्मश्ाने निवसस्तदां ॥ १७३ ॥ 
अथाजगाम स्वसुत मृतमादाय रापिनी | 

भायो तस्य नरेन्द्रस्य सपैदष्ट हि बार्कम्‌ ॥ १७४ ॥ 


हा वत्स हा पुत्र शिक्षो इत्थ बे वदती सुह । 

करदा विबणो बिमन। पासुध्वस्तशियेरुहा ॥ १७५ | 
राजपत्न्युवाच ॥ 

हा राजन्‌ , नाद्य बार त्व पहयसीम महीतंे । 

रममाणं पुरा दृष्ट दष्ट पुष्टाहिना तम्‌ ॥ १७६ ॥ 

तखा विरापदाव्व्‌ तंमाकण्ये स सराधिप ] 

जगाम स्वरितोऽतरेति भविता मृतकमस्बल ॥ १७५४ | 


हरिश्चन्द्रोपाख्यानम्‌ । २९ 


स ता रोरूथती भाया नाभ्यजानात्तु पार्थिव । 
चिरप्रवाससतप्रा पुनजातामिवाबलम्‌ ॥ १७८ ॥ 


सापि त चारुकेशान्त पुरा दृष्ट्रा जटारकम्‌ । 
नाभ्यजानान्तरृपद्युता श्युष्कवृक्षोपम नपम्‌ ।॥ १७९ ॥ 


सोऽपि कष्णपषटे बाल टदृष्टास्चीविषपीडितम्‌ । 
नरेन्द्रखक्षणोपेत चिन्तामाप नरेश्वर ॥ १८० ॥ 


तस्यास्य चन्द्रनिम्बाभ सुश्रु रम्य समुन्नस । 
नीरा केरा कुच्िताश्च समा दीघ।स्तरद्धिता ॥ १८१ ॥ 


राजीवनेलयुगलो बिम्बोष्ठपुटसष्रत । 
चतुद षतु किष्छुदीघांस्यो दीवेबाहुक ॥ १८२. ॥ 


चतुर्खेख करो मर्स्ययवयुक््‌ चैकपर्वैत । 
सिरापादो गम्भीर सुष्ष्मत्वक्‌ लिवरीधर ॥ १८३ ॥ 


अहो कष्ट नरेन्द्रस्य कस्याप्येष कुरे शिद्यु । 

जातो नीत कृतान्तेन कामप्याक्षा दुरात्मना ॥ १८४ ॥ 

एन दृष्ट्रा हि मे बाढ मातुरुत्सङ्गश्षायेनम्‌ । 

स्मृतिमभ्यागती बाऱो रोहिताश्चोऽन्जरोचन ।॥ १८५ ॥ 

सोऽप्येतामेव मे वत्सो वयोऽवस्थामुपागत । 

नीतो यदि न घोरेणं कृतान्तेनात्ममो षदम्‌ ॥ १८६ ॥ 
राजपत्न्युवाच ॥ 

हा वत्स; कस्य पापस्य अपध्यामादिद्‌ महत्‌ । 

दु खमनापाविति घोर यस्यान्तो नोपकभ्यते ॥ १८५ | 


० आचरिते 


हा नाथ राजन , भवता मामनाश्वास्य दु खिताम्‌ । 
कापि सतिष्ठताश्थाने' विक्लन्ध स्थीयते कथम्‌ ॥ १८८ ॥ 


राज्यनाश्च सुहस्यागो भायोतनयविक्रय । 
हरिन्द्रख राजषे कि विधे, न कृत त्वया ॥ १८९ ॥ 


इति तस्या वच श्रुत्वा राजा स्वस्थानतदन्युत । 
प्रयभिज्ञाय दयिता पुत्र च निधन गतम्‌ ॥ १९० ॥ 


कैषा नाम गृहे युक्ता मम योषिद्ररा भवेत्‌ । 
बाल्य स मृत क स्यादिति राजा विचारयन्‌ ॥ १९१॥ 


कष्ट दौग्येयमेषा हि स बारोऽयमिवीरयन्‌ | 
रुराद्‌ दु खसन्तप्तो मून्छौमभिजगाम च ॥ १९२ ॥ 


सा च त प्रयभिज्ञाय तामवस्थामुपागतम्‌ । 

मून्छिता निपपातातौ निश्चेष्टा धरणीतङे ॥ १९३ ॥ 
चेत ॒सम्राप्य राजेन्द्रो राजपत्नी च तौ समम्‌ । > 
विल्पतु सुसन्तप्तौ साकभारातिपीडितौ ॥ १९४ ॥ 


राजोवाच ॥ 
हा वत्स सुकुमार ते स्वकिभ्रूनासिकारुकम्‌ । 


पश्यतो मे मुख दीन हृदय करि न दीयते ॥ १९५ ॥ 

तात तातेति मधुर घ्रुवाण स्वयमागतम्‌ । 

उपगुह्य वदिष्ये क वत्स वत्सेति सौहृदात्‌ ॥ १९६ ॥ ,\। 
कस्य जानुप्रणीतेन पिङ्गेन क्ितिरेणुना । 

ममोत्तरीययुतसङ्ग तथाङ्ग मलङमेष्यति | » ५७ ॥ 


हरिश्न्द्रोपारयानम्‌ । ३१ 


अङ्गप्रयङ्गसभूतो मनोह्दयनन्दन । 
मया कुपित्रा हा वत्स विक्रीतो येन वस्तुवत्‌ ॥ १९८ ॥ 


हत्वा राञ्यमदेष मे सवान्धवधन महत्‌ । 
हैवाहिना चृशसेन दष्टो मे तनयस्तत ॥ १९९ ॥ 


अह दैवाहिदष्टस्य पुत्रस्याननपङ्कजम । 
निरीक्षन्नपि घोरेण विषेणान्धीकृतोऽधुना ॥ २०० ॥ 


एवमुक्त्वा तमादाय बारक बाष्पगद्रद । 

परिष्वज्य च निश्चेष्टो मूज्छेया निपपात ह ॥ २०१ ॥ 
राजपलयुवाच ॥ 

अय स पुरुषव्याघ्र स्वरेणेवोपलक्ष्यते । 

विद्ल्ननमनश्न्द्रो हरिश्चन्द्रो न सशय ॥ २०२ ॥ 


तथास्य नासिका तुङ्गा अभ्रतोऽधोयुख गता । 
दन्ताश्च सुङकख्प्रख्या रयातकीर्तेमेहात्मन ॥ २०३ ॥ 


इमश्ानमागत कस्मादयैष स नरेश्वर । 

अपहाय पुत्रशोकं साऽपदयत्पतित पतिम्‌ ॥ २०४ ॥ 
प्रहृष्टा विस्मिता दीना भवरपुत्राधिपीडिता । 

वीक्षन्ती सा तताऽपद्रयद्धवेदण्ड जुगुप्सितम ॥ २०५ ॥ 
शरपाकाहं मनोमोह जगामायतङाचना । 

प्राप्य चेतश्च शनकै स गद्रदमभाषत ॥ २०५६ ॥ 
धिष त्वा देवायकरुण निर्मेयौद्‌ जुरुण्सितम्‌ । 
येनाघ्रममरभ्रख्यो नीतो राजा शपाकताम्‌ ॥ २०७ ॥ 


३२ आयंचरितरे 


राज्यनाश्च सुद््याग भायोतनयविक्रयम्‌ । 
 प्रापयित्वापि नो म॒क्तशधण्डारोऽय कृतो नृप ॥ २०८ ॥ 


हा राजन्‌ , जादसन्तापामित्थ मा धरणीतखात्‌ । 
उन्थाप्य नाद्य पयङ्कमारोहसि किमुल्यते ॥ २०९ ॥ 


नाद्य पदयामि ते छन्न शुङ्गारमथवा पुन । 
चामर व्यजनं चापि कोऽय विधिविपयंय ॥ २१०॥ 


यस्याम्रे व्रजत पूर्वं राजानो शरयता गता । 
स्वोत्तरीयैरकुरवैन्त नीरजस्क महीतलम्‌ ॥ २११ ॥ 


सोऽय कपारसलन्रघटीघटनिरन्तरे । 
सृतनिमाल्यसूत्रान्तगूढकेदे सुदारुणे ॥ २१२ ॥ 
वसानिष्यन्दसदयुष्कमहीपुटकमण्डिते । 
भस्माज्ाराद्ंदग्धास्थिमञ्जसघटरभीषणे ॥ २१३ ॥ 
गृधगेमायुनादातेनष्ट्ुद्रविहङ्गमे । 
चिताधूमायतिरुचा नीरीङृतदिगन्तरे ॥ २१४ ॥ 
कुणपास्वादनमुदा सप्रहृष्टनिश्चाचरे । 
चरयमेध्ये राजेन्द्र॒ रमशाने दुः खपीडितं ॥ २१५ ॥ 
एंवसुक्त्वा समाश्शिष्य कण्ठ राज्ञो नृपात्मजा । 
कष्टशोकशताधारा विकुलापातेया शिरा ॥ २१६ ॥ 
राजपन्युवा्च ॥ 


राजन्‌ ; स्वप्रोऽ लथ्य वा बदेचन्मल्यक्ते भवान्‌ | 
तत्कथ्ग्रदा महद्याभाग मनो वै शुह्ते मम ॥ २१५ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपारयानम्‌ । ३३ 


यद्यतदेव धर्मज्ञ नासि धर्मे सहायता । 
तथेव विप्रदेवादिपूजने पाख्ने भुव ॥ २१८ ॥ 


नास्ति धमं कत सत्यमाजेव चानररासता । 
यत्र त्व ध्मपरम स्वराञ्यादवरोपित ॥ २१९ ॥ 


इति तस्या वच श्रुत्वा निश्वस्योष्ण सगद्रदम्‌ । 
कथय।(मास तन्व्या यथा प्राप्रा श्चपाकता ॥ २२० ॥ 


रुदित्वा सपि सुचिर निश्वस्योष्ण सुदु खिता | 
स्वपुत्रमरण भीरुयेथाव्त्त न्यवेदयत्‌ ॥ २२१ ॥ 


श्रत्वा राजा तदा वाक्य निपपात महीतले । 

म्रतस्य पुत्रस्य तदा जिह्यय। ठेखिहन्मुखम्‌ ॥ २२२ ॥ 
राजोवाच ॥ 

यमस्य भिक्षा याचाव कृपणौ पु्रग्धिनो । 

तस्मानद्ीघ्र व्रजावोऽद्य पुत्रो यत्र भ्रियो गत ॥ २२३ ॥ 


प्रिये, न रोचये दीघं कार छरामुपासितम्‌ । 

नात्मायत्तश्च तन्वद्धि, पश्य मे मन्दभाग्यताम्‌ ॥ २२४ ॥ 
चण्डारेनानयुज्ञात प्रवेक्ष्ये ञ्वरख्न यदि । 

चण्डाख्दासता यास्ये पुनर्यन्यजन्मनि ॥ २२५ ॥ 
नरके च पतिष्यामि कीटक कृमिभोजन । 

वैतरण्या महापूयवसाखकूसायुपिन्छङे ॥ २२६ ॥ 
असिपत्रवन प्राण्य छेद प्राप्स्यामि दारुणम्‌ । 

ताप प्रापयामि बा प्राप्य महारौरवरौरवौ ॥ २२७ ॥ 


३४ आ्यचरित्रे 


मग्नस्य दु खजकधौ पार प्राणवियोजनम्‌ । 
एकोऽपि बालको योऽयमासीद्रश्चकर सुत ॥ २२०८ ॥ 


मम दैवाम्बुवेगेन मग्न सोऽपि बरीयसा । 
कथ प्राणान्विमुश्वामि परायत्तोऽस्मि दुगेत ॥ २२९॥ 


अथवा नातिना इष्टो नर पापमवेश्घते । 
तियैक्त्वे नासि तहु ख नासिपत्रवने तथा ॥ २३० ॥ 


वैतरण्या कुतस्ताटग्याट्च पुविषएवे । 
सोऽह युतशरीरेण दीप्यमाने हृतारने ॥ २३१ ॥ 


निपतिष्यामि तन्वद्धिः क्षन्तव्य कुकृत मम । 
अनुज्ञाता च गन्छ त्व विप्रवेदम शुचिस्मिते ॥ २३२ ॥ 


मम वाक्य च तन्वद्धि, निबोधाहतमानसा । 

यदि दत्त यदि हत गुरो यदि तोषिता ॥ २३३ ॥ 

परत्र सङ्गमो भूयाप्पुत्रेण सह च प्वया । 

इह रोके कुतस्त्वेतद्धविष्यति ममेद्धितम्‌ ॥ २३४ ॥ 
यन्मया हसता किचिद्रहस्ये बा शुचिस्मिते । 
अरखीलमुक्त तत्सवे क्षन्तव्य मम याचत ॥ २३५ ॥ 

राजपत्नीति गर्वेण नाचज्ञेय सते द्विज 

सवेयनेन ते तोष्य स्वामी दैवतवन्क्कुभे ॥ २३६ ॥ 

राजपल्युवाच + 
अहमप्यत्र राजर्षे, दीप्यमाने इताशने । 
दु खभारासदहाद्ैव सह यास्यामि वै त्वया ॥ २३५ ॥ 


हरिश्चन्द्रीपारयानम्‌ । २५ 


सह स्वरम च नरक सहेवावा हि अुडक्ष्वहे । 
श्रुत्वा राजा तदोवाच एवमस्तु पतिव्रते ॥ २३८ ॥ 


पधिण ञ्चु ॥ 
तत करत्वा चिता राजा आरोप्य तनय स्वकम्‌ । 
भार्यया सहितश्चासौ बद्धाखजङिपुरस्तद्‌ा ॥ २३९ ॥ 


चिन्तयन्परमात्मानमीश्च नारायण हरिम्‌ । 
हृत्कोटरगुहासीन वासुदेव युरेधरम्‌ ॥ २४० ॥ 


अनादिनिधन ब्रह्म कृष्ण पीतास्बर शुभम्‌ । 
तस्य चिन्तयमानस्य सर्वे देवा सवासवा ॥ ०४१ ॥ 


धमं प्रमुखत कृत्वा समाजग्सुसू्वरान्विता ॥ २४२ ॥ 
आगत्य सर्वे प्रोचुस्ते भो भो राजन्‌ ; श्णु प्रभा । 
अय पितामह साक्षाद्धमेशच भगवान्स्वयम्‌ ॥ २४३ ॥ 


साध्याश्च विश्वे मरतो खोकपाङा सचारणा । 
नागा सिद्धा सगन्धवी रुद्राश्चैव तथाथिनो | २४४।॥ 


एते चान्ये च बहवो चिश्वामित्रस्तयथेव च । 

विश्वत्रयेण य। भित्र कतौ न शकित पुरा ॥ २४५ ॥ 

विश्वामिलस्तु ते भेत्रीमिष्ट चाहतमिन्छति । 

आर्ह्‌ तत प्राप्तो धमे शक्रोऽथ गाधिज ॥ २४६ ॥ 
धमे उवाच ॥ 

मा राजन्‌ , साहस कार्षौधमोऽह व्यामुपागत । 

तितिक्षादमसघयाये स्वगुणै परितोषित ॥ २४७ ॥ 


३६ आ्यचरितरे 


इन्द्र उवाच ॥ 
_ हरिन्द्र महाभाग प्राप्न राक्रोऽस्मि तेऽन्तिकम्‌ । 
त्वया सभायापुत्रेण जिता खोका सनातना ॥ २४८ ॥ 


आरोह त्रिदिव राजन्‌, भायापुत्रसमन्वित । 
सुदुष्राप नरैरन्येजञितमात्मीयकमेभि ॥ २४९ ॥ 


पक्षिण उच ॥ 
ततोऽमृतमय वणेमपमरत्युविनाशनम्‌ । 
इन्द्र प्राखजदाकााच्चितास्थानगत प्रभु ॥ २५० ॥ 
पुष्पवषं च सुमहदेवदुन्दुभिनिस्वनम्‌ । 
ततस्ततो बतैमाने समाजे देवसङढे ॥ २५१ ॥ 
समुत्तस्थौ तत पुत्रो राज्ञस्तस्य महासन । 
सुकमारतनु सुख प्रसननेन्द्रियमानस ॥ २५० ॥ 


ततो राजा हरिश्चन्द्र परिष्वज्य सुत णात्‌ । 

सभाय सुश्रिया युक्त दिव्यमाल्याम्बरान्वित ॥ २५३ ॥ 
स्वस्थ सपूणेहदयो सुदा परमया युत । 

वभूव तरक्षणादिन्द्रो भूयश्चेनमभाषत ॥ २५४ ॥ 
सभायंस्त्व सपुत्रश्च प्राप्स्यसे सद्रति पराम्‌ | 

समारोह महाभाग, निजाना कर्मणा फटे ॥ २५५ | 


हर्िन्द्र उवाच ॥ 
देवराजाननुज्ञात स्वामिना पचेन वै | 
अगत्वा निष्कृति तस्य नारोश्येऽह सुराख्यम्‌ ॥ २५६ ॥ 


हरिश्वन्द्रोपाख्यानम्‌ । ३७ 


धरम उवाच ॥ 

तवैन भाविन छेङामवगम्यात्ममाथया । 

आत्मा श्वपाकता नीतो दर्दीत तच्च चापटठम्‌ ॥ २५५७ ॥ 
इन्द्र उवाच ॥ 

प्राभ्यैते यत्र सथान समस्तैर्मनुजेभुवि । 

तदारोह हरिश्चन्द्रः खान पुण्यता चृणाम्‌ ॥ २५८ ॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच ॥ 


देवराज, नमस्तुभ्य वाक्य चेतन्निबोध म । 
प्रसाद्सुमुख यत्त्वा वीमि प्रश्रयान्वित ॥ २५९ ॥ 


मच्छोकमभ्नमनस कोसरानगरे जना । 
तिष्ठन्ति तानपोह्याद्य कथ यास्याम्यह दिवम्‌ ॥ २६० ॥ 


बरह्महत्या गुरोघातो गोवध स्रीवधस्तथा । 
तुल्यमेभिमंहापाप भक्तलयागेऽप्युदाहृतम्‌ ॥ १६१ ॥ 


भजन्त भक्तमलाज्यमदुष्ट यजत सुखम्‌ । 
नेह नामुत्र पदयामि तस्माच्छक्र; दिव ज ।॥ २६२ ॥ 


यदि ते सहिता स्वगं मया यान्ति सुरेश्वर । 
ततोऽहमपि याखामि नरक वापि ते सह ॥ २६३ ॥ 


इन्द्र उवाच ॥ 
बहूनि पुण्यपापानि तेषा भिन्नानि वे प्रथक्‌ । 
कथ सघातभोग्य त्व भूय स्वगेमवाप्स्यसि ॥ २६४ ॥ 


३८ आ्यचरित्र 


हरिश्चन्द्र उवाच | 
शक्र, भुङ्धः सृपो राज्य प्रभवेण कटुम्बिनम्‌ । 
यजते च महायज्ञे कमं पोतं करोति च ॥ २६५ ॥ 
तच्च तेषा प्रभावेण मया सवेमनुश्ठितम्‌ । 
उपकतन्न सत्यश्ये तानह स्वगेकिसया ॥ २६६ ॥ 
तस्माद्यन्मम देवेदा, किंचिदस्ति सुचेष्टितम । 
दृत्तमिष्टमथो जप्र सामान्य तैस्तदस्तु न ॥ २६७ ॥ 
बहुकारोपभोग्य हि फर यन्मम कमेण । 
तदस्तु दिनमप्येक तै सम व्वस्मसादत ॥ २६८ ॥ 
पक्षिण उच्च ॥ 
एव भविष्यतीत्युक्प्वा शक्रखिभुवनेश्वर । 
प्रसन्नचेता धभेश्च विश्वामित्रश्च गाधिज ॥ २६९ ॥ 
गत्वाऽश्ु नमर सर्वे चातुवेण्यैसमायुतम्‌ । 
हरिन्द्रख्य निकटे प्रोवाच विबुधाधिप ॥ २७० ॥ 


आगन्छन्तु जना शीघ्र म्बगेखोक सुदुरेभम्‌ । 
धमे्रसादात्सप्राप्त सर्वैयुष्ाभिरेव तु ॥ २५७१ ॥ 


विमानकोटिसबद् स्वगेलोकान्महीतलम्‌ | 
गत्वायोध्याजन प्राह दिवमारुह्यतामिति ॥ २७२ ॥ 


तदिन्द्र वच श्रुत्वा प्रीया तख च भूपते । 


क, क, 


आनीय रोहितश्च च विश्वामित्रो महातपा ॥ २७२ ॥ 


हरिश्चन्द्रोपारयानम्‌ । ३९ 


अयोध्यारये पुरे रम्ये सोऽभ्यषि ्वन्नुपात्मजम्‌ । 
देचैश् मुनिभि सिद्धैरभिषिन्य नराधिपम्‌ ॥ २७४ ॥ 
राज्ञा सह तदा सरवे हृष्टपुष्टसुहज्जना । 
सपुत्रपौत्रदारास्ते दिवमारुरुहुजंना ॥ २५७५ ॥ 

पदे पदे विमानात्ते विमानमगमन्नरा । 

तदा समभूतहर्षोऽसौ हरिन्द्रश्च पार्थिव ॥ २७६ ॥ 


सप्राप्य भूतिमतुखा विमानै स महीपति । 
आसाचक्रे पुराकारे वम्रप्राकारसब्रते ॥ २७७ ॥ 


ततस्तस्यदिमालोक्य शोक तत्नोशना जगौ । 
दैत्याचार्यो महाभाग सर्वशाख्ना्थेतत्त्ववित्‌ ॥ २७८ ॥ 


शुक्र उवाच ॥ 
हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति । 
यश्चैतच्छरृणुयाद्भक्या नैरन्तर्येण मानव ॥ २७९ ॥ 
तेन वेदा पुराणानि सवं मन्ना सुसङ्खहा । 
घुष्टा स्यु पुष्करे तीर्थे प्रयागे सिन्धुसागरे ॥ २८० ॥ 


देवागारे करशक्षेवे वाराणस्या विशेषत । 
विषुवद्भृहणे चैव यत्फर जपतो ठ्भेत्‌ ॥ २८१ ॥ 


तत्फङ रभते चैव सयतात्मा श्णोति य । 
श्रुत्वा तु पूजयेद्धक्या पुराणज्ञ द्विजोत्तमम्‌ ॥ २८२ ॥ 


गोभूहिरण्यवस्ैश्च तथेवान्नेन जेमिने । 
येनैव यत्कृत पुण्य तन्छक्य न मयोदितुम्‌ ॥ २८३ ॥ 


० आर्यचरित्र 


अहो तितिक्षामाहास्म्यमहो दानफक महत्‌ । 
यदागतों हस्िन्द्र पुरी चेन्द्रत्वमाप्तबान्‌ ॥ २८४ ॥ 


पक्षिण उचु ॥ 
एतत्ते सवैमारयात हरिधन्द्राषिचेष्ठितम्‌ । 
य ॒श्रणोति सुदु खातं स सुख महदाप्तुयात्‌ ॥ २८५ ॥ 


ख्गार्थी प्राप्ुयास्स्वगं पुत्रार्थी पुत्रमाप्लुयात्‌ । 
भार्यार्थी प्राप्युयाद्धाया राच्यार्थी राञ्यमाप्लुयात्‌ ॥ २८६ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्याय ॥ 


इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे हरिश्च दोपारयान नाम 
सक्तमाष्टमाध्यायौ ॥ 


॥ सलयपरिपालनम्‌ ॥ 


- ~जय--<<.ग----- 


ऋषिरुवाच ॥ 
कस्य श्ापादिय म्राप्रा भवद्धिर्विक्रिया परा । 
रूपस्य वयसश्चैव तन्म वक्तुमिहाहैथ ॥ १ ॥ 
पक्षिण उतु ॥ 
विपुरुखानिति ख्यात प्रागासीन्मुनिसत्तम । 
तस्य पुत्र्य जज्ञे सुक्ृषस्तुम्बुरुस्तथा ॥ २ ॥ 


सुङ्ृषस्य वय पुत्राश्चत्वार सयतात्मन । 
तस्यर्षर्विनयाचारभक्तिनम्रा सदैव हि ॥ ३ ॥ 


तपश्चरणश्चक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य च । 
यथाभिमतमस्माभिस्तथा तस्योपपादितम्‌ ।॥ ४ ॥ 


समित्पुष्पादिक सवं यज्चैवाभ्यवहारिकम्‌ । 
एव तत्राथ वसता तस्यास्माक च कानने ॥ ५ ॥ 


आजगाम महावष्मो भग्रपक्षो जरान्वित । 
आताम्रनेत्र सस्तात्मा पक्षी भूत्वा सुरेर ॥ ६ ॥ 


सयरोचक्षमाचारमतीवोदारमानसम्‌ । 
जिज्ञासुस्तमृषिश्रष्ठमस्मन्छापभवाय च ॥ ७ ॥ 


२ आर्यचरिवे 


पक्षिण ञ्चु ॥ 
दिजन्द्र (५ [०९ (५ £ 
दिजेन्द्र मा क्षुधाविष्ट परित्रातुमिहहसि । 
भक्षणार्थं महाभाग, गतिभेव ममातुखा ॥ ८ ॥ 


विन्ध्यस्य रिखरे तिष्ठन्पन्निपत्रेरितेन वै । 
पातितोऽस्मि महाभाग, शअसनेनातिरहसा ।॥ ९ ॥ 


सोऽह मोहसमाविष्टो भूमौ सप्राहमस्फृति । 
स्थितस्तत्रा्टमेनाह्या चेतना प्राप्रवानहम्‌ ॥ १० ॥ 


प्राप्रचेता श्षुधाविष्टो भवन्त दारण गत । 
भक््याथीं विगतानन्दो दूयमानेन चेतसा ॥ ११ ॥ 


तत्छुरुष्वामरमते, मत्त्राणायाचलखा मतिम्‌ । 
प्रयन्छ भल्य विप्रर्षे, प्राणयात्राक्षम मम ॥ १२॥ 


स एवमुक्त प्रोवाच तमिन्द्र पक्षिरूपिणम्‌ । 
प्राणसधारणाथाय दास्ये भक्त्य तवेप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 


इत्युक्त्वा पुनरप्येनमप्रन्छत्स द्विजोत्तम । 
आहार कस्तवाथाय उपकर्प्यो भवेन्मया ॥ १४ ॥ 


स चाह नरमासेन विभवति मे पस | 


ऋषिरुवाच ॥ 
कमार ते व्यतिक्रान्तमतीत्त यौवन चते ॥ १५॥ 


वयस परिणामस्ते वतेते नूनमण्डज । 
यस्मिन्नराणा सर्वेषामशफेल्छा निवर्तेते ॥ १६ ॥ 


सलयपरिषाखनम्‌ । ३ 


स कस्माद्द्धभावेऽपि सुदशसात्मको भवान्‌ । 
क मानुषस्य पिरित क्र वयश्चरम तव ॥ १७|| 


सवेथा दुष्टभावाना प्रमो नोपपद्यते । 
अथवा कि ममेतेन प्रोक्तेनास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रतिश्चुलय सदा देयमिति नो मावित मन । 
इत्युक्त्वा त स विप्रन्द्रस्तथेति कृतनिश्चय ॥ १९ ॥ 


रीधघ्रमस्मान्समाहूय गुणतोऽनुग्रशस्य च । 
उवाच श्चुब्धहदयो सुनिवोक्य सुनिष्टुरम्‌ ॥ २० ॥ 


विनयावनतान्सवान्‌ भक्तियुक्तान्कृताजरीन्‌ | 
कृतात्मानो द्विजश्रेष्ठा , ऋणैयुक्ता मया सह ॥ २१ ॥ 


जात श्रेष्ठमपलय वो यूय मम यथा द्विजा | 
गुरु पूज्यो यदि मतो भवता परम पिता॥२२॥ 


तत॒ कुरुत मे वाक्य निव्येटीकेन चेतसा । 
तद्राक्यसमकाल च प्रोक्तमस्माभिरादते ॥ २३ ॥ 


यद्वक्ष्यति भवास्तद्वे कतमेवावधायताम्‌ । 


ऋषिरुवाच ॥ 
मामेष इरण प्राप्तो विहङ्ग श्ुत्तृषान्वित ॥ २४ ॥ 


युष्मन्मासेन येनास्य क्षण ठृप्निमेवेत वै । 
तृष्णाक्षयश्च रक्तेन तथा सखीघ विधीयताम । २५ ॥ 


आर्यचरित्र 


ततो वय प्रव्यथिता प्रकम्पोद्धूतसाध्वसा | 
कष्ट कष्टमिति प्रोच्य नैतत्ुर्मेति चान्चुम ॥ २६ ॥ 


कथ परशारीरस्य हेतोर्देहं खक बुध । 
विनाश्येद्धातयेद्वा यथा ह्यासा तथा सुत ॥ २७ ॥ 


पिवृदेवमनुष्याणा यान्युक्तानि ऋणानि वरे । 
तान्यपाङ्करुते पुल्लो न शरीरप्रद सुत ॥ >८ ॥ 


तस्माननेतत्करिष्यामो नो चीण यत्पुरातनै । 
जीवन्भद्राण्यवाप्रोति जीवन्पुण्य करोति च | २९ ॥ 


मृतस्य देहनाशश्च धमोद्युपरतिस्तथा । 
आत्मान सेतो रक्ष्यमाहुधैमंविदो जना ॥ ३० ॥ 


इत्थ श्रुत्वा वचोऽस्माक सुनि क्रोधादिव ज्वखन्‌ । 
प्रोवाच पुनरण्यस्मान्निदैहन्निव रोचनै ॥ ३१ ॥ 


प्रतिज्ञात वचो मह्य यस्मान्नेतत्करिष्यथ । 
तस्मान्मन्छापनिर्दग्धास्तियेग्योनौ प्रयास्यथ ॥ ३२ ॥ 


एवमुक्त्वा तदा सोऽस्मास्त विहङ्गममनवीत्‌ । 
अन्त्येष्टिमात्मन कृत्वा शाखतश्चौध्वैदेहिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भक्षयस्व सुविखब्धो मामत्र द्विजसत्तम 
आहारीकृतमेतत्ते मया देहमिहासन ॥ ३४ ॥ 


एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्व प्रचक्षते । 
यावत्पतगजालयग्रय, स्वसत्यपरिपार्नम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सखयपरिपारनम्‌ । ४५ 


न यज्ञेदैक्षिणावद्धिस्तस्पुण्य प्राप्यते महत्‌ । 
कर्भेणान्येन वा वित्रैयैपससत्यपरिपाङनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्युषेव॑चन श्ुप्वा सोऽन्तर्विस्मयनिभैर । 
प्रत्युवाच मुनि शक्र पक्िरूपधरस्तदा ॥ २७ ॥ 


योगमास्थाय विप्रेन्द्रः यजेद्‌ स्वकटेवरम्‌ । 
जीवज्नन्तु दहि विप्रेन्द्रः न भक्षामि कदाचन ॥ ३८ ॥ 


तख तटचन श्रत्वा योगयुक्तोऽभवन्मुनि । 

व तस्य निय ज्ञात्वा राक्रोऽध्याह स्वदेहशत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भो मो विप्रेन्द्रः बुध्यस्व बुद्धा बोध्य बुधात्मक । 
जिज्ञासार्थं मयाऽय ते अपराध कृतोऽनघ ॥ ४० ॥ 


तरक्षमस्वामल्मते, का चेन्छा क्रियता तव | 
पाङनात्सलयवाक््यस्य प्रीतिर्मे परमा तवयि ।॥ ४१॥ 


अधभ्रश्रेति ते ज्ञानमैन्द्र प्रादुभविष्यति । 
तपस्यथ तथा धर्मेन ते विघ्नो भविष्यति ॥ ४२॥ 


इत्युक्त्वा तु गते शक्रे पिता कोपसमन्वित । 
प्रणम्य शिरसास्माभिरिदयुक्तो महामुनि ।॥ ४३ ॥ 


 बिभ्यता मरणात्तात, त्वमस्माक महामते । 
क्षन्तुमहैसि दीनाना जीवितग्रियता हिन ॥ ४४॥ 


रागत्कोध प्रभवति क्रोधाह्लोभोऽभिजायते । 
खोभाद्धवति समोह समोदा्स्मृतिविश्रम ॥ ४५ ॥ 


४६ आयेचरितर 


स्मरतिभ्र्ाद्रुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्रणर्यति । 
एव प्रणष्टबुद्धीना रागखोभायुवर्तिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जीविते च सखोभाना प्रसाद कर सत्तम । 
योऽय चापो भगवता दत्त सं न भवेत्तथा |॥ ४५७ ॥ 


कटषिरुवाच | 
यन्मयोक्तं न तन्मिथ्या भविष्यति कदाचन । 
न मे वागनृत प्राह याबदधेति पुत्रका ॥ ४८ ॥ 


यस्माच्च युष्माभिरह्‌ प्रणिषय प्रसादित । 
तस्मात्तियंकन्वमापन्ना पर ज्ञानमवाप्स्यथ ॥ ४९ ॥ 


पक्षिण उचु ॥ 
एव शप्ता स्म भगवन्पिला दैववात्पुरा । 
वयभित्थ द्विजश्रेष्ठ, खगत्व समुपागता ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमाकण्डेयपुराणे 
तृतीयाभ्याय ॥ 


॥ नन्दाचरिनिम्‌ ॥ 


--¬-5-6- >= 
सूत उवाच ॥ 
अथ देवव्रत प्राह किमन्या सा सरिद्ररा। 
एतन्मे कौतुक ब्रह्मन्‌ , नन्दाशाब्दा सरस्वती ॥ १ ॥ 


यथा मूता येन कृता कारणेन सरिद्ररा । 
एवमुक्ते पुरस्त्योऽसौ मीष्मायैतस्पुरातनम्‌ ॥ २ ॥ 


आख्यातुुपचक्राम नन्दा नामेति यत्स्मृतम्‌ । 
्षुत्रब्रतधरो नियमासीद्राजा प्रभखन ॥ ३॥ 


्रवृत्तोऽसौ म्गान्हन्तु वने तस्मिन्महाबर । 
स ददश ततस्तस्मिन्‌ मरगी गुर्मान्तरे सताम ॥ ४ ॥ 


मागेणेन सुत्तीक्ष्णेन ता विव्याध एुरोगताम्‌ । 
सा विरोक्य दिश सवोस्त दष्टा शचरपातिनम्‌ ॥ ५ ॥ 


आह त किं कृत भूढ त्वयैतत्कमे दुष्कृतम्‌ । 
स्तन्य यावस्मयन्छामि सुततस्याधाभुखी यिता॥ ६ ॥ 


तावत्ते मासखोभेन शिद्धाहमङ्कतोभया । 
पिबन्त चैव सुप्र च रतिव्याप्रतमेव च ॥ ७ ॥ 


एवविध गृग राजा न हन्यातप्राङ्या श्चुतम्‌ । 
स्तन्य तु तनयद्यास्य प्रयन्छन्सी प्वया हता ॥ ८ ॥ 


८ आचरिते 


बाणेनाह्निकस्पेन निर्दोषा वनमध्यगा । 
तस्मात्त्वमपि दद्ध, कव्यादत्वमवाप्स्यसि | ९ ॥ 


वनेऽस्मिन्कण्टकाकीर्णि व्याघ्ररूप समाप्नुहि | 
शापप्रदान श्रत्वेव्थ स राजा पुरत स्थित ॥ १० ॥ 


प्रोवाच प्रा्ललिभूत्वा ता मृगी व्यथितेद्रिय । 
राजोवाच ॥ 
स्तन्य तु तनयस्येत्थ प्रयन्छन्ती न मे मता॥ ११॥ 


अज्ञानेन हता भद्रे प्रसीद सुसमाधिना । 
उयाघ्ररूपमह मुक्त्वा प्राप्स्ये वे मानुष कदा ॥ १२ ॥ 


एवविधस्य श्चापस्य विमोक्ष शस मेऽधुना । 

एवमुक्ते गी तस्य प्रोवाच वचन शुभा ॥ १३॥ 
मृग्युवाच ॥ 

राजन्नव्दशतान्ते तु शापस्यागतया गवा । 

नन्दया सह सवादमासाद्यान्तो भविष्यति ॥ १४ ॥ 
पुरखस्त्य उवाच ॥ 

मृग्योक्तैवैचनै राजा व्याघ्र एवाभवत्तदा । 

नखदष्रायुधोपेतो घोररूपो विभीषण ॥ १५ ॥ 


तत्रासौ भक्षयन्नास्ते भ्रगान्हत्वा चतुष्पदान्‌ । 
दिपदानपि तत्रस्थान्काङेन कमयोजितान्‌ ॥ १६ ॥ 


एव तत्र वने तस्य वत्सराणा श्त गतम्‌ । 
गते वषेशाते तस्य वसतस्तु बने तदा ॥ १७ ॥ 


नन्दाचरित्रम्‌ । ४९ 


आयात गोकुल कारे यवसोदककारणात्‌ । 
क्षीवेगेपि समारफीर्णं याद्वैरिव तद्वनम्‌ ॥ १८ ॥ 


निशि वासरबोपेत गोपाना तु शुभप्रदम्‌ । 
एव तु वसतस्तस्य खजूरीवनससदि ॥ १९ ॥ 


हृष्टा पुष्टा तथा तुष्टा नन्दा वै नाम नामत । 
गोमण्डटस्य सा मुख्या हसवणो घटखवा ॥ २० ॥ 


दीषेघोणा विभक्ताङ्गी बन्धुरा च तचुत्वचा । 
नीरुकण्ठा शुभगीवा घण्टाटी मधुरस्वरा ॥ २१॥ 


सा च यूथस्य सवस्य अग्रे चरति निर्भया । 
घासस्थान चरेन्छन्न गत्वेका च यथासुखम्‌ ॥ २२ ॥ 


यथेष्रकाम सुरभिरन्छिन्न चरते ठणम्‌ । 
रोहितो नाम तत्रान्य पवेत सरितस्तटे ॥ २३॥ 


अनेककन्द रद रीगुहारतनिषेवित । 

तस्य पूर्वोत्तरे भागे घोरे वृणसमाङुटे ॥ २४ ॥ 
सकटे विषमे दुरे भैरवे रोमहषेणे । 
म्रगसिहसमाकीर्णे बहूुश्वापदसेविते ॥ २५ ॥ 


ंहीवृषिश्च गहने शिवारतनिनादिते । 
ुर्भेऽस्मिन्वसते रौद्र काररूपी भयकर ॥ २६ ॥ 


द्वीपी शोणितमासाशी महादष्ठो महाबछः । 


महापमैतसकाशो मेषगभितनि स्वन ॥ २७ ॥ 
7 


६ [र] 


आयचरितरे 


महागुहाटरीवक्त्रस्तीक््णदष्ठा नखायुध । 
नन्दो नाम स धमोत्मा स च गोपहिते रत ॥ २८ ॥ 


अन्छिन्नन्रैस्तगेर्दिर्गोधन परिरक्षति । 
तस्य यूथपरिभ्रष्टा नन्ल सा वृणतष्णया | २९ ॥ 


चरन्ती व्याघ्रपुरत सा वै धेनुरुपागता । 
अभ्यद्रवञ्च ता द्वीपी तिष्ठ तिष्ठेति चात्रबीत्‌ ॥ ३० ॥ 


व्याघ्र उवाच ॥ 


त्व मेऽद्य विहितो भक्ष स्वय प्राप्रासि धेलुके । 


पुलस्य उवाच ॥ 


द्वीपिनश्च वच श्रुत्वा निष्ठुर छोमहषेणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यु भ्रूपान्वित बार भद्रभिन्दुसमप्रभम्‌ | 
सुत स्मरति सा धेनु स्नेहाद्रौ गद्रदस्वरा ॥ ३२ ॥ 


दह्यन्ती पुत्रशोकेन नन्दा सा पुत्रवत्सला । 
रुदती करुण चैव निराशा पुत्रदरोने ॥ ३३ ॥ 


दवीपी द्षटरातुता धेनु क्रन्दमाना सुदु खिता। 
उवाच वचन घोर धेनुके, कि प्ररुद्यते ॥ ३४ ॥ 


देवान्मुखोपपन्नासि भक्षस्त्व मे यदच्छया । 

रुदया वा हसन्त्या वा नाद्य ते जीवेन भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
विहित भुज्यते छोके स्वय प्राप्रासि धेनुके । 

मृत्युस्ते विदहितोऽदयेव ब्रथा किमनुरोचसि ॥ ३६ ॥ 


नन्दाचरित्रम ५१ 


पप्रर्> ता पुनर्ीपी किमथ रुदित त्वया । 

कौतुक साप्रत जात महन्मे कथयस्व वै ॥ ३७ ॥ 

व्याघ्रस्य वचन श्चुत्वा नन्दा वाक्यमथानवीत्‌ | 
नन्दोवाच ॥ 

@ ध ५ ४ 
क्षन्तुमहेसि मे सवं कामरूप, नमोऽस्तुते ॥ ३८ ॥ 
त्वा समास्य छोकस्य परित्राण न विद्यते | 
जीवित नैव राचामि प्राप्तव्य मरण मया ॥ ३९॥ 


जातस्य हि धुवो मृ्युधुव जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहदार्येऽर्थे न रोचामि मृगाधिप ॥ ४० ॥ 
देवैरपि तथा सर्वैभैतैल्यमवरोःयैवम्‌ । 

तस्मात्तु नाहमेवेका व्याघ्र, शोचामि जीवितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कितु स्नेहेन मे रोको दु खेन रुदित मया । 

अस्ति मे हृदि सन्तापस्त च त श्रोतुमहसि ॥ ४२ ॥ 
प्रथमे वयसि प्राप्ते प्रसूत्ताह मृगाधिप । 

इष्ट प्रथमज पुत्रो मम व्याघ्र, महाब ॥ ४२॥ 
क्षीरपायी च मे बत्सस्तुण नाद्यापि जिघ्रति । 

स च गोपुरे बद्ध श्चुधार्तो मामवेश्चते ॥ ४४ ॥ 
तमह चायुश्ोचामि कथ जीविष्यते सुत । 
तस्येन्छामि स्तन दातु पुत्रस्नहवद गता ॥ ४५ ॥ 
पाययित्वा च त वत्समवछिह्य च मूर्धनि । 
सखीनामपेयित्वा तु सदिशय च हिताहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


५२ आयेचारत्र 
पुन प्रयागमिभ्यामि यथेष्ट भक्षयिष्यसि । 


फएटस्य उवाच ॥ 
स नन्दाया वेव श्रुत्वा मृगेन्द्र पुनरब्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


ठ्याघ्र उवाच ॥ 


कि ते पुत्रेण कतेव्य मरण कि न बुध्यसे । 


(^ 


त्रसन्ति सवेभूतानि मा निरीद्य ्रियन्ति च ॥ ४८ ॥ 
भ (भ क 
प्व पुन कृपयाविष्टा पुत्र पुत्रेति भाषसे ॥ ४९॥ 


नपृतन्नरान तपो दमन न माता न पिता सुहृत्‌ । 
राक्लुवन्ति परित्रातु नर किन पीडितम । ५० ॥ 


कथ त्व गोकुट गत्वा गोपीजनसमाक्कख्म | 
गोखोकप्रतिम दृष्टा तत प्रयागमिष्यति ॥ ५१ ॥ 


पच्च भूतानि मे भद्रः पिबन्तु रुधिर तव । 
न निर्विण्णानि भूतानि वाच्ात्रेण करोम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नन्दोवाच ॥ 


अह प्रथमवत्सा तु स्गेन्द्र, शण मे बच | 
दृष्टा सखी सुत बार गोपाश्च प्रतिषारकान्‌ ॥ ५३ ॥ 


गोपीजनयुपामन्त्य जननी ता बिदोषत । 
रापथेरागमिष्यामि यदि मन्यसि मुच्च माप ॥ ५४ ॥ 


यप्पाप ब्रह्महयाया मातापितुवधे तथा । 
तेन पापेन छिप्यऽह सद्यह्‌ नागमे पुन ॥ ५ ॥ 


नन्दाचरित्रम्‌ । ५३ 


यत्पाप टुव्धकाना वु स्लेन्छाना गरदायिनाम्‌ । 
तेन पापेन छ्प्येऽह यद्यह्‌ नागमे पुन ॥ ५६ ॥ 
गोष्ठे विघ्राश्च ये कय स्वपन्त ताडयन्ति च । 

तेन पायेन िप्येऽदह्‌ यद्यह्‌ नागमे पुन ॥ ५५ ॥ 


सकरृदत्वा तु य॒ कन्या द्वितीये दातुमिन्छति । 
तेन पापेन छिष्येऽह्‌ यद्यह नागमे पुन ॥ ५८ ॥ 


दिभाये पुरुषो यस्तु स्नेहादेका प्रपश्यति । 
क भ ५ छ, भ, 
तेन पापेन छियेऽह यद्यह नागम पुन ॥ ५९ ॥ 


यस्त्वनहौन्बष्टीवदान्विषम बाहयेत्पुमान । 
तेन पापेन छिप्येऽह यद्यह्‌ नागमे पुन ॥ ६० ॥ 


कथाया कथ्यसानाया विन्न कारयते तुय | 
तेन पापेन छ्िग्येऽह यद्यहं नागमे पुन ॥ ६१ ॥ 


ग्रह यस्यागत मित्र निराश प्रतिगन्छति । 
तेन पपिन रङ्प्येऽह यद्यह्‌ नागमे पुन ॥ ६२ ॥ 


इत्येतै पातकैर्घेरि रागमिष्याम्यह पुन । 
बु्टया सप्रयय द्वीपी पुनवेचनमनत्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 


दरप्युवाच ॥ 
५ (4 प भ 
सजात प्रययाऽस्माक रापथंस्तव धनुक ॥ £ ४ ॥ 


कदाचिन्मन्यसे गप्वा मूढोऽसौ वश्विता मया । 
अत्रापि केचिद्धल्यन्ति रापथेनौस्ति पातकम्‌ ॥ ६५ ॥ 


५५४ आचरिते 


कामिनीषु विवाहेषु गवा मुक्तौ तथेव च । 
प्राणायये समुत्पन्ने श्रद्धातव्य न च त्रया | ६६ ॥ 


खोकेऽस्मिन्नास्तिका केचिन्मूखो पण्डितमानिन । 
भ्रामयिष्यन्ति ते बुद्धि चक्रारुढमिव क्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ 


कुतकंहेतुदुषटान्तेरज्ञानाव्रतचेतस । 
मोहयन्ति नरा शद्रा आगमाथोविशारदा ॥ ६८ ॥ 


ध [कोकते 
अतश्यान्यपि तथ्यानि दरीयन्यतिपेरटा । 
समे निभ्नोन्नतानीव चित्रकमेचिदो जना ॥ ६५ ॥ 


प्राय कृतार्थो छोकोऽय मन्यते नोपकारिणम्‌ । 
बस्स क्षीरक्षय दृष्ट्रा परियजति मातरम्‌ ॥ ७० ॥ 


न त परयामि छखोकऽस्मिन्करते प्रतिकरोति य | 
चे [9 (^ 
सवेख हि कृताथेख मतिरन्या प्रजायते ॥ ७९ ॥ 


बरषिदेवासुरनरै रापथा का्यैसिद्धये । 

छता परस्पर पूवे तास्तु म यामहे वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सयेनापि रपेद्यस्तु ठेवाप्रिगुरुसनिधौ | 

तञ्च वैवस्वतो राजा धरमैस्माधं निकृन्नति ॥ ७३ ॥ 

मा ते बुद्धिभेवेदेव शपथैरेष वच्वित । 

त्वयेव ददित सवं यथेष्ट कुरु साप्रतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
नन्दोवाच ॥ 

एवमेव मया साधो, कस्त्वा वच्वयितु क्षम | 

आसव वच्वितस्तेन य॒ पर वजच्वयिष्यति ॥ ७५ ॥| 


नन्दाचरिलम्‌ । ५५५ 


दरीप्युवाच ॥ 
क न भ 
धेनुके, गन्छ पय त्व पुत्रक पुत्रवत्से । 
पाययित्वा स्तन वत्समवरद्य च मूधैनि ॥ ७६ ॥ 


मातर ्रातर दृष्टा सखीस्वजनवान्धवान्‌ । 

सलयमेवाभ्रत कृत्वा शीध्रमागमन कर ॥ ७७ ॥ 
पुरुसत्य उवाच | 

एव सा शपथान्करत्वा धेयुर्वे सत्यवादिनी । 

अनुज्ञाता मरगेन्द्रेण प्रयाता पुत्रवत्सखा ॥ ७८ ॥ 


अश्रपूणेसुखी दीना वेपमाना सुदु खिता । 
हम्भारव प्रमुच्वन्तीं पतिता शोकसागरे ॥ ७९ ॥ 


करीव चरणमराह गृहीत सङिखाश्ये । 

अशक्ता तत्परित्राणे विरुषन्ती मुहूयह ॥ ८० ॥ 

सा तु वै गोकुल प्राष्य इन्द्रनदयास्तटे स्थितम्‌ । 

शरुत्वा तु वत्स क्रोशन्त पयेधावत ससुखी ॥ ८१ ॥ 

उपस्प्र्य तु त बार बापपयोकुटेक्षणा । 

सप्राप्य मातर वत्स शङ्कित परिप्रन्छति ॥ ८२ ॥ 
"वत्स उवाच | 

„ न ते पश्यामि सौम्यत्व शम॑ नैवाद्य लक्षये | 

उद्धिग्रा चापि ते दृष्टिर्मीता चातीव रक््यसे ॥ ८३ ॥ 
नन्दोवाच ॥ 

पिब पुत्र; स्तन मेऽद्य कारण यदि प्रन्छसि । 

अशक्ताह तवाख्यातु कुर तृप्नि यथेण्सितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


५६ आचरिते 


अपश्चिम तु ते पुत्र दुरेभ मातदशेनम्‌ । 

एकाहमद्य मे पीत्वा प्रभाते कस्य पास्यसि ॥ ८५ ॥ 
मयाद्य पुञ्च गन्तव्य शापथैरागता ह्यहम्‌ । 

छयु<भामस्य तु व्याघ्रस्य दातव्य चासजीषितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नन्दायाश्च वच श्रुत्वा वत्सो वचनमत्रवीन्‌ । 


वत्स उवाच ॥ 
अह तत्र गभेष्यामि यत्र ल गन्तुमिन्छसि ॥ ८७ ॥ 


ख्ाध्य ममापि मरण त्वया सह न सदाय । 
एकाकिनापि मतेन्य मयापि च त्वया चिना ८८ ॥ 


यदि मा सहित मातवेने व्याघ्रो हनिष्यति । 
या गतिमोतुभक्ताना धुव सा मे भविष्यति ॥ ८९ ॥ 


तस्माद बहइय यास्यामि त्वया सह न सदय । 

अथवा तिष्ठ मातस्तव दापथा सन्तु ते मम|॥ ०८० ॥ 
जननीविप्रयुक्तस्य जीविते कि प्रयोजनम । 

अनाथस्य हि मे निय को हि नाथो भविष्यत्ति। ९१ ॥ 
नास्ति मातुसमो बन्धुबोखाना क्षीरमायिनाम । 

नास्ति माकृसमो नाथो नास्ति मावृसमा गति ॥ ९२ ॥ 
नास्ति मातृसम सेहो नास्ति मातृसम सुखम्‌ । 

नास्ति मावृसमो देव इह रोके परत्र च ॥ ९३ ॥ 

एत वै परम धमै प्रजापतिविनिर्मितम्‌ । 

ये तिष्ठन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति परमा गतिम्‌ ॥ ९४ ॥ 


नन्दाचरिक्रम्‌ | ५. 


नन्दोवाच ॥ 
ममैव विहितो भव्युनं त्व पुललागमिष्यसि । 
न चायमल्पजीवाना मत्युं स्यादन्यम्रव्युना ॥ ९५ ॥ 
अप्िमस्त्वय पुत्र, मातृसन्देश उत्तम । 
अत्र तिष्ठस्व मद्वाक्ये तत शुश्रूषण पुन ॥ ९६ ॥ 
जटे वने च विचरन्प्रमाद मा करिष्यसि 
प्रमादास्सवेभूतानि विनश्यन्ति न सशय ॥ ९७ ॥ 
न च लोभेन कतेव्य विषमस्थ तृण क्चिन्‌ । 
लोमाद्धिनाश्च सर्वेषामिह रोके परत्र च ॥ ९८ ॥ 
समुद्रमटबी दुगं विशन्ते छोभमोहिता । 
लखोभादकायंमस्युग्र विद्वानपि समाचरेत्‌ ॥ ९९॥ 
लोभाव्ममादाद्धिल्लम्भात्रिविधे क्षीयते जात्‌ । 
तस्माह्लोभ न कुर्वीत न प्रमाद न विश्वसेत्‌ ॥ १०० ॥ 
आत्मा हि सतत पुत्र रक्षितव्य प्रयन्नत । 
सर्वेभ्य शआपदेभ्यश्च स्डेन्छचैरादिसङ्कटे || १०१ ॥ 
तिरा पपयोनीनामेकत्ने वसतामपि । 
विपरीतानि चित्तानि विज्ञायन्ते न पुत्रक ॥ १०० ॥ 
नखिना च नदीना च श्बृह्खिणा शद्लधारिणा । 
विश्वासो नैव कर्त॑न्य सख्रीणा प्रेष्यजनस्य च ॥ १०३ ॥ 
न विश्वरसेदविश्वस्ते विशस्ते नातिनिनरसेत्‌ । 
विष्वासाद्धयडुत्यन्न मृलादभि निङ्ृन्तति ॥ १०४ ॥ 


५८ आर्यचरिते 


न विश्रसेत्स्वदेहेऽपि बाटेऽप्याभीरचेतलि । 
वक्ष्यन्ति गूढमर्थं सुप्रमत्ते प्रमादत ॥ १०५ ॥ 


गन्ध सवेत सततमाघातव्य प्रयल्नत । 
गाव पश्यन्ति गन्धन राजानश्चारचक्षुषा ॥ १०६ ॥ 


तैकस्िष्ठेद्रने घोरे धर्ममेव प्रचिन्तयेत्‌ । 
न चेद्ेगस्त्वया कायै सवस्य मरण ध्रुवम्‌ ॥ १०७ ॥ 


यथा हि पथिक कथिन्छायामाभिटय तिष्ठति | 
विश्रम्य च पुनगेन्छत्तदद्ूतसमागम ॥ १०८ ॥ 


पुत्रानिलय जगत्सवं तत्रैक शोचसे कथम्‌ । 
तावन्त्व रोकमुत्स्रज्य मद्राक्यमनुपाख्य ॥ १०९ ॥ 


पुस्तय उवाच ॥ 


शिरस्याघ्राय त पुत्रमवलिदह्य च मूधेनि | 
दकेन महताविष्टा बाष्पव्याङ्कखलोचना ॥ ११०॥ 


विनिश्वसन्ती नागीव दीधैमुष्ण मुहूुसहु । 
पुत्रहीन जगन्द्रन्य प्रपहयन्तीव साऽभवत ॥ ९ ११॥ 


महापङ्कनिमभ्रेव तिष्ठन्ती चावसीदति । 
विष्य नन्दिनी पुत्रमुवाचेद पुनवेच ॥ ११२ ॥ 


नन्दोवाच ॥ 
नास्ति पुत्रसम सेहो नासि पुत्रसम सुखम । 
नासि पु्समा प्रीतिनोस्ति पुत्रसमा गति ॥ ११३ ॥ 


नन्दाचरित्रम्‌ ५९ 


अपुत्रस्य गृह यूल्यमयुत्रस्य जनस्तथा । 
पत्रेण छभते लोकानपुत्रो नरक ध्रुवम ॥ ११४॥ 


लोको बदति वाक्यानि चन्दन किर शीतख्प । 

पुवगान्रपरिष्वङ्गश्चन्दनादपि शीतर ॥ ११५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच ॥ 

इति पुत्रगुणानुक्त्वा निरीद्य च पुन पुन | 

स्वमातर सखीर्गोपीस्त्वरमाणा च प्रन्छति | ९१६ ॥ 
नन्दोवाच ॥ 

५ [ भि 
युथस्याभे चरन्ती मामाससाद्‌ मृगाधिप । 
मुक्ताह तेन शपथ पुन्याखामि तत्र वे ॥ ११५७ ॥ 


सुत च मातर चैव सखीदरष्ु च गोञ्ुखम । 
आगता सलयवाक्येन पुनयौस्यामि तत्र वै ॥ ११८ ॥ 


मात श्चमस्व तत्सनं दौररीस्याद्यन्मया कतम । 
सुतस्तवाय दौहित्र विमन्यद्यद्रवबीम्यहम ॥ ११९॥ 


निपुरे, चम्पके, दामे, भद्रे, सुरभि, माछिनि | 
वञ्युधारे, प्रिये; नन्दे, महानन्दे, षटस्षवे ॥ १२ ॥ 


अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि यदुक्त किचिद्प्रियमं । 
तत्क्षमध्व महामागा यच्चान्यज्च कृत मया ॥ १२१॥ 


सवौ सवेगुणोपेता सवेंटोकस्य मातर । 
सवौ सवेप्रदा निय मध्व मम बाख्कम्‌ ॥ १९५९ ॥ 


४ आथैचरित्र 


अनाथ भिक दीन रश्चध्व मम पुत्रकम्‌ 
मातृशोकाभिसन्तप्र भगिन्य पाटयिष्यथ ॥ १२३ ॥ 


भगिनीनामय पल्ला हर्पित स्वसुतो मया । 
पाल्यो बाख सवामि पोष्य पाल्यश्च पुत्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 


त॑स्मादनाथ मदधीन पुत्रवत्पाखयिष्यथ | 
क्षमध्व च महाभागा यास्येऽह सयसश्रयात्‌ ॥ १२५ ॥ 


न चिन्ता महती कायौ सखीभिश्च कथचन । 
प्रथमस्यास्य जातख सित मरणमग्रत ॥ ९२६ ॥ 


चुरस्त्य उवाच ॥ 
श्रत्वा तु नन्दाक्वन माता सख्यश्च दु खिता । 
विषाद्‌ परम जग्मुरिदमूचु सुविस्मिता ॥ १२७ ॥ 


मावृसस्य अचु ॥ 
अहोऽत्र महदाश््यं यद्रथाघ्रव्वनान्तव । 
प्रवेषूसुद्यता भीम नन्दिनी सलयवादिनी ॥ १२८ ॥ 


शपथे सव्यवाक्येन वश्चायित्वा महाभयम्‌ । 
नाशितम्य प्रयत्नेन आत्मरद्वा यथा तथा ॥ १२९ ॥ 


नन्दे, न चैव गन्तव्यमधर्मोऽयर कृतस्त्रया । 
यद्वा स्रुत दयक्त्वा सलयलोभन गम्यते ॥ १३० ^ 


अत्र गाथा पुरा गीता षिभिभेमेवादिभि । 
प्राणलयागे सञुत्पन्ने शपथेनौस्ति पातकम्‌ ॥ १३१ ॥ 


नन्दाचरित्नम्‌ । ६१ 


उक्त्वाचरत भवेचत्र प्राणिना प्राणरक्षणम्‌ । 
अन्त तत्र सदय स्यात्‌ मदयमध्यचृत भवतं ॥ १३२ ॥ 
कामिनीषु विवाहेषु गवा युक्तौ तथेव च । 


£ (५ 


ब्राह्यणाना विपत्तौ च शपथेनौस्ति पातकम्‌ ॥ १३२ ॥ 


नन्दोवाच ॥ 
परेषा प्राणरक्षार्थं वदाम्येवानत वच । 
नासाथैमुत्सहे वक्तु जीवितार्थे कथचन ॥ ५९३४ ॥ 


एकर सश्छिष्यते गर्भे मरणे भरणे तथा । 
भुङ्के चैक सुख दु खमत सय वदाम्यहम्‌ ॥ १३५ ॥ 


सये प्रतिष्ठिता छोका धमे सये प्रतिष्ठित । 

उदधि सलयवाक्येन मयोदा न विखङ्कति ॥ १३६ ॥ 
विष्णवे प्रथिवी दत्वा बलि पाताङमास्थित । 
उद्यनापिु बखिबेद्ध सलयवाक्यन तिष्ठति ॥ १३५ ॥ 
प्बधेमान हेन्द्र शतश्रद्ग समुन्दित । 

सव्येन ससितो विन्ध्य प्रबन्ध नातिवतैते ।॥ १२८ ॥ 


स्वर्गो मोक्षस्तथा धमे सर्वे वाचि प्रतिष्ठिता । 

यस्ता छोपयते वाचमशेष तेन रोपितम ॥ १३९ ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | 

कि तेल न कृत पाप चोरेणात्मापहारिणा ॥ १४० ॥ 
तस्य वैवस्वतो राजा धर्मस्यार्धं निद्कन्तति । 

यास्यामि न रकघार्‌ विोष्य्रात्मानमात्मना ॥ १४१॥ 


६२ आयंचरित्र 


अगाधसङिटे शुद्धे सयतीथे क्षमाद्हदे । 
स्नात्वा पापविनिर्मुक्तं प्रयाति परमा गतिम्‌ ॥ १४२ ॥ 


अश्वमेधसहख च सदय च तुख्या धृतम । 
अन्धमेधसहखाद्धे सदयमेव विरिष्यते ॥ १४३ ॥ 


सत्य साधु तप श्रत च परम छदादिभिर्वेोजित 
साधूना निकष सता कुरुधन सवोश्रमाणा वरम । 

स्वाधीन च सुदुकेभ च जगत साधारण भूषण 
यन्म्ङेन्छोऽप्यभिधाय गन्छति दिव तत््यञ्यते वा कथम ॥ 


सख्य उच्वु ॥ 
नन्दे, सा प्व नमस्कायौ स्वैरपि सुरासुर । 
या त्व परमसन प्राणास्यजसि दुस्यजान ॥ १४५ ॥ 


ब्रूम किं तत्र कल्याणि, या त्व धमेघुरधरा । 
सयेनानेन नाप्राप्य त्रैरोक््ये वस्तु किचन ॥ १४६ ॥ 


अवियोग च परश्यामसत्यागारस्माप्सुतेन हि । 


नायो कल्याणचित्ताया नापद्‌ सन्ति कुत्रचित ॥ १४५७ ॥ 


पुरस्य उवाच ॥ 
दृष्वा गोपीजन सवै परिक्रम्य च गोकुखम्‌ । 
नन्दा सप्रस्थिता देवान्ब्क्षाश्चाप्रन्छय सा पुन ॥ १९८ ॥ 


क्षिति बरुणमभ्रि च वायु चापि निदाकरम । 
दशा दिग्देवताषृक्षान्नशत्राणि महै सह ॥ १४९ ॥ 


नन्दाचरिलम्‌ । ६३ 


सवीन्विज्ञापयामास प्रणिपदय सुहूुयह ॥ १५० ॥ 
नन्दोवाच ॥ 

ये सश्रिता बने सिद्धा सर्वाश्च वनदेवता । 

बने चरन्त शरण ते रश्चन्तु युत मम ॥ १५१ ॥ 


चम्पकारोकपुन्नागा सरलखाजेनकिञ्चुका । 
श्रण्वन्तु पादपा सर्वे सदेश मम विङ्कवम ॥ १५२ ॥ 


बाटमेकाकिन दीन चरन्त व्रिषमे वने । 
रक्षध्व वत्सर बार स्नेहात्पुत्रमिवौरसम ॥ १५३ ॥ 


मातापिव्ृवीहीन च अनाथ दीनमानसम । 
विचरन्तभिमा भूमि कन्दमान सुदु खितम्‌ ॥ १५४ ॥ 


तस्येह क्रन्दमानस्य मप्पुत्रस्य महावने । 
महादोकाभिभूतस्य श्षुतिपिपासातुरम्य च ॥ ‹५५ ॥ 


शूल्यस्यैर्काकिन सर्वं जगन्छन्य प्रपद्यत । 
चरमाणस्य कर्तव्य सानुक्रोोस्तु रक्षणम ॥ १५६ ॥ 
पुरस्य उवाच ॥ 

एव सदिरय बहुर पुद्रस्नेहवस गता । 
शोकाभ्िनानिसदीप्रा निराशा पल्न्शेने ॥ १५५ ॥ 
ˆ वियुक्ता चक्रवाकीव रतेव पतिता तरो । 

अन्धेव यष्टिरहिता प्रस्वखन्ती पदे पदे | १५८ ॥ 
अगन्छत्सा पुनस्तत्र यत्रासौ पिशेताश्न । 

आस्ते विस्फ़र्जितमुसस्तीन्णरष्टो भयावह ॥ १५९ ॥ 


६ आ्यचरित्र 


तावत्तदग्रतो वत्स उध्वैपुन्छोऽतिवेगवान्‌ । 
आगम्य मातुरमे स मरगेन्द्रसयाग्रतोऽभवत्‌ ॥ १६० ॥ 


आगत तु युत दृष्टम मृत्यु त चाग्रत सितम्‌ । 
व्याघ्र दृष्ट तु सा धनुरिद वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 


नन्दोवाच ॥ 
भो भो मृगेन्द्राऽऽगताह सलयधमेत्रते सिता । 
कुरु वृत्ति यथाकाम मम समासेन साम्प्रतम्‌ ॥ १६२ ॥ 


तृप्यन्तु पच्च भूतानि पिब त्व शोणित मम । 
ग्रताया मयि च व्याघ्र मभ्नस्वेम सुपुत्रकम्‌ ॥ १६३ ॥ 


द्रीप्युवाच ॥ 
स्वागत तव कल्याणि धेनुके सयवादिनि । 
न हि सलयवता किचिदश्ुभ भवति कचित्‌ ॥ १६४ ॥ 


हनि 


त्वयोक्त धेनुके, पूवं सदय प्रत्यागमभे पुन । 
तेन मे कौतुक जात प्राप्तागन्छेत्कथ पुन ॥ १६. ॥ 


तव सलयपरीक्षाथं प्रेषितासि मया पुन । 
अन्यथा मा समास्य जीवन्ती यास्यसे कथम्‌ ॥ १६६ ॥ 


¢ 


तश्च न कौतुक जात सयस्यान्वेषण मम । 
तस्मादनेन सत्येन युक्तासि च मयाधुना ॥ १६५७ ॥ 


भगिनी भवसे मह्य भागिनेय सुतस्तव । 
दत्तोपदेश्ासि शुभे मम पापिष्ठकमेण ॥ १६८ ॥ 


नन्दाचरितरम्‌ । ६५५ 


सये प्रतिष्ठिता रोका धमे सये प्रतिष्ठित । 
सयेन गौ क्षीरधारा प्रसुवति हविध्परियाम्‌ ॥ १६९॥ 


स वै धन्यतमो रोको यस्ते क्षीरेण जीवति । 
भूमे प्रदेशा धन्यस्ते सवणा वीरुध शुभे ॥ १७० ॥ 


ते अन्यास्ते कृतार्थाश्च तैरेव सुकृत कृतम । 
तैराप्न जन्मन सार ये पिबन्ति पयस्तव | १७१ ॥ 


मृगेन्द्र प्रयय दृष्ठ विस्मय परम गत । 
प्रयादेरोऽयमस्माक सय देवै प्रदर्शित ॥ १५२ ॥ 


सलयमेव गवा दृष्ट न मे रोचति जीवितम्‌ । 
तत्करिष्ये अह कमं येन मुच्वामि किल्बिषात्‌ ॥ १५३ ॥ 


मया जीवसहखाणि भक्षितानि हतानि च । 

गति का तु गमिष्यामि दृष्ट गोसत्यमीदृशम ॥ १७४ ॥ 

अह पापौ दुराचारो चृद्सो जीवधघातुक । 

कास्तु रोकान्‌ गमिष्यामि कृत्वा कमे सुदारुणम्‌ ॥ १७५ ॥ 

गमिष्ये पुण्यतीथोनि करिष्ये पापमोचनम । 

पतिष्ये गिरिमारुह्य चिक्ोयाऽपि हुताशनम्‌ ॥ १७६ ॥ 

धेनोऽद्य यन्मया कायं तप॒ पापविष्युद्धये । 

तद्‌ादिशस्व सक्षेपान्न कालो विस्तरस्य तु ॥ १७५ || 
धेनुरुवाच ॥ 

तप कृते प्रशसन्ति ताया ज्ञानकम च | 

दवापरे यज्ञमेवाहुदानमेक कटौ युगे ॥ १७८ ॥ 


६६ आयंचरित्र 


सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकसुत्तम । 
अभय सवेभूताना नास्ति दानमत परम्‌ ॥ १५९ ॥ 


चराचराणा भूतानामभय य प्रयन्छति । 
स सवेभयस्यक्त पर ब्रह्माधिगन्छति ॥ १८० ॥ 


नास्यहिसासम दान नास्यहिसासम तप । 
यथा हस्तिपदे ह्यन्यत्पद सवं प्रीयते ॥ १८१ ॥ 


सर्वे धमौस्तथा व्याघ्र प्रङीयन्ते ह्यहिसया । 
योगत्रक्षस्य सा छाया तापत्रयविनाशिनी ॥ १८२ ॥ 


वर्मज्ञानेऽस्य पुष्पाणि स्वगेमोक्षौ फटे तथा । 
दु खत्रयाभिसन्तप्रारजाया योगत्तरो श्रिता ॥ १८३ ॥ 


न बाध्यन्ते पुनदुँ सै प्राप्य निर्वाणसुत्तमम । 

इत्येतत्परम श्रेय कीर्तित ते समासत ॥ १८४ ॥ 

ज्ञात चेव त्वया सवं केवर मां तु प्रन्छसि । 
द्रीप्युवाच ॥ 

अह मृग्या पुरा श्रो व्याघरूपेण सस्थित ॥ १८५ ॥ 

तत प्राणिवेधात्सवेमशषमपि विस्मृतम्‌ । 

त्वत्सपर्कोपदेशेन सजात स्मरण मम ॥ १८६ ॥ 

प्व चाप्यनेन सत्येन गमिष्यसि परा गतिम्‌ | 

तदह स्वा पुन पने प्र भमेक हृदि स्थितम ॥ १८७ ॥ 

साग्र वषत जातं चिन्तयानस्य मे जुभे | 

भवतीभाग्ययोगेम कदाचित्सगरोभने ॥ १८८ ॥ 


नन्वाचरित्मर । ६७ 


कृत धर्मस्य सस्थान सता मार्गे प्रतिष्ठितम्‌ । 

करि तेऽभिधान कल्याणि, ब्रूहि मे तच्च शोभनम्‌ ॥ १८९ ॥ 
चन्दोवाच | 

मम नन्देति सज्ञा तु कृता नन्देन स्वामिना । 

साप्रत भक्षयस्वेति तिष्ठस्व केन हेतुना ॥ १९० ॥ 
पुरस्य उवाच ॥ 

नन्दति श्रुत्वा तन्नाम सूक्त शापापरभख्रन । 

पुनेपत्वमापन्नो बखरूपसमन्वित ॥ १९९ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे धमेस्ता नन्दा सलयवादिनीम्‌ | 

रषु समागमत्तत्र प्रात्र्वा्च यरास्विनीम ॥ १९० ॥ 
धमे उवाच ॥ 

तव सलयगिराकृष्टो धर्मोऽहमिह चागत । 

नन्दे बृणीष्व भद्र ते वर वरतम हि यत ॥ १९३॥ 


एवमुक्ता “तु सा देवी नन्दा त प्रा्थयद्वरम । 
नन्दोवाच ॥ 

तवानुभावात्ससुता गन्छामि पदमुत्तमम्‌ । 

भवत्विढ शुभ तीथं मूनीना धमदायकम्‌ ॥ १९४ ॥ 


मन्नाञ्ना च सरिदिय नन्दा नाम सरस्वती । 
ˆ वरप्रदानादेवेश्च, तदेतस्मराथित मया ॥ १५५ ॥ 
पुरस्य उवाच ॥ 
सा तत्क्षणाद्रता देवी स्थान सदलयवता भम्‌ । 
प्रभजनोऽपि तद्राज्य सम्राप्त प्रागुपाजितम ॥ १९६ ॥ 


६८ आचरिते 


नन्दा येन गता स्वगं नन्दा प्राप्य सरस्वतीम्‌ । 
तेनाऽऽरयेय बुैस्तस्या कृता नन्दासरसवती ॥ १९७ ॥ 


सरस्वती पुनस्तस्माद्रनात्खजूरसङ्ञितात्‌ । 
दक्षिणेन पुनयोता पावयन्ती धरातलम्‌ ॥ १९८ ॥ 


हात श्रामहापुराण पाद्य नद्‌ाप्राचामाहात्म्य 
अष्टादराध्याय ॥ 


॥ ब्राह्मणव्याधसंवादः ॥ 


[स (न~ ~ ५५५ 5) ---~ 


माकण्डेय उवाच ॥ 
कश्चिदजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधन | 
तपस्वी धर्मञशीटश्च कौशिको नाम भारत ॥ १॥ 


साज्ञोपनिषदो वेदानधीते द्विजसत्तम । 
स बरक्षमूठे कस्मिधिद्रदानुच्ारयन्स्थित ॥ > ॥ 


उपरिष्रच् बृक्षस्य बखाका सन्यटीयत । 
तया पुरीषयुत्खष्ट बराह्मणस्य तदोपरि ॥ ३ ॥ 


तामवेक्य तत कद्ध॒ समपभ्यायत दज । 
भुरा कोधाभिभूतेन बखाका सा निरीध्िता ॥ ४ ॥ 


अपध्याता च विप्रेण न्यपतद्धरणीतले । 
बराका पतिता नषा गतसत्वामचेतनामं ॥ ५ ॥ 


कारुण्यादमिसन्तप्न प्यचोचत ता द्विज । 
अकायं कृतवानस्मि रोषरागवबरात्करृत ॥ ६ ॥ 
माकण्डय उवाच ॥ 


इत्युक्त्वा बहुशो विद्वान्प्राम भक्षाय सश्चित । 
ग्रामे ्युचीनि प्रचरन्कुखानि भरतषभ ॥ ७ ॥ 


अयचरित्र 


प्रविष्टस्तत्कुर यत्र पूवं चरितवास्तु स । 
हीति याचमानोऽसो तिष्ठेत्युक्तं सिया तत ॥ ८ ॥ 


शौच तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुटुम्बिनी । 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ , श्वुवा सपीडितो भरुराम ॥ « ॥ 


भतो प्रविष्ट सहसा तस्या भरतसत्तम । 
सातु दृष्टा पति साध्वी ब्राह्मण व्यपहाय तम्‌ ॥ १०॥ 


पाद्यमाचसनीय च ददौ भतुंस्तथासनम्‌ । 
प्रह्वा पयैचरज्ापि भतोरमसितेक्षणा | ११ ॥ 


आहारेणाथ भ्ये वाक्यैश्च मधुरैस्तथा । 
उच्छिष्ट भाविता भतौभुङ्धे निय युधिष्ठिर ॥ १९ ॥ 


दैवत च पति मेने भवश्रित्ताजुसारिणी | 
कमेणा मनसा वाचा नान्यचित्ताभ्यगात्पति ॥ १२३ ॥ 


त सवेभावोपगता पतिशुश्रूषणे रता । 
साध्वाचारा शुचिदैक्षा छुटुम्बस्य हितैषिणी ॥ १४ ॥ 


भतुश्चापि दिते युक्ता सतत सालुबतेते | 
देवतात्तिथिशचेत्याना श्वश्रू्रञ्युरयोस्तथा ॥ १५ ॥ 


ययश्रूषणपरा निय सतत सयतेन्द्रिया । 
सा ब्राह्मण ततो दृष्ट सस्थित भैक्षका्धिणम्‌ ॥ १६ + 


ङवेती पतिदयशरूषा सस्माग्यथ द्युभेक्षणा । 
त्रीडिता साभवत्साध्वी तदा भरतसत्तम ॥ १५ ॥ 


ब्राह्यणव्याधसवाद्‌ । 


भिश्वामादाय बिध्राय निजगाम यरास्विनी । 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
किमिद भवति; त्व मा तिष्ठप्युकतवा वरानने | १८ ॥ 


उपरोध कृतवती न विसनजितवलयसि । 


माकेण्डय उवाच ॥ 
ब्राह्मण कोपसतप्त ज्वरृन्तमिव तेजसा ॥ १९ ॥ 


दष्टा साध्वी मनुष्येन्द्रः सान्त्वपूवं वचोऽत्रवीत । 


खी उवाच ॥ 
महसि त ¢ भ 
छ्न्तुमहीसि मे बिभ्र, मतो मे दैवत महत्‌ ॥ २० ॥ 
स चापि क्षुधित श्रान्त प्राप्त शुश्रूषितो मया। 
जाद्यण उवाच ॥ 
ब्राह्मणा न गरीयासो गरीयास्ते पति कृत ॥ २१॥ 


गृहस्थधर्मे वत्तैन्ती बाह्मणानवमन्यसे । 
इन्द्रोऽप्येषा प्रणमते किंपुनमोनवा भुवि ॥ २२ ॥ 


अवरपि, न जानीषे बृद्धाना न श्रुत त्वया । 
ब्राह्मणा ह्यभिंसर्टेगा दँहेयु प्रथिव्रीमपि ॥ २३ ॥ 


खरी उवाचं ॥ 
नाह बराका विर्व, यजं क्रोध तपोधन । 
अनया _ुद्धया दया कद्ध कै मां करिष्यति ॥ २४ ॥ 


नावजानाम्यह बिप्ानदेषैसतुस्थान्मनसिंभ । 
अपराधकिम विग्रं कषन्तुर्महैसि मेऽनध ।॥ २५ ॥ 


आयनचरिवे 


जानामि तेजो विभ्राणा महाभाग्य च धीमताम्‌ । 
अपेय सागर कोधात्करतो हि छखबणोदक ॥ २६ ॥ 


तथेव दीप्रतपसा मुनीना भावितात्मनाम । 
एषा कोधाग्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ २७ ॥ 


ब्राह्मणाना परिभवाद्वातापि दुरात्मवान्‌ । 
अगस्तयसरषिमासाद्य जीणे करो महासुर ॥ २८ ॥ 


बहू प्रभावा श्रुयन्ते ब्राह्मणाना महात्मनाम्‌ । 
क्रोध सुविपुरो ब्रह्मन्‌ , प्रसादश्च महासनाम ॥ २९॥ 


अस्मिस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन्‌ ; क्षन्तुमहेसि मेऽनघ । 
पतिद्युश्रुषया धर्मो य समे रोचते द्विज ॥ ३०॥ 


दैवतेष्वपि सर्वेषु भतौ मे देवत परम्‌ । 
अविरहोषेण तस्याह कयां धमं द्विजोत्तम ॥ ३१ ॥ 


ुश्रूषाया फर पर्य पत्यु्ोद्यण, यादरम्‌ । 
बलाका है त्वया दग्धा रोषात्तद्विदित मया ॥ ३२ ॥ 


कोध शत्रु शरीरस्थो मनुष्याणा द्विजोत्तम । 
य ॒क्रोधमोहौ यजति त देवा ब्राह्मण विदु ॥ ३३ ॥ 


यस्य चात्मसमो लोको धमज्ञस्य मनस्विन । 
सवैधर्मेषु चरतस्त देवा बाह्मण द्धिदु ॥ ३४ ॥ 


यो बदेदिह सलयानि गुरुन्सतोषयेत च । 
हिसितश्च न हिसेत त देवा ब्राह्मण विदु ॥ ३५ ॥ 


ब्राह्मणव्याघधसबाद्‌ । ५२ 


वर्म तु ब्राह्मणस्याहू स्वाध्याय दममाजवम । 
इन्द्रियाणा निग्रह च शाश्चत द्विजसत्तम ॥ ३६ ॥ 


सलयाजेवे धर्ममाह पर धमेविदो जना । 
दुङ्ञेय शाश्वतो धमे स च सये प्रतिष्ठित ॥ ३७ ॥ 


श्रतिभ्रमाणो धमे स्यादिति ब्द्रावुश्चामनम्‌ । 
बहुधा दश्यते धमं सूम ण्व द्विजोत्तम ॥ ३८ ॥ 


भवानपि च धमज्ञ स्वाध्यायनिरत डचि । 
न तु तत्वेन भगवन्‌ , धमं वेत्सीति मे मति ॥ ३९॥ 


यदि विभ्र; न जानीषे धमं परमक द्विज । 
वमेव्याध तत प्रन्छ गत्वा तु मिथिला पुरीम ॥ ४५ ॥ 


मातापिच्रभ्या शुश्रूष सप्यवादी जितेन्द्रिय । 
मिथिराया वसतन्न्याध स ते धमोन्प्रव्यति ॥ ४१॥ 


तत्र गन्छस्व भद्र ते यथाकाम द्विजोत्तम । 
अत्युक्तमपि मे सवं क्षन्तुमहेस्यनिन्तिति ॥ ४२ ॥ 
सियो ह्यवध्या सवेंषा ये व्ममभिविद्रते | 

ब्राह्मण उवाच ॥ 
प्रीतोऽस्मि तव भद्र ते गत क्रोधश्च शोभने ॥ ४३॥ 


उपालम्भस्त्वया युक्तो मम नि श्रेयस परम्‌ । 
सरसि तेऽस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने ॥ ४४ | 


धन्या त्वमसि कल्याणि; यखा स्याद्ृत्तमीटरशम ॥ ४५ ॥ 
10 


‹५९ आयेचरितरे 


~ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
तया विस्रष्ठो निभैम्य स्वमेव मवन ययौ । 
विनिन्दन्स स्वमात्मान कौशिको द्विजसत्तम ॥ ४६ ॥ 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


द्वितीयोऽध्याय ॥ 


माकेण्डेय उवाच | 
चिन्तयित्वा तदाश्चयं सिया प्रोक्तमरोषत । 
विनिन्दन्स सखमात्मानमागस्छत इवाबभौ ॥ १ ॥ 


चिन्तयान स धमेस्य सुक्ष्मा गतिमथात्रवीत्‌ । 
श्रहधानेन वै भाव्य गन्छाभि भिथिामहम्‌ ॥ २ ॥ 


कृतात्मा धमेवित्तस्या व्याधो निवसते किट । 
त गन्छाम्यहमदयैव धमं द्रष्टुं तपोधनम्‌ ॥ २ ॥ 


इति सचिन्त्य मनसा श्रहधान शिया वच | 
बङाकाभ्रययेनासौ धर्म्यश्च वचनै श्युमै ॥ ४ ॥ 


सप्रतस्थे स मिथिरा कौतूहरुसमन्वित । 
अतिक्रामन्नरण्यानि भ्रामाश्च नगराणि च ॥ ५॥ 


ततो जगाम मिथिला जनकेन सुरक्षिताम्‌ । 
धमेसेतुसमाकीणां यज्ञोत्सववती शुभाम ॥ ६ ॥ 


न्राद्यंणव्याधसवाद्‌ । ५9८4 


हृष्टपुष्टजनाकीणां नियोत्सवसमाङुराम्‌ । 
सोऽपश्यद्रहुवृत्तान्ता ब्राह्मण समतिक्रमन्‌ ॥ ७ ॥ 


धर्मव्याधमणप्रन्छच्च स चास्य कथितो द्विजे । 
अपरयत्तत्र गत्वा त सूनामध्ये उ्यवलस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मागमाहिषमासानि विकीणन्त तपस्विनम्‌ । 


आज्कुरुत्वाच्च क्रेतणामेकान्ते सस्थितो द्विज ॥ ९ ॥ 


सतु ज्ञात्वा द्विज प्राप्र सहस्रा सभ्रमोष्थित | 
आजगाम यतो विग्र स्थित एकान्तदशेने ॥ ‹०॥ 
व्याध उवाच ॥ 
अभिवादये ता भगवन , स्वागत ते द्विजोत्तम । 
अह व्याधो हि भद्रते कि करोमि प्रराधि माम । ९१॥ 


एकपल्या यदुक्तोऽसि गन्छ त्व मिथिखामिति । 

जानाम्येतदह सवं यदथ त्वमिहागत ॥ १२॥ 
माकैण्डेय उवाच ॥ 

्रुस्वा च तस्य तद्वाक्य स विप्रो भरृशविस्मित । 

द्वितीयमिदमाश्चयेभियमन्यत स द्विज ॥ १३॥ 


अदेशस्थ हि ते स्थानमिति व्याधोऽन्रवीदिदम । 
गृह्‌ गन्छाव भगवन्‌ , यदि ते रोचतेऽनघ ॥ १४ ॥ 


बाढभियेव त विप्रो हृष्टो कवनमनवीत्‌ | 
अग्रतस्तु द्विज कृत्वा स जगाम गृह प्रति ॥ १५॥ 


७६ आयचरित्र 


प्रविश्य च गृह रम्यमासनेनाभिपूजित । 
पाद्यमाचमनीय च प्रतिग्रह्य द्विजोत्तम ।॥ १६॥ 
तत ॒सुखोपचिष्स्त व्याध वचनमन्रवीत । 
कर्मेतदर न सदर भवत प्रतिभाति मे ॥ १७ ॥ 
अनुतप्ये भ्रा तात, तव घोरेण कमणा | 

व्याध उवाच ॥ 
कुलोचितमिद कमे पित्ृपोतामह परम्‌ ॥ १८ ॥ 
वतेमानस्य मे धर्मे स्वे मन्यु मा कृथा द्विज । 
विधात्रा विहित पूव कमे स्वमनुपाख्यन्‌ ॥ १९॥ 


प्रयत्नाज्च गुरू वृद्धौ डुशरूषे ऽद द्विजोत्तम । 
सल वदे नाभ्यसूये यथाशक्ति ददामि च ॥ २० ॥ 


देवतातिथिभ्रलयानामवरिष्ेन वतेये । 
न कत्सयाम्यह किचिन्न गर्ह बरवत्तरम ॥ २१ 


कृतमन्वेति कतार पुराकमं द्विजोत्तम । 
कृषिगोरश्रवाणिज्यमिह खोकस्य जीवनम्‌ ॥ २० ॥ 
दण्डनीतिस्नयी विद्या तेन रोको भवत्युत । 

कमे राद्रे कृषिवैदये सम्राम क्षलिये स्मृत ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मचयं तपो मन्रा सल च ब्राह्मणे सदा । 

राजा प्रहास्ति धर्मेण स्वकमेनिरता प्रजा ॥ २४॥ 
विकमोणश्च ये केचिन्तान्युनक्ते स्वकर्मसु । 

भेतव्य हि सदा राज्ञा प्रजानामधिपादहिते॥ २५॥ 


न्राह्यणन्याधसबाद्‌ । ७\$ 


वारयन्ति विकमंस्थ चपा सृगमिवेषुमि । 
जनकस्येह विप्र्षे, विकमेस्थो न विद्यते ॥ २६ ॥ 


स्वकर्मनिरता बणौश्चत्वारोऽपि द्विजोत्तम । 
राजानो हि स्वधर्मेण भरियस्न्छन्ति भूयसीम्‌ ॥ २७ ॥ 


सर्वेषामेव वणोना त्राता राजा भवत्युत । 
परेण हि हतान्जह्यन्‌ , वराहमदहिषानहम ॥ २८ ॥ 


न स्वय हन्मि विप्रषे, विक्रीणामि सदा व्वहम । 
न भक्षयामि मासानि ऋतुगामी तथा द्यहम ॥ २९ ॥ 


सदोपवासी च तथा नक्तभोजी सदा द्विज । 
अशीखश्चापि पुरुषो भूत्वा भवति शरीरवान्‌ ॥ ३० ॥ 


प्राणिहिसारतिश्चापि भवते धार्मिक पुन । 
अभिचारान्नरेन्द्राणा धमे सकीयंते महान ॥ ३१ ॥ 


अधर्मो वधैते चापि सकीयेन्ते तत प्रजा । 
भेरुण्डा वामना कुन्जा स्थूटद्रीषौस्तथैव च ॥ ३२ ॥ 


़ीबाश्चान्धाश्च बधिरा जायन्तेऽत्युञ्चलखोचना । 
पार्थिवानामधमत्वासप्मजानामभव सदा ॥ २२ ॥ 


*स एष राजा जनक प्रजा धर्मेण परयति । 
अनुगृहणन्प्रजा सवो स्वधभैनिरता सदा ॥ ३४ ॥ 


ये चैव मा प्रदासन्ति ये च निन्दन्ति मानवा । 
सबोौन्सुपरिणीतेन कमेणा तोषयाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 


आयचरित्र 
राक्त्यान्नदान सतत तितिक्षा धमेनिदयता । 
यथाहं प्रतिपूजा च कायौ भूतषु वै सदा ॥ ३६ ॥ 


सयागान्नान्यत्र मयोना गुणास्तिष्ठन्ति पूरुषे । 
मृषावाद परिहरेत्कयोत्परियमयाचित ॥ ३५७ ॥ 


न च कामान्न मरम्भान्न द्रषाद्धममुत्छजेत्‌ । 

प्रिये नातिभश हृष्येदश्रिये न च सञ्वरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
न मुद्यदधैष्ठन्द्ेषु न च धमं परियजेत्‌ । 

कमे चेक्किचिदन्यनखादितरन्न तदाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


यत्कल्याणमभिध्यायेत्तन्लासान नियोजयेत्‌ । 
न पापे प्रतिपाप खात्साधुरेव सदा भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


आत्मनैव हत पापो य पाप कवैमभिन्छति । 
कमे चैतदसाधूना बृजिनानामसाघुवत्‌ ॥ ४१ ॥ 


न धर्मोऽस्तीति मन्वाना ज्युचीनवहसन्ति ये । 
अश्रदधाना धमेख ते नश्यन्ति न सशय ॥ ४२ ॥ 


| "रु कप रः ¢ (0 
महा्तिरिबाध्मात पापो भवति निदा । 
मूढानामवकिप्तानामसार भाषित मवेत्‌ ॥ ४३॥ 


दशेयलयन्तरात्मा त दिवा रूपभिवा्युमान । 
न रोके शाजते मखं केवछास्मग्रशसया ॥ ४४ ॥ 


अपि चेह मृजाहीन कत विद्य प्रकाशते | 
अन्ुबन्कस्य चिन्निन्दमाटमपूजामवणयन्‌ ॥ ४५ ॥ 


त्रा ह्यणव्याधस्षवाद । ५९, 


न कथिहुणसपन्न प्रकाशो भुवि नह्यते । 
विकमेणा तप्यमान पापाद्धि परिमुन्यते ॥ ४६॥ 


न तत्छुयां पुनरिति द्वितीयात्परिमुन्यते । 
कमणा येन तेनेह पापाद्विजवरोत्तम ॥ ४७ ॥ 
णव श्रुतिरिय ब्रह्मन ›, धर्मेषु प्रतिन इयते । 
पापान्यवुद्धृह पुराकृतानि 
प्राग्धमंशीखोऽपि विहन्ति पश्चात । 
धर्मो राजन , नुदते पूरुषाणा 
यत्छुबेते पापमिह प्रमादात्‌ ।॥ ४८ ॥ 


पाप कत्वा हि मन्येत नाहमस्मीति माष । 
त तु देवा प्रपद्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरष ॥ ४९ ॥ 


चिकीर्षेदेव कल्याण श्रहधानोऽनसूयक । 
वसनस्येव दिद्राणि साधूना भिव्रणोति य ॥ ५८ ॥ 


अपदयन्नात्मनो दोषान स पाप प्रेय नदयति | 
पाप चेत्पुरुष कृत्वा कल्याणमभिपद्यते | ५१ ॥ 


युल्यते सवेपापेभ्यो महाभ्रेणेव चन्द्रमा । 
यथादिलय ससुद्यन्वै तम पूर्वै व्यपोहति ॥ ५२ ॥ 
एव कल्याणमातिष्ठन्सवेपायै प्रसुन्यत । 

पापाना विद्धथधिष्ठान लखोभमेव दिजेनत्तम ॥ ५३ ॥ 
ग्धा पाप व्यवखन्ति नरा नातिबहुश्रुता । 
अधम्यौ धमेरूपेण तृणै कूपा इवावृता ॥ ५४ ॥ 


८० आयचरिमे 


येषा पच्च पवित्राणि शिष्टाचारेषु निदा । 
सर्व हि विद्यते तेषु रिष्टाचार सुदुखंम ॥ ५५ ॥ 


माकंण्डेय उवाच | 
सतु विग्रो महाप्राज्ञो धमव्याधमप्रन्छत। 
दरिष्राचार कथमह विद्यामिति नरोत्तम ॥ ५६ ॥ 


एतदिच्छामि भद्रते श्रोतु धमेमृता बर । 
त्वत्तो महामते व्याध, तद्धवीहि यथातथम ॥ ५५ ॥ 
व्याध उवाच ॥ 


यज्ञो दान तपो वेदा मलय च द्विजसत्तम । 
पश्वेतानि पवित्राणि दिष्टाचारेषु सवेदा ॥ ५८ ॥ 


कामक्रोधौ वदो कृत्वा दस्म रोभमनाजवम । 
वमेमियेव सतुष्टास्ते शिष्टा दिष्सम्मता ॥ +९ ॥ 


न तेषा भिद्यते वृत्त यज्ञस्वाध्यायश्चीलिनाम | 
आचारपाटन चेव द्वितीय शिष्टटक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 
गुरुद्युशरूषण सययमक्रोधो दानमेव च । 

एतञ्तुष्टय ब्रह्मन्‌ , शिष्टाचारेषु नियदा ॥ ६१ ॥ 


शिष्टाचारे मन कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सर्वश । 
यामय रमते बृत्ति सा न शक्या द्यतोऽन्यथा ॥ ६२ ॥ 


वेदस्योपनिषत्सय सयस्योपनिषदम । 
द्मस्योपनिषत्त्याग शिष्टाचारेषु नियदा ॥ ६३ ॥ 


ज्ाद्यणव्याधसवाद । ८१ 


ये तु धर्मानसूयन्ते बुद्धिमोहान्वितानरा । 
अपथा गन्छता तेषामनुयातापि पीड्यते ।॥ ६४ ॥ 


ये तु दिष्टा सुनियता श्रुतिलयागपरायणा । 
धमेपन्थानमारूढा सलयधर्मपरायणा ॥ ६५ ॥ 


नियच्छन्ति परा बुद्धि शिष्टाचारान्विता जना । 
उपाध्यायमते युक्ता सिला धमाथेदादन ॥ ६६& ॥ 


नास्िकान्भिन्नमयौदान्कूरान्पापमतौ स्थितान्‌ | 
यज तान ज्ञानमाभ्िय धा्िकानुपसेन्य च || ६७ ॥ 


कामलोभग्रहमकीणां पच्न्द्रियजखा नदीम्‌ । 
नाव धृतिमयी कृत्वा जन्मदुगांणि सतर ॥ ६८ ॥ 


क्रमेण सचितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान । 
दिष्टाचारे भवेत्साधू राग शु इवाम्बरे ॥ ६९ ॥ 


अहिसा सयवचन सवेभूतहित परम्‌ । 
(७ ४ ¢ ५ 
अर्हिसा परमो धमे स च सये प्रतिष्ठित ॥ ७८ ॥ 


सले कृत्वा प्रतिष्ठा तु प्रवतेन्ते प्रवृत्तय । 
सदयमेव गरीयस्तु शिष्टाचारनिषेवितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


` आचार सता धम सन्तश्चाचारलक्षणा । 
यो यथा प्रकृतिजन्तु स खा प्रकृतिमदनुते ॥ ७२ ॥ 


पापासा कोधकामादीन्दोषानाप्रोयनात्मवान्‌ । 


आरम्भो न्याथयुक्तो य स हि धमे इति स्मृत ॥ ७३ ॥ 
11 


¢ > ० 
८२ आयंचरिते 
अनाचारस्त्ववर्मति एतनदछष्टानुञ्चासनम | 


सै कमभि सस्छरृताना घोरत्व सप्रणर्यति ॥ ७५ ॥ 


त सदाचारमाश्चयं पुराण शाश्वत धुवम्‌ । 
धम धर्मेण पर्यन्त स्वगं यान्ति मनीषिण ॥ ५५ ॥ 


आस्तिका मानहीनाश्च द्विजातिजनपूजका । 
भ्रतवृत्तोपसपन्ना सन्त स्वगेनिवासिन ॥ ७६ ॥ 


वेदोक्त परमो धर्मो ध्मेराखेषु चापर । 
शिष्टाचारश्च दिष्टाना त्रिविध धमेटक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ 


धारण चापि बरिद्याना तीथानामवगाहनम्‌ । 
क्षमा सलयाजेव ङौच सतामाचारदशेनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सवभूतदयावन्तो अषिसानिरता सदा । 
परुष च न भाषन्ते सदा सन्तो द्विजग्रिया ॥ ७९५ ॥ 


शुभानामश्युभाना च कमेणा फढसचये । 
विपाकमभिजानन्ति ते शिष्ठा शिष्टसम्मता ॥ ८० ॥ 


न्यायोपेता गुणोपेता सर्वरोकदितैषिण । 
सन्त स्वगजित शुदा सन्निविष्ाश्च सत्पथे ॥ ८१ ॥ 


दातार सविभक्तारो दीनालुप्रहकारिण । 
सवेपूज्या श्रुतधनास्तथैव च तपसखिन ॥ ८२ ॥ 


सवेभूतदयावन्तस्ते दिष्टा शिष्टसमता । 
दाननिलया सुखद्लोकाना'युवन्तीह्‌ च शरिधम्‌ ॥ ८३ ॥ 


व्रीद्यणल्याधस्षबादं । ८ र 


पीडया च कत्रस्य भ्टयाना च समाहितो । 
अतिद्क्त्या प्रयन्छ्न्ति सन्त सदधि समागता ।॥ ८४ 


लोकयात्रा च परयन्ता धमैमात्महितानि च । 
एव सन्तो वतेमानास्तवेषन्ते शाश्वती समा ॥ ८५ ॥ 


अहिसा सयवचनमानृरस्यमथाजेवम्‌ । 
अद्रोहो नाभिमानश्च हीस्तितिक्षा दम राम ॥८६ ॥ 


धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतानामनुकम्पका । 
अकामद्रेषसयुक्तास्ते सन्तो छोकसाक्षिण ॥ ८५ ॥ 
लीण्येव तु सतामाहू सन्त पदमनुत्तमम्‌ | 

न दृद्येजैव दद्याच्च मेय चैव सदा वदेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सवत्र च द्यावन्त सन्त करुणवेदिन । 
गन्छन्तीह सुसन्तुष्टा धस्य पन्थानमुत्तमम्‌ ॥ ८९ ॥ 


रिष्टाचारा महात्मानो येषा धमे सुनिश्चित । 
अनसूया क्ष मा शान्ति सतोष प्रियवादिता ॥ ५० ॥ 


कामक्रोधपरिलयाग शिष्टाचारानषवणम्‌ । 
कमे च श्रुतसपन्न सता मागेमनुत्तमम ॥ ९१ ॥ 


शिष्टाचार निषेवन्ते निय धमममनुव्रता । 
प्रज्ञप्रसादमारष्च युन्यन्ते महतो भयात्‌ ॥ ९२ ॥ 


रक्षन्तो छोकव्त्तानि विविधानि द्विजोत्तम 
अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम । ९३ || 


८४ आथचरिबे 
एतत्ते सर्वमारयात यथाम्रज्ञ यथाश्रुतम्‌ । 
शिष्टराचारगुण ब्रह्मन्‌ , पुरस्कृ द्विजषेम ॥ ५४ ॥ 
हति द्वितीयोऽध्याय ॥ 


> @--०5-<-- -- 
ततीयोऽध्याय, ॥ 


मकण्डय उवाच ॥ 
सतु विप्रमथोवाच धमम॑व्याधो युधिष्ठिर । 
यदह त्वाचरे कमे धोरमेतदसदायम्‌ ॥ १ ॥ 
विधिस्तु बङ्वान्त्रह्मन्‌ ; दुस्तर हि पुराकृतम । 


द 


पुराकृतख पापस्य कमेदोषो भवलययम्‌ ॥ २ ॥ 


दोषस्येतस्य वै बरह्मन , विघाते यन्नवानहम । 
विधिना हि हते पूवं निमित्त घातको भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
निमित्तभूता हि वय कमेणोऽस्य द्विजोत्तम । 
येषा हताना मासानि विक्रीणामीह्‌ वै दहिन ॥ ४ ॥ 


तेषामपि भवेद्धमे उपयोगेन भक्षणे | 
देवतातिथिभरखाना पितृणा चाभिपूजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


ओषध्यो वीरुधश्चैव पशवो मृगपक्षिण । 
अन्नाद्यभूता खोकस्य इत्यपि श्रूयते शति ॥ ६ ॥ 


ब्राह्म्णव्याधसवाद्‌ । ८५ 
आत्ममासप्रदानेन शिबिरौशीनरो सृप । 
स्वर्ग सुदुकंम प्राप्न क्षमवान्द्रिजसत्तम ॥ “ ॥ 


राज्ञो महानसे पूर्वं रन्तिदेवस्य वै द्विज । 
दरे सहस्र तु वध्येते पञूलामन्वह तदा ॥ ८ ॥ 


अहन्यहनि वध्येते द्वे सहखे गवा तदा । 
समास ददतो ह्यन्न रन्तिदेवस्य नियश ॥ ५॥ 


अतुखा कीर्तिरभवक्पस्य द्विजसत्तम । 
चातुमौस्ये च परावो वध्यन्त इति निलयश्च ॥ ९० ॥ 


अग्नयो मासकामाश्च इद्यपि श्रूयते श्रुति । 
यज्ञेषु परावो ब्रह्मन्‌ ; वध्यन्ते सतत द्विजै ॥ १९ ॥ 


सस्छृता किरु मन्रेश्च तेऽपि स्वगमवाघ्रुवन्‌ । 
यदि नैवाप्रयो ब्रह्मन्‌, मासकामाभवन्पुरा ॥ १२ ॥ 


भक्त्य नेवामवन्मास कस्यचिद्विजसत्तम 
अत्रापि विधिरुक्तश्च मुनिभिमांसभक्षणे ॥ १३ ॥ 


देवताना पितुणा च मुद्के व्स्वापि य सदा | 
यथाविधि यथाश्रद्ध न प्रदुष्यति भक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 


अमासाश्ी भवययेवमियपि श्रूयते श्रुति । 
भायां गन्छन्नद्यचारी ऋतौ भवति ब्राह्मण ॥ १५ ॥ 


सल्यानृते विनिश्चय अत्रापि विधिरुन्यते | 
सौदासेन तदा राज्ञा मानुषा भक्षिता द्विज ॥ १६ ॥ 


८६ आयेचरित्रे 


शापाभिभूतेन भ्रामर कि प्रतिभाति मे | 
स्वधमे इति कृत्वा तु न यजामि द्विजोत्तम ॥ १७ ॥ 


पुराकृतमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कमेणा । 

स्रकमै यजतो बरह्मन , अधमे इह न इयते ॥ १८ ॥ 
स्वकमैनिरतो यस्तु धमं स इति निश्चय । 

पूवं तु विहित कमे देहिन न विरु्ति ॥ १९॥ 
धात्रा विधिरय दृष्टो बहुधा कमेनिणेये । 

द्रष्टव्या तु भवेतमज्ञा करे कमेणि वतेता ॥ २० ॥ 


कथ कमे ज्ुभ कुया कथं सन्ये पराभवात्‌ । 
कमणस्तस्यं घोरस्य बहुधा निणयो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


दाने च सलयवाक्य च गुरुटयुश्रूषणे तथा । 
द्विजातिपूजने चाह धमे च निरत सदा ॥ २० ॥ 


अभिमानातिवादामया निवृत्तोऽस्मि द्विजोत्तम । 
क्षि साध्विति मन्यन्ते तत्र हिसा परा स्मृता ॥ २३ ॥ 


करषन्तो छाज पुसो घ्नन्ति मूमिश्षथान्बहून्‌ । 
जीवानन्याश्च बहुशस्तत्र क प्रतिभति मे ॥ २४॥ 


धान्यबीजानि यान्याहुस्तरणादीनि द्विजोत्तम । 
सवोण्येतानि जीवानि तत्र कि प्रतिभाति मे ॥ २५॥ 


अध्याक्रम्य पञ्चापि घ्रन्ति वै भक्षयन्ति च| 
बरश्वास्तथोषधीरचापि छिन्दत पुरुषा द्विज ॥ २६ ॥ 


ब्राह्यणव्यावस्रवाद्‌ । ८५ 


गीवा हि बहवो ब्रह्मन , वर्षेषु च फटेषु च । 
उदके बहवश्चापि तत्र कै प्रतिभाति मे ॥ २५७ ॥ 


सर्वं व्याप्रमिद ब्रह्मन्‌ , प्राणिभि प्राणिजीवनै । 
९ [नद्‌ क 
मत्स्यान्परसन्ते मत्स्याश्च तन्न क प्रतिभातिमे। २८ ॥ 


सत्वै सत्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसत्तम । 
प्राणिनोऽन्योन्यभक््याश्च तत्र फ प्रतिभातिमे।॥ २९॥ 


चक्रम्यमाणा जीवाश्च वरणीसश्ितान्बहून्‌ । 
पद्धथा घ्रन्ति नरा विप्र तत्र कै प्रतिभातिमे॥ ३०॥ 


उपविष्टा शयानाश्च घ्रसिति जीवाननेकर । 
अज्ञानादथ वा ज्ञानान्तत्र कि प्रतिभतिमे॥२१॥ 


जीवैरस्तमिद सवमाकाश्च प्रथिवी तथा | 
अविज्ञानाच हिंसन्ति तत्र क प्रतिभातिमे॥ ३२॥ 


अहिसेति यदुक्त हि पुरूषै्षिस्मिते पुरा । 
के न हिसन्ति जीवान्वै छोकेऽस्मिन्द्रिजसत्तम ॥ ३४ ॥ 


ब्रह सचिन्दय इति वै नास्ति कश्चिदहिसक । 
अर्हिसाया तु निरता यतयो द्विजसत्तम ॥ ३५४ ॥ 


तेषामपि हि सा ब्रह्मन्‌, यत्नादल्पतरा भवेत्‌ । 
आरश्चिता हि पुरुषा ङरे जाता महागुणा ॥ ३५ ॥ 


महाघोराणि कमणि इत्वा लज्जन्ति वै न च । 
सुद ॒खहदोऽन्याञ्च दुहेदश्चापि दुद ॥ ३६ ॥ 


८८ आयैचरिते 


सस्यक्मरवृत्तान्पुरुषान्न सम्यगनुपदयत । 
समृद्धैश्च न नन्दन्ति बान्धवा बान्धवैरपि ॥ ३७ ॥ 


गुरूध्यैव विनिन्दन्ति मूढा पण्डितमानिन । 

बहू छोके विपयैस्त द रयते द्विजसत्तम । 

धमेयुक्तमधर्म च तच फँ प्रातिभाति मे ॥ ३८ ॥ 
वक्तु बहुविध शक्य धमोधर्मषु कमसु । 

स्वक्रमेनिरतो यो हि स यश्च प्राप्नुयान्महत्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 
माकण्डेय उवाच ॥ 
धमेव्याधस्तु निपुण पुनरेव युधिष्ठिर । 
विप्रषेभसुवाचेद सवेधर्मश्रता वर ॥ १ ॥ 
व्याध उवाच ॥ 
श्ुतिप्रमाणो धर्मोऽयमिति ब्रद्धानुश्षासनम्‌ । 
सृक्ष्मा गतिर्हि धमेस्थ बहुश्राखाद्यनन्तिका ॥ २ ॥) 


यत्करोल्यञ्यभ कमे शुभ वा यद्दजोत्तम । 
अवङय तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र सय ॥ ३ ॥ 


ब्राह्यणव्याधसवाद । ८९, 


विषमा तु दद्या प्राप्नो देवान्गरहेति वै भक्ष । 
आलसन कर्मदोषाणि न विजानायपण्डित ॥ ४॥ 


मूढो वैकृतिकरचापि चपरदच द्विजोत्तम । 
हिज बध्राति नो कमं पुरुष पापनिश्चय ॥ ५॥ 


सुखद खविपयासों यदा समुपपद्यते । 
तैन प्रजा सुनीत वा त्रायते नैव पौरुषम्‌ ॥ ६ ॥ 


यो यमिन्छेद्यथाकोम स त काम समाप्नुयात्‌ । 
यदि खान्न पराधीन पुरुषस्य च्छियाफल्म्‌ ॥ ७ ॥ 


सयताश्चापि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवा । 
दृश्यन्ते निष्फडा सन्त प्रहीणा सवैकमेमि ॥ ८ ॥ 


भूतानामपर कश्चिद्धिसाया सततोत्थित । 
वच्चनाया च छोकस्य स सुखी जीवते सदा ॥ ९ ॥ 


अचेष्टमानमासीन श्री कचिदुपतिष्ठते । 
कथित्कमांणि कुवेश्हि न प्राप्यमधिगन्छति ॥ १० ॥ 


देवानिद्वा तपस्तस्वा कृपणे पुत्रगृध्नुमि । 
दरमासध्रता गभा जायन्ते कुरपासना ॥ ११ ॥ 


^ अपरे धनधान्यैश्च भोगश्च पितृसचिते । 
विपुङेरभिजायन्ते रब्धास्तेरेव मङ्ग ॥ १२ ॥ 


न देहजा मनुष्याणा व्याधयो द्विजसत्तम । 


कमेजा हि मदुष्याणा रोगा नास्यत्र सशय ॥ १३ ॥ 
{4 


३. 


आयेचरित्र 
व्याधिभिश्चैव बाध्यन्ते व्याधै श्ुद्रद्रगा इव । 
ते चापि कदारेर्वैयैनिपुणे सथरतोषधे । 
व्याधयो विनिवार्यन्ते मगा व्याधैरिव द्विज ॥ १४॥ 


येषामस्ति च भोक्तव्य प्रहणीरोगपीडिता' । 
न शक्सुवन्ति ते भोक्तु पद्य धमेभृता वर ॥ १५ ॥ 


अपरे बाहुबलिन हिश्यन्ति बहबो जना । 

दु खेन चाधिगन्छन्ति भोजन द्विजसत्तम ॥ १६ ॥ 
इति टोकम कन्द मोहशोकपरिप्लुतम्‌ । 

खोतसा सङकृदाकिप्र द्ियमाण बलीयसा ॥ १७ ॥ 
न भ्रियेयुने जीर्येयु स्वे स्यु सवेकालिका । 
नाप्रिय प्रतिपश्येयुवेरित्व यदि वै भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
उपयुपरि रोकस्य सर्वो गन्तु समीहते । 

यतते च यथाशक्ति न च तद्वरैते तथा ॥ १९ ॥ 
बहव सप्रहरयन्ते तुल्यनक्षत्रमङ्गला । 

महन्तु फर्वैषम्य र्यते कमेसिद्धिषु ॥ २० ॥ 

न केचिदीङाते ब्रह्मन , स्वयप्राह्यस्य सत्तम । 

कमेणा प्राकृताना वै इह सिद्धि प्रदृश्यते ॥ २१ ॥ 
तथा श्रुतिरिय ब्रह्मन्‌ ;, जीव किर सनातन । 
दारीरमश्रुव रोके सर्वेषा प्राणिनामिह ॥ २२ ॥ 
वध्यमाने शरीरे तु देहनाश्षो भवत्युत । 

जीव सक्रमतेऽन्थल्ल कमेबन्धनिबन्धन ॥ २३ ॥ 


ब्राध्यणेव्याधसबवाद । ९१ 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
कथ धर्मविद्‌ श्रेष्ठ, जीवो भवति शाश्वत । 
एतदिच्छाम्यह्‌ ज्ञातु तत्वेन वदता वर ॥ २४॥ 
व्याध उवाच ॥ 
न जीवनाशोऽस्ति हि दहभेदे 
मिभ्येतदाहुभियर्तीति मूढा । 
जीवस्तु देहान्तरित प्रयाति 
दृङाधता त्वस्य शरीरभेद ॥ ०५ ॥ 


अन्यो हि नानाति त हि क्म 
मनुष्यलोके मनुजस्य करिचन्‌ । 

यत्तन किचिद्धि कृत हि कमं 
तददनुते नास्ति तख नाड ।॥ २६ ॥ 


सुपुण्यश्चीखा हि भवन्ति पुण्या 

नराधमा पापकृतो भवन्ति | 
नरोऽनुयातस्त्बिह्‌ कमेमि स्वै 

कृते समुत्पद्यति भाचितस्तै ॥ २५ ॥ 


ब्राह्मण उवाच ॥ 

कथ सभवत योनौ कथ वा पुण्यपापयो । 

जाती पुण्यास्त्वपुण्याश्च कथ गन्छति सत्तम ॥ २८ ॥ 
व्याध उवाच ॥ 

गभोधानसमायुक्त कर्मद सभ्रदुश्यते । 

समासेन तु ते क्षिप्र प्रवक्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ २९॥ 


आर्थचरिर 


यथा सश्रतसभार पुनरेव प्रजायते । 

शभक -छ्कभयोनीषु पापकृप्पापयोनिषु ॥ ३० ॥ 

युमै प्रयोगैदेत्व व्यामिश्रेमौयुषो भवेत्‌ । 
मोहनीयैर्वियोनीषु त्वधोगामी च किल्बिषी ॥ ३१ ॥ 


जातिभूत्युजरादु खै सतत समभिद्रूता । 
सचरे पन्यमानाश्च दोषैरा्मक्रतै्ैरा ॥ ३२॥ 


तियेग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च । 

जीवा सपरिवतेन्त कमेबन्धनिबन्धना ॥ ३३ ॥ 
जन्तुस्तु कमभिस्तस्ते म्बकते प्रेय दु खित । 

तहु खप्रतिघाताथमपुण्या योनिमाप्लुते ॥ ३४ ॥ 
तत कमे समादत्ते पुनरन्यन्नव बहू । 

पन्यते तु पुनस्तेन मुक्त्वाऽपभ्यमिवातुर ॥ ३५ ॥ 
अजसखमेव दु खार्तोऽदु खित युखसज्ञक । 

ततो निवत्तबन्धत्वात्कमेणामुदयादपि ॥ ३६ ॥ 


परिक्रामति ससारे चक्रवद्रहूवेदन । 
स चेन्निवृत्तबन्धस्तु विष्ुद्धश्चापि कमभि ॥ ३७ ॥ 


तपोयोगसमारम्भ कुरते द्विजसत्तम । 
कमेभिबेहुभिश्चापि खोकानरनात्ति मानव ॥ ३८ ॥ 


प्राप्रोति सुकृर्तौह्लोकान्थत्र गत्वा म शोचति । 
पाप कुबेन्पापवरृत्त पापस्यान्त न गच्छति ॥ ३९ ॥ 


नद्यंणल्याधसवाद । ९३ 


तस्मात्पुण्य यतेत्कतुँ बजैयीत च पातकम्‌ । 
अनसूयु कृतज्ञश्च कल्याणानि च सेवते ॥ ४ ॥ 


सखानि धमंमथं च स्वगे च छभते नर । 
सस्कृतस्य च दान्तस्य नियतस्य यतत्मन ।॥ ४१॥ 


भ 


प्राज्ञस्यानन्तरा वृत्तिरिह रोके परत्र च । 
सतां धर्मेण वततेतं क्रिया रिष्टवद्‌ाचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


असङ्केदोन लोकस्य वृत्ति छिप्सेत वै द्विज । 
सन्ति द्यागमविज्ञाना रिष्टा गास पिचनणा ॥ ४२॥ 


सखधर्भण क्रिया रोके कुबोणासे हसकरा । 
प्राज्ञो धर्मेण रमते ध्म चैवोपजीवति ॥ ४४॥ 


तस्माद्धमौदबाप्रेन धनेन द्विजसत्तम्‌ । 
तस्यैव सिञ्चते मूढ गुणान्पश्यति यत्र वै ॥ ४५ ॥ 


वमोसा भवति दयेव चित्त चास्य प्रसीदति । 
समि्जनसतुष्ट इह प्रेय च नन्दति ॥ ४६ ॥ 


राब्द्‌ स्पशं तथा रूप गन्धानिष्टाश्च सत्तम । 
प्रमुतखर रभते चापि धमेस्यैतत्फङ विदु ॥ ४७ ॥ 


ग्धमेस्य च फट छ्ध्वा न तुष्यति महाद्विज । 
अतृप्यमाणो निर्वेदमापेदे ज्ञानचक्षुषा ॥ ४८ ॥ 


प्रज्ञाचक्षुनेर इह दोष नैवानुरुध्यते । 
विरज्यते यथाकाम न च धमं विमुच्चति ॥ ४९ ॥ 


९४ आर्यचरितरे 


सर्वैयागे च यतते हृष्टा छोक क्षयात्मकम्‌ । 
ने कषः क क 
ततो मोक्षे प्रयतते नानुपायादुपायतत ॥ ५० ॥ 


एव निर्वेदमादत्ते पाप क्म जहाति च | 
धार्भिकाश्चापि भवति मोक्ष च छभते परम ॥ ५१॥ 


तपो नि श्रयस जन्तोस्तस्य मूक शमो दम । 
तेन सवोनवाप्रोति कामान्यान्मनसेन्छति ॥ ८२ ॥ 


[ निरो वै भ भ 
इन्द्रियाणा निरोधन सयेन च दमेन च | 
ब्रह्मण पदमाप्नोति यत्पर द्विजसत्तम ॥ ५३ ॥ 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
इन्द्रियाणि तु यान्याह कानि तानि यतव्रत | 
निग्रहश्च कथ कार्यो निग्रहस्य च किं फर्म ॥ ५४ ॥ 


कथ च फरमाप्रोति तेषा धममभ्रता वर । 
एतदिन्छामि तत्त्वेन धमं ज्ञातु वीहि मे ॥ +५ ॥ 


इति चतुर्थोऽध्याय ॥ 


पञ्चमोऽध्याय ॥ 


माकण्डेय उवाच ॥ 
ण्वभुक्तस्तु विप्रेण धमेव्याधो युधिष्ठिर । 
प्रत्युवाच यथा विप्र तन्टृणुष्व नराधिप ॥ ५ ॥ 


ब्राद्यणन्याधसवाद्‌ । ९।५ 


ठ्याध उवाच ॥ 
विज्ञानार्थ मनुष्याणा मन पूर्वं प्रवतेते । 
तल्माप्य काम भजते कोध च द्विजसत्तम ॥ २॥ 


ततस्तदथं यतते कमे चारभते महत्‌ । 
इष्टाना रूपगन्धानामभ्यास च निषेवते ॥ ३ ॥ 


ततो राग प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ | 
ततो खोभ प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम ।॥ £ ॥ 


ततो छोभाभिभूतस्य रागद्वेषहतस्य च । 
न धर्मे जायते बुद्धिस्तत पाप चिकीषति ॥ ५ ॥ 


सुहृद्धिवौथमाणदच पण्डितैरच द्विजोत्तम । 
उत्तर श्रतिसबद्ध जवीयश्रुतिचोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 


अधमस्रिविधस्तस्य सवैतो रागदोषरज । 
पाप चिन्तयते चैव ब्रवीति च करोति च ॥ ७ ॥ 


तस्याधमंप्रव्रत्तस्य गुणा नश्यन्ति साधव । 
ण्करीङेश्च मित्रत्व भजन्ते पापकर्मिण ॥ ८ ॥ 


स तेन दु खमाप्रोति परत्र च विपद्यते | 

पापात्मा भवति ह्येव धमेखभ तुमे श्रणु॥ ९ ॥ 
यस्त्वेतान्प्रज्ञया दोषान्पूेमेवानुपश्यति । 

कुशरू सुखदु खेषु साधूश्चा्युपसेवते । 

तस्य साघुसमारम्भाद्रद्धिधेर्मेष जायते ॥ १० ॥ 


९४६ आयचरितरे 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
व्रवीषि सूत धस्य यस्य वक्ता न विद्यते । 
दिव्यप्रभाव सुमहाचषिरेव मतोऽसिमे। ११॥ 
ञ्याध उवाच ॥ 
ब्राह्मणा वे महाभागा पितरोऽमरमुज सदा । 
तेषा सबौत्मना कायं प्रिय रोके मनीषिणा ॥ १२॥ 


यत्तेषा च प्रिय तत्ते वध्यामि द्विजसत्तम । 
नमस्छृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्ाह्यी विद्या निबोध मे ॥ १३ ॥ 


इद विद्वन्‌ , जगत्सवैमजय्य चापि राश्चतम । 
महाभूतास्मक ब्रह्मन्‌ ; नात परतर भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


एव सर्वेषु भूतेषु भूतासा सप्रकारते । 
दुदयते त्वेम््यया बुध्द्या सह्ल्मया जानवेदिभि | १५ || 


चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमे डुभादुभम । 
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन्यमश्लुते ॥ १६ ॥ 


रक्षण तु प्रसादस्य यथा तृप्र सुख स्वपेत्‌ । 
निवाते वा यथा दीपो दीण्येक्छुडारुदीपित ॥ १७ ॥ 


* पूर्वरात्रे परे चैव यु.्रान सतत मन । 
रृष्वाहारो विश्युद्धात्मा परयन्नात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥ 


प्रदीमेनेव दीपेन मनोदीपेन पयति । 
हृषट्रात्मान निरात्मान स तदा विग्रमुन्यते ॥ १९ ॥ 


ब्राह्यणव्याधसवाद । ९७ 


सर्वोपायैस्तु रोभस्य क्रोध च विनिग्रह । 
एतत्पविच्र लोकाना तपो वै सक्रमो मत ॥ २०॥ 


निद क्रोधात्तपो रक्ेद्धमं रक्षेच मत्सरात्‌ । 
विद्या मानापमानाभ्यामात्मान तु प्रमादत ।॥ २८१॥ 


आनरशस्य परो धमे क्षमा च परम बलम्‌ । 
आत्मज्ञान पर ज्ञान सय वब्रतपर व्रतम ॥ २२॥ 


सलयस्य वचन श्रेय सय ज्ञान हित भवेत्‌ । 
यद्भूतदहितमयन्त तद्वै सल पर मतम्‌ ॥ २२ ॥ 


यस्य सर्वे समारम्भा निरारीबेन्धना सदा । 
लागे यस्य हूत सवं स दयागी स च वुद्धिमान्‌ ॥ २४ ॥ 


यतो न गुरुरप्येन श्रावयेदुपपादयेत्‌ । 
तं विद्याद्भद्यणो योग वियोग योगसक्ञितम्‌ ॥ २५ ॥ 


न हिखात्सर्वैभूतानि भैत्रायणगतश्चरेत्‌ । 
नेद जीवितमासाद्य वैर कुर्वीत केनचित्‌ ॥ २६ ॥ 


आकिचन्य सुसन्तोषो निराशीस्त्वमचापर्म । 
एतदेव पर ज्ञान सदात्मज्ञानयुत्तमम ॥ २४७ ॥ 


“परिग्रह परिव्यज्य भवेद्वुध्या यतव्रत । 
भ भ 
अक्षाक स्थानमाश्रिय निश्चर्‌ प्रेय चेह च ॥ २८ ॥ 


तपोनिटयेन दान्तेन मुनिना सयतात्मना । 


अजित जेतुकामेन भाव्य सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ २९॥ 
19 
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गुणागुणमनासङ्गमेककायंमनन्तरम्‌ । 
एतत्तद्रह्यणो वृत्तमाहूरेकपद्‌ सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 


परियजति यो दुख सुख चाप्युभय नर । 
ब्रह्म प्राप्रोति सोऽलयन्तमसद्ग स च गन्छति ॥ ३१ ॥ 


यथाश्रुतमिद सव॑ समासेन द्विजोत्तम । 
एतत्ते सवेमाख्यात कि भूय श्रोतुमिन्छसि ॥ ३२ ॥ 


इति पञ्चमोऽध्याय ॥ 


न 
षष्टाऽध्याय ॥ 


माकंण्डेय उवाच ॥ 
एव सकथिते छृत्म्े मोक्षधर्मे युधिष्ठिर । 
दृढ्रीतमना चिग्रो धमव्याधमुवाच ह ॥ » ॥ 
न्याययुक्तमिद्‌ सवं भवता परिकीर्तितम्‌ । 
न तेऽस्यविदित किचि द्वर्मेष्विह हि टददयते ॥ २ ॥ 
व्याध उवाच ॥ 
प्रय मम यो धर्मस्त च पशय दिजौत्तम | 


येन सिद्धिरियं प्रप्रा मया ब्राह्यणपुङ्गव ॥ ३ ॥ 


उत्तिष्ठ भगवन्‌ , क्षिप्र प्रविरयाभ्यन्तर ग्रहम्‌ | 
्रष्टमहेसि धमेज्ञ, मातर पित॑रं चमे॥ £ ॥ 


ब्रादह्यणव्याधस्वाद्‌ । ९५५१ 


मार्कण्डेय उवाच ॥ 
इत्युक्त स प्रविद्याथ ददश परमाचितम्‌ । 
सौध हृद्य चतु शाखमतीव च मनोहरम्‌ ॥ ५ ॥ 


देवतागरहसङ्कार दैवतैश्च सुपूजितम्‌ । 
दायनासनसबाध गन्धैश्च परमैयैतम्‌ ॥ £ ॥ 


तत्र ञुद्काम्बरधरौ पितरावस्य पूजितौ । 

कृताहारौ तु सतुष्टावुपविष्टौ वरासने । 

धर्मव्याधस्तु तै दृष्टा पादेषु शिरसापतत्‌ ॥ ५७ ॥ 
बृद्धावूचतु ॥ 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धरमेन्न धमेस्त्वामभिरक्षतु । 

प्रीतौ स्वस्तव शौचेन दीधमायुरवाप्ुहि ॥ ८ ॥ 


गतिभिष्टा तपो ज्ञान मेधा च परमा गत | 
सत्पुत्रेण प्वया पुत्र, निलय काङे सुपूजितौ ॥ ९ ॥ 


न तेऽन्यहै यत किवचिहैवतेष्वपि वतते | 
प्रयतत्वाहि नातीना दमेनासि समन्वित ।॥ १०॥ 


पितु पितामहा ये वै तथेव्र प्रपितामहा । 
प्रीतास्ते सतत पुत्र, दमेनावा च पूजया | ११॥ 


मनसा कमेणा वाचा ुशरूषा नैव दीयते । 

न चान्या हि तथा बुद्धिरेरयते साप्रत तव ॥ १२ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण यथा बद्धौ सुपूजितौ । 

तथा त्वया कत खल तद्विरिष् च पुत्रक ॥ १३ ॥ 
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ततस्त ब्राह्मण ताभ्या धमेव्याधो न्यवेदयत्‌ । 
तै; स्वागतेन त विप्रमचैयामासतुस्तदा ॥ १४ ॥ 
प्रतिपूज्य च ता पूजा द्विज पप्रन्छ तावुभौ । 
सुपुत्राभ्या सश्रयाभ्या कच्चिद्रा कुरार गृहे । 

[१९ भ कर @ __ 
अनामय च वा कचत्सदवेह्‌ रारारया ॥ १५॥ 


वद्धावूचतु ॥ 
कुदार नौ गृहे विप्र, भ्यवर्गे च सर्वदा । 
कच्चिन्त्वमग्यविघ्रेन सप्राप्रो भगवन्निह्‌ ॥ १६ ॥ 


¢ ऋ, 
माकण्डेय उवाच | 


बाढमिलयेव तौ विप्र प्रप्युवाच सुदान्वित । 
धमेव्याधो निरीक्ष्याथ ततस्त बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


व्याध उवाच ॥ 
पिता माता च भगवन्‌, एतौ महैवत परम्‌ । 
यदैवतभ्य कतेव्य तदेताभ्या करोम्यह ॥ १८ ॥ 


लयस्िशद्यथा देवा सर्वे शक्रपुरोगमा । 
सपूञ्या सवैखोकस्य तथा ब्द्धाविमौ मम ॥ १९ ॥ 


उपहारानाहरन्तो देवताना यथा द्विजा । 
कुवन्ति तद्वदेताभ्या करोम्यहमतन्द्रित ॥ २० ॥ 


एतौ मे परम ब्रह्मन्‌ पिता माता च दैवतम्‌ | 
एतौ पुष्यै फरेरन्येस्तोषयामि सदा दविज ॥ २१ ॥ 


ब्राह्यणव्याधसबाद । १०१ 


एतदर्थं मम प्राणा भायौ पुब्न सुहलन । 
सपुल्लदार शुश्रूषा नियमेव करोम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


स्वय च स्नापयाम्येतौ तथा पादो प्रधावये । 
आहार च प्रयन्छामि स्वय च दहिजसत्तम ॥ २३॥ 


अुक्रूर तथा वच्मि विप्रिय परिवजेये । 
अधर्मेणापि सयुक्त प्रियमाभ्या करोम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 


धमेमेव गुरु ज्ञात्वा करोमि द्विजसत्तम । 
अतन्द्रित सदा विग्र, शुश्रूषा वे कराम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 


पञ्चैव गुरवो ब्रह्मन्‌ › पुरुषस्य बुभूषत । 
पिता माताभ्चिरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तम ॥ २६ ॥ 


एतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम । 
भवेयुरभ्रयस्तस्य परिचीणोस्तु निय । 
गाहस्थ्ये बरतेमानस्य एष धमे सनातन ॥ २५७ ॥ 


1 


इति षष्ठोऽध्याय ॥ 





- --~>~0-< 


सप्तमोऽध्यायः 





माकेण्डेय उवाच ॥ 
गुरू निवेद्य विप्राय तौ मातापितराबुभौ । 
पुनरेव स धमोप्मा व्याधो ब्राह्मणमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
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्वरद्धच्चुजोतोऽस्मि सपर्य तपसो बलम्‌ । 
यदथैमुक्तोऽसि तया गच्छ त मिधथिखामिति ॥ २॥ 


पतिद्युश्रुषपरया दान्तया सलश्चीख्या । 

मिधथिाया बसेद्याध सं ते वमौन्प्रव्यति ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच ॥ 

पतिव्रताया सलयाया रीखल्याया यतव्रत । 

सस्मृय वाक्य धमेज्ञ गुणवानसि मे मत ॥ ४॥ 
व्याध उवाच ॥ 

यत्तदा त्व द्विजश्रेष्ठ, तयोक्तो मा प्रति प्रभो । 

दृष्टमेव तया सम्यगेकपत्न्या न सदाय ॥ ५ ॥ 


प्वदनुग्रहबुध्या तु विप्रैतदर्शित मया 
वाक्य च श्ण मे तात, यत्ते वध्ये हित द्विज ॥ £ ॥ 


त्वया विनिकृता माता पिता च दविजसत्तम । 
अनिसष्टोऽसि निष्क्रान्तो गरहात्ताभ्यामनिन्दित ॥ ७ ॥ 


वेदोच्चारणकायांथंमयुक्त तत्त्वया छतम्‌ । 
तव शोकेन वृद्धौ तावन्धीभूतौ तपखिनौ ॥ ८ ॥ 


तौ प्रसादयितु गच्छ मा त्रा धर्मोऽयगादयम्‌ । 
तपस्वी त्र महात्मा च धम च निरत सदा॥ ९ ॥ 


सवेमेतदपार्थ ते धिप्र तो सप्रसादय । 
श्रधस्व मम ब्रह्म्‌ ; नान्थथा कतौमहैसि । 
गम्यतामद्य विप्रष, श्रयस्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 


ब्राह्यणन्याधस्वाद । १०३ 


्राह्यण उवाच ॥ 
यदेतदुक्तं भवता सवं सलयमसशयम्‌ | 
प्रीतोऽस्मि तव भद्र ते धमोचारगुणान्वित ॥ ११॥ 
व्याध उवाच | 
दैवतप्रातिमो हि त्व यस्त्व धर्ममयुत्रत । 
पुराण शाश्वत दिव्य दुष्प्रापमकरतात्मभि ॥ १२॥ 
मातापित्रो सकाश हि गघ्वा त्व द्विजसत्तम । 
अतन्द्रित करु क्षिप्र मातापित्र्ह पूजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अत॒ परमह धमं नान्य परयामि कचन | 
ब्राह्यण उवाच ॥ 
इहाहमागतां दिष्टथा दिष्टया मे सगत त्वया ॥ १५ ॥ 
देया दुरेभा रोके नरा धमंभ्रदशैका । 
एको नरसहसरषु धमेविद्धिद्यते न वा ॥ १५ ॥ 
प्रीतोऽस्मि तव सेन भद्र ते पुरुषषेभ । 
पतमानो हि नरके भवतास्मि समुद्भूत ॥ १६ ॥ 


भवितव्यमथेव च यदष्टोऽसि मयानघ । 
राजा ययातिर्दौहित्रे पतितस्तारितो यथा ॥ १७ ॥ 


सदधि पुरुषशादृर ; तथाह भवता द्विज | 
मातापिच्भ्या शुश्रूषा करिष्ये वचनात्तव ॥ १८ ॥ 


नाकृतासा वेदयति धमोधमेविमिश्चं्येम्‌ । 
दुर्ञेय शाश्वतो धमे शूद्रयोनौ हि ववसे ॥ १९॥ 
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न त्वा शुद्रमह मन्ये मवितन्य हि कारणम्‌ । 
येन कमेविशेषेण प्राप्रेय शूद्रता स्वया ॥ २० ॥ 


एतदिन्छामि विज्ञातु तत्वेन हि महामते । 

कामया ब्रहि मे सवे स्येन प्रयतात्मना ॥ २१ ॥ 
व्याध उवाच | 

अनतिक्रमणीया वै ब्राह्यणा हि द्विजोत्तम । 


० 


शणु स्वैमिद्‌ वृत्त पूवेदेहे ममानघ ॥ २२ ॥ 


अह हि ब्राह्मण पूवैमास द्विजवरात्मज । 
वेदाध्यायी सुककुशखो बेदाङ्गाना च पारग ॥ २३ ॥ 


आत्मदोषङतेनह्यन्‌ , अवस्थामाप्रवानिमाम्‌ । 
कश्चिद्राजा मम सखा धलुर्वेदपरायण ॥ २४ ॥ 


ससगाद्धयुषि भ्रष्ठस्ततोऽहमभव द्विज | 

एतस्मिन्नेव काटे तु खृगया निगेतो मृप ॥ २५ ॥ 
सहितो योधञुरयेश्च मन्त्रिभिश्च सुस्त । 
ततोऽभ्यहन्म्रगास्तत्र सुबहूनाश्नम प्रति ॥ २६ ॥ 
अथ क्षिप्र हरो घोरो मयापि द्विजसत्तम । 
ताडितश्च ऋषिस्तेन शरेणानतपवेणा ॥ २५७ ॥ 
भूमो निपत्तितो ब्रह्मन्‌ , उवाच प्रतिनादयन्‌ । 
नापराभ्याम्यह किचित्केन पापमिदं कृतम्‌ ॥ २८ ॥ 


मन्वानस्त सृग चाह सप्राप्र सहसा प्रभो । 
अपश्य तमषि विद्ध इारेणानतपवैणा ॥ २९ ॥ 


जाह्यणव्याधस्वाद्‌ । १०५ 


अकायैकरणान्चापि शरा मे व्यथित मन । 
तमुभ्रतपस बिभ्र बेष्टमान महीतञे ॥ ३० ॥ 
अजानता कृतमिद्‌ मयेयहमथाब्रुवम्‌ । 
क्षः € (^, भ ¢ मिति ५५ भ 
न्तुमहेसि मे सवेमिति चोक्तो मया सुनि ॥ ३१९ ॥ 
तत प्रलयत्रवीद्राक्यस्षि्मां कोधमूनिछित । 
व्याधस्त्व भविता क्रूर, श्ुद्रयोनाविति द्विज ॥ ३२ ॥ 


इति सप्तमोऽध्याय ॥ 


"~ 0 क 


अष्टमोऽध्यायः ॥ 


ज्याध उवाच ॥ 


एव शप्तोऽहस्रषिणा तदा द्विजवरोत्तम । 
अभिभ्रासादयसृषि गिरा चराहीति मा तदा ॥ १॥ 


अजानता मया कायेमिदमद्य कृत मुने । 

्षन्तुमहेसि तत्सवं प्रसीद भगवन्निति ॥ २ ॥ 
अःषिरुवाच ॥ 

नान्यथा भविता शाप एवमेतदसशयम्‌ । 

आनृशस्यात्वह किचित्कत्तौनुरहमद्य ते ॥ ३ ॥ 


शद्रयोनौ वतैमानो धर्मज्ञो हि भविष्यसि । 


मातापितरो शुश्रूषा करिष्यसि न सदय ॥  ॥ 
14 
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तयो शुश्रूषया सिद्धि महती समवाप्स्यसि । 
जातिस्मरश्च भविता खगं चैव गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 


रापक्षये तु निश्रेतते भवितासि पुनदिज । 
एव रप्र पुरा तेन ऋषिणास्म्युमतेजसा ॥ £ ॥ 


प्रसादश्च कृतस्तेन मयेव वदता वर । 
शार चो द्ूतवानस्मि तख वै द्विजसत्तम ॥ ७ ॥ 


आश्रम च मया नीतो न च प्राणैन्यैयुज्यत । 
एतत्ते सवैमारयात यथा मम पुराभवत्‌ । 
अभितश्चापि गन्तव्यो मया स्वर्गो द्विजोत्तम ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
एवमेतानि पुरुषा दु खानि च सुखानि च । 
आप्नुवन्ति महाबुद्धे, नोक्कण्ठा कतुमहपि ॥ ९ ॥ 
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दुष्कर हि कृत कमे जानता जातिमात्मन । 
लोकवृत्तान्ततत्वज्ञ, निय धमेपरायण ॥ १० ॥ 


कमेदोषश्च वे चिद्रन्‌ , आत्मजातिङतेन वे । 
कचित्काटमुष्यता वै ततोऽसि भविता द्विज ॥ ११॥ 


४ प 
साप्रत च मतो मेऽसि बाह्यणो नात्र सक्षय | 
ब्राह्मण पत्तनीयेषु बत्तेमानो विकमेसु ॥ १२ ॥ 


दाम्भिको दुष्कृत प्राज्ञ शुद्रेण सद्दो भवेत्‌ । 
यस्तु शुद्रो दमे सये धर्मे च सततोस्थित ॥ १३ ॥ 


ब्राह्मणन्याधसवाद्‌ । १०५७ 


त क [ श्य ५ 

त ब्राह्यणमह मन्ये वृत्तेन हि भवेदह्िज । 

कर्मदोषेण विषमा गतिमाप्नोति दारुणा ॥ १४ ॥ 

क्षीणदोषमह मन्ये चाभितस्त्वा नरोत्तम । 

कतुमहसि नोप्कण्ठा प्वहिधा ह्यविषादिन । 

छोकवृत्ताचुचरत्तज्ञा निलय धमेपरायणा ॥ १५ ॥ 
व्याध उवाच ॥ 

प्रज्ञया मानस दु ख हन्यान्छारीरमोषधै । 

एतद्धिज्ञानसामर्थ्य न बाङे समतामियात्‌ ॥ १६ ॥ 

अनिष्टसप्रयोगाञ्च विप्रयोगास्ियख च । 

मुष्या मानसे खैयज्यन्ते चास्पबुद्धय ॥ १५ ॥ 

गुणैभूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तदैव च । 

सर्वाणि नैतदेकस्य रोकस्थान हि विद्यते ॥ १८ ॥ 


अनिष्ट चान्वित परयस्तथा क्षिप्र विरज्यते । 
ततश्च प्रतिङ्ुवेन्ति यदि पयन्त्युपक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 


शोचतो न भवेत्किचिप्केवर्‌ परितप्यते । 
परियजन्ति ये दुख सुख वाप्युभय नरा ॥ २०॥ 


त एव सुखमेधन्ते ज्ञानवरप्रा मनीषिण । 
असतोषपरा मूढा सतोष यान्ति पण्डिता ॥ २१ ॥ 


असतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परम सुखम्‌ । 
न शोचन्ति गताध्वान पश्यन्त परमा गतिम्‌ ॥ २२॥ 
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[ + क ९ 
न विषादे मन काये विषादो विषुत्तमम्‌ | 
मारययकृतभ्रज्ञ बार कद्ध इवोरग ॥ २३ ॥ 


य विषादो ऽभिभवति विक्रमे समुप्थिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न विद्यते ।॥ २४ ॥ 


अवदय क्रियमाणस्य कमेणो दश्यते फटम्‌ | 

न हि निर्वेदमागम्य किचित्पराप्रोति शोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथाप्युपाय प्येत दु खख परिमोक्षणे । 
अद्ोचन्नारभेतेव मुक्तश्ाव्यसनी भवेत्‌ || २६ ॥ 


भूतेष्वभाव सचिन्य ये तु बुद्धे पर गता । 
न शोचन्ति कृतप्रज्ञा पर्यन्त परमा गतिम्‌ ॥ २७ ॥ 


न शोचामि च वै विदन्‌ , काठाकाह्ू स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 
एतैर्मिददीनैत्रेह्यन्‌ › नावसीदामि सत्तम ॥ २८ ॥ 
बराह्मण उवाच ॥। 
कृतप्रज्ञोऽसि मेधावी बुद्धिर्हि विपुा तव । 
नाह भवन्त शोचामि ज्ञानतृप्रोऽसि धमेवित्‌ ॥ २९ ॥ 
आप्र त्वा स्वस्ति तेऽस्तु धमेस्त्वा परिरक्षतु । 
अप्रमादस्तु कतेन्यो धर्मे धममेथृता वर ॥ ३० ॥ 
व्याध उवाच ॥ 


नाढमियेव त व्याध कृताजलिरुवाच ह । 
प्रदक्षिणमथो कृत्वा प्रसितो दविजसत्तम ॥ ३१ ॥ 


्राह्यणव्याधसवाद्‌ । १०९ 


स तु गत्वा द्विज सवां शुश्रूषा कृतवास्तदा । 
मातापित्रभ्या ब्ृद्धाभ्या यथान्याय सुसदहित ।॥ ३२ ॥ 


एतत्ते सवेमाख्यात निखिरेन युधिष्ठिर । 
प्रष्टवानसि य तात, धमं धर्मभृता वर ॥ २३ ॥ 


पतिव्रताया माहात्म्य ब्राह्मणस्य च सत्तम । 

मातापिब्ोश्च शुश्रषा धमेव्याधन कीतिता ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

अदयद्भुतमिद ब्रह्मन्‌ › धमारयानमनुत्तमम । 

सवेध्मैविदा श्रेष्ठ, कथित मुनिसत्तम ॥ ३५ ॥ 


सुखश्राव्यतया विद्भन्‌ › मुहूत इव मे मत । 
न हि तृप्नोऽस्मि भगवन्‌ ; शण्वानो धममत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीखहाभारत आरण्यके पवणि माकण्डयसमारयापवीण 
ब्राह्मणव्याधसवादे 


4८. द 





२१६ अध्याया । 


प ~ 3 0 न = 


॥ रीटवणनम्‌ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
हरमे जना नरश्रेष्ठः प्रशसन्ति सदा अभुषि । 
धममस्य दीरुमेवादौ ततो मे सक्यो महान्‌ ॥ १ ॥ 


यदि तन्उक्यमस्माभिन्ञोत धर्मभ्रता बर । 
श्रोतुमिन्छामि तत्सव यथेतदुपरभ्यते ॥ २ ॥ 
कथ तत्प्राप्यते शीर श्रोतुमिन्छामि भारत । 


(> ऋ 


कि खक्षण च तस्परोक्त रहि मे वदता वर ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
पुरा दुर्योधनेनेह धृतराष्राय मानद्‌ । 
आख्यात तप्यमानेन भिय दृष्टा तथागताम्‌ ॥ ४। 


इन्द्रभस्थे महाराज; तव सभ्राठ्कस्य ह्‌ । 
सभायां चाह वचन तत्सव शष भारत ॥ ५ ॥ 


भवतस्ता सभा टषटर समृद्धि | सभ | 
दुर्योध्वुस्तदासीन सवै पित्र ॥ ६ ॥ 


श्रत्वा हि धृतराष्टृश्च दुर्योधनव ४१ | 
अन्रवीत्कणेसदहित दुर्योधनमिव्‌ वचैभै। ७ ॥ 


सीटखवणेनम्‌ । ११९ 


धृतराष्ट उवाच ॥ 
किमथं तप्यसे पुत्र, श्रोतुमिन्छामि तत्त्वत । 
्रुत्वाहमनुनेष्यामि यदि सम्यगभविष्यति ॥ ८ ॥ 


त्वया च महदैश्वर्यं प्राप्न परपुर ज्य । 
किंकरा भ्रातर सर्वे मिच्रसबन्धिन सदा ॥ ९॥ 


आन्छादयसि प्रावारानभासि पिशितोदनम्‌ । 

आजानेया बहन्यश्चा केनासि हरिण छदा ॥ १०॥ 
दुर्योधन उवाच ॥ 

दश्च तानि सहस्राणि स्नातकाना महालसनाम्‌ । 

सु खते रुक्मपात्रीभियुधिष्ठिरनिवेदाने ॥ ११ ॥ 


षट्च ता सभा दिव्या दिव्यपुष्पफखान्विताम्‌ | 
अश्वास्तित्तिरिकल्माषान्वसख्नाणि विविधानि च ॥ १२॥ 


दृष्टा ता पाण्डवेयानागृद्धि वैश्रवणी शुभाम्‌ । 

अभमिल्लणा सुमहतीमनुशोचामि मारत ॥ १३ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच ॥ 

यदिन्छसि भिय तात यादृशी सा युधिष्ठिरे । 

विशिष्टा वा नरव्याघ्र, शीरुवान्भव पुत्रक ॥ १४ ॥ 


रीखेन हि बयो छोका शक्या जेतु न सशय । 
न हि किचिदसाध्य वै रोके शीरवता भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


एकरात्रेण मान्धाता यहेण जनमेजय । 


क क, (०, क 


सप्तरात्रेण नाभाग प्रथिवी प्रतिपेदिरे ॥ १६॥ 


१९१२ आयचरिवे 


एते हि पाथिवा सर्वे शीरवन्तो दयान्विता । 

अतस्तेषा गुणक्रीता वसुधा सखयमागता ॥ १७ ॥ 
दुर्योधन उवाच ॥ 

कथ तत्प्राप्यते श्चीट श्रोतुमिन्छामि भारत । 

येन शीङेन ते प्राप्ता क्षिप्रमेव वसुन्धरा ॥ १८ ॥ 


धृतराष्ट्‌ उवाच ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा प्रोक्त शीरमाशभ्रिय भारत ॥ १९ ॥ 


प्रहादेन हृत राज्य महेन्द्रस्य महात्मन । 
शीखमाभिय दैत्येन त्रैखोक्य च वदो कृतम्‌ ॥ २० ॥ 


ततो ब्रहस्पति राक्र प्राज्रलि समुपस्थित । 
तमुवाच महाप्राज्ञ, श्रेय इन्छामि वेदितुम्‌ ॥ २१॥ 


ततो बृहस्पतिस्तस्मै ज्ञान ने श्रेयस परम्‌ ! 

कथयामास भगवान्देवेन्द्राय करूढह ॥ २२ ॥ 

एतावन्द्ेय इत्येव बहस्पतिरभाषत । 

इन्द्रस्तु भूय पप्र्छ को विशेषो भवेदिति ॥ २३ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच ॥ 


विरदोषोऽस्ति महास्तात;, भागेवस्य महात्मन । 
अच्रागमय मभद्रते भूय एव सुरषंभ ॥ २४ ॥ 


आत्मनस्तु तत श्रेयो भागेवात्सुमहातपा । 
ज्ञानमागमयस्रीया पुन स परमदयुति ॥ २५ ॥ 


गीखवणेनम्‌ । ८९२ 


भ ध & ०५ 
तेनापि समनुज्ञातो भागवेण महात्मना 
भ्रेयोऽस्तीति पुनभूप, शुकरमाह शतक्रतु ॥ २६ ॥ 


भागैवस्त्वाह सवैज्ञ प्रहादस्य महात्मन । 
ज्ञानमस्ति विशेषेणेव्युक्तो हृष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 


स ततो ब्राह्मणो भूत्वा प्रह्ाद पाकशासन । 
गत्वा प्रोवाच मेधावी श्रय इन्छामि वेदितुम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रह्ादस्त्वन्रवीद्धिभ क्षणो नास्ति दिजषेम | 
त्रैरोक्यराज्यसक्तस्य तता नोपदिङ्यामिते | २९॥ 


ब्राह्मणस्त्व्रवीद्राजन्‌ , यस्मिन्काले क्रणो भवेत्‌ । 
तदोपदेष्टुमिन्छामि यदाचयेमनुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


तत प्रीतोऽभवद्राजा प्रहादो ब्रह्मवादिन । 
तथेत्युक्त्वा शुभे काङ़े ज्ञानतत्त्व ददौ तदा ॥ ३९ ॥ 


ब्राह्मणोऽपि यथान्याय गुरुवृत्तिमनुत्तमाम । 

चकार सवेभावेन यदस्य मनसेप्सितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पष्ट तेन बहश प्राप्र कथमनुत्तमम । 

तरेखोक्यराञ्य धमेज्ञ, कारण तद्भवीहि मे। 

श्रहादोऽपि महाराज, ब्राह्मण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रहाद उवाच ॥ 


नासूयामि द्विजान्विभ्र राजास्मीति कदाचन । 


काव्यानि बदता तेषां सयन्छामि वदामि च ।॥ ३४॥ 
15 


११४ आ्यचरिचे 


विस्रब्धा प्रभाषन्ते सयन्छनिति च मा सदा । 


ते 
ते मा काव्यपथे युक्त शुश्रूषुमनसयकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


धमौरमान जितक्रोध नियत सयतेन्द्रियम्‌ । 
समासिचन्ति शास्तार प्रद्र मध्विव माक्षिका ॥ ३६ 


सोऽह बागग्रविध्याना रसानामवशेहिता । 
स्वजात्यानधितिषएठामि नक्षब्लाणीव चन्द्रमा ॥ ३४ ॥ 


एतत्प्रथिन्यामग्रतमेतच्वक्षुरलुत्तमम्‌ । 
यद्वाह्मणमुखे कान्यमेतन्द्ृप्वा प्रवतेते ॥ ३८ ॥ 
र 


स तावन्द्ेय इत्याह प्रह्ादो ब्रह्मवादिनम्‌ । 
ुश्रषितस्तेन तदा दैयेन्द्रो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 


यथावद्ुरुचरृतत्य( ते भ्रीतोऽसमि द्विजसत्तम । 
वर ब्रुणीष्व भद्र ते प्रदातास्मि न सशय ॥ ४० ॥ 


कृतमिष्येव दैयेन्द्रसुवाच च स वै द्विज । 
प्रहादस्व्वन्रवीपपीतो गरृह्यता वर इप्युत ।॥ ४१ ॥ 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
यदि राजन्‌ , प्रसन्नस्व मम चेदिच्छसि प्रिथम । 
भवत श) छ मिन्छामि प्राप्तुमेष वरो मम ।॥ ४२॥ 


तत प्रीतम्तु दैयेन्द्रो भयमस्याभवन्महत्‌ । 
वरे प्रदिष्टे विप्रेण नाल्पतेज।यमिस्युत ॥ ४३ ॥ 


सीख्वणंनम्‌ । ११५ 


एवमस्त्विति स प्राह प्रहादो विस्मितस्तदा | 
उपाकृत्य तु विप्राय वर दु खान्वितोऽभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


दत्ते वरे गते विप्रे चिन्तासीन्महती तदा | 
प्रह्ादस्य महाराज, निश्चय न च जग्मिवान | ४५ ॥ 


तस्य चिन्तयतस्तावन्छायामूत महाद्युति । 
तेजो विं्रहवत्तात, शरीरमजहात्तदा ॥ ४६ ॥ 


तमप्रन्छन्महाकाय प्रह्णाद को भवानिति | 
प्रयाह त तु शीखोऽस्मि यक्तो गन्छाम्यह्‌ स्वया ॥ ४७ ॥ 


तस्मिन्द्रिजोत्तमे राजन्‌ , वत्स्याम्यहमनिन्दिते । 
याऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि निय समाहित ॥ ४८ ॥ 


इत्युक्त्वान्तर्दित तद्व शक्त चान्वाविशतप्रभो । 
तस्मिस्तजसि याते तु ताटभूपस्ततोऽपर ॥ ४९ ॥ 


रशारीरान्नि छ तस्तस्य को भवानिति चात्रवीत्‌ । 
ध्म प्रह्ाद मा विद्धि यत्रासौ द्विजसत्तम ॥ ५- ॥ 


तत्र यास्यामि दैयेन्द्र, यत शीर ततो ह्यहम्‌ । 
ततोऽपरो महाराज, प्रज्वलन्निव तेजसा ॥ ५९ ॥ 


“शारीरान्नि सृतस्तस्य प्रह्मदस्य महात्मन । 

को भवानिति प्रष्टश्च तमाह स महाद्युति ॥ ^> ॥ 
सल विद्धयसुरेन्द्रा् प्रयास्ये धमेमन्वहम । 
तस्मिन्ननुगते सये महान्वे पुरूषोऽपर ॥ ५२ ॥ 


११६ आर्यचरितरे 


निश्चक्राम ततस्तस्माप्प्रष्रश्चाह महाबल । 
वृत्त प्रह्ाद्‌; मा विद्धि यत सल ततो ह्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तस्मिन्गते महाशब्द शारीरात्तस्य नियो । 
परृष््धाह बर विद्धि यतो बृत्तमह तत ॥ ५५ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो तत्न यतो वृत्त नराधिप । 
तत प्रभामयी देवी शरीरात्तस्य निर्थयो ॥ ५६ ॥ 


तामप्रन्छत्स दैलेन्द्र॒ सा श्रीरियेवमन्रवीत्‌ । 
उषितास्मि खय वीर तबयि सलयपराक्रम | ५५७ ॥ 


पवया यक्ता गमिष्यामि बर ह्यनुगता ह्यहम्‌ । 

ततो भय प्रादुरासीत्‌ प्रहादस्य महात्मन ॥ ५८ ॥ 

अप्रन्छत्स ततो भूय क यासि कमखाख्ये । 

स्व हि सलयत्रता देवी छोकस्य परमेश्वरी | 

कश्चासौ ब्राह्मणश्रे्ठस्तत्वमिन्छामि वेदितुम्‌ ॥ ५९॥ 
श्रीरवाच । 


स हशाक्रो ब्रह्मचारी यस्त्वत्तश्चैवोपरि्षित । 
त्रैोक्ये ते यदै दव्य तत्तेनापहृत प्रभो ॥ ६० ॥ 


शेन हि त्रयो छोकास्त्वया धर्मज्ञ निर्जिता । 
तद्विज्ञाय सुरेन्द्रेण तब सीर हत प्रभो ॥ ६१ ॥ 


धमे सल तथा वृत्त बल चैव तथाप्यहम | 
रीखमूटा महाप्राज्ञ, सदा नास्यल्ल सकय ॥ ६२ ॥ 


सीखवर्णनम । 


भीष्म उवाच | 
एवमुक्त्वा गता श्रीस्तु त च सर्वे युधिष्ठिरे । 
दुर्योधनस्तु पितर भूय एवात्रवीद्रच ॥ ६३ ॥ 
शीखख तत््वभिन्छामि वेत्त कौरवनन्दन । 
प्राप्यते च यथा शीर तथोपाय वदस्व मे ॥ ६४ ॥ 
वतरा उवाच । 
सोपाय पूवेमुहिष्ट प्रहदेन महात्मना । 
सक्षपण तु शीख्स्य शृणु प्रापि नरधर ॥ ६५ ॥ 


अद्रोह सवभूतेषु कमेणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दान च शीटमेतप्रशास्यते ॥ ६६ ॥ 


यदन्येषा हित न स्यादात्मन कमै पौरुषम्‌ । 
अपत्रपेत ब्रा येन न तत्कृुयोत्कथचन ॥ ६७ ॥ 


तत्तु कमे तथा कुयोद्येन ध्यत ससदि । 
शी समासेनैतत्ते कथित कुरुसत्तम ॥ ६८ ॥ 


यद्यप्यदरीटखा नरपते, प्राप्ुवन्ति भिय कचित्‌ । 
+न मु ते चिर तात, समूरखाश्च न सन्ति ते॥ ६९॥ 


धृतराष्ू उवाच । 


एतद्विदित्वा तत्वेन रीख्वान्भव पुल्लक । 
यदिच्छसि भिय तात, सुविशिष्टा युधिश्ठिरात्‌ ।॥ ७० ॥ 


१९८ आयचरिवे 


भीष्म उवाच | 


एतत्कथितवान्पुत्रे बृतराष्रो नराधिप । 
एतत्कुरुष्व कौन्तेय, तत प्रान्डसति तत्फङ्म ॥ ७९ ॥ 


हूति श्रामहाभारत शा तपवाण रजधमासचुरयासमन चाण २। "वणन नाम 
चतुर्बिात्यधिकडशाततमाऽध्याय ॥ 


॥ अजगरोपाख्यानम्‌ ॥ 


जनमेजय उवाच ॥ 
कथ नागायुतप्राणो भीमो भीमपराक्रम । 
भयमाहारयत्तीत्र तस्मादजगरान्मुने ॥ १ ॥ 


पौलस्त्य वनद युद्धे य आह्वयति त्पित । 
नछिन्या कदन कृत्वा निहन्ता यक्षरक्नसा ॥ २ ॥ 


त शससि भयाविष्टमापन्नमरिमदेनम्‌ । 
एतदिन्छाम्यह श्रोतु पर कोतूहरू हि मे ॥ ३ ॥ 


त्ैशाम्पायन उवाच ॥ 
बह्वाश्चर्ये वने तेषा वसतामुप्रधन्विनाम । 
प्राप्रानामाश्रमाद्राजन , राजर्षेषपवेण ॥ ४ ॥ 
यनन्छया धुष्पाणिबेद्रखज्गो वृकोदर । 
ददर तदन रम्य देवगन्धवंसेवितम ॥ ५ ॥ 
स दशे जुभान्देशान्गिरेहिमवतस्तदा । 
देवषिमिद्धवरितन'सरोगणसेवितान | ६ ॥ 


चकोरैस्पचक्रेश्च पधिभिर्जाविजीवकैः | 
ष, (^ [^> 
कोकिरभङ्धराजेश्च तत्र तत्र निनादितान ॥ ५ ॥ 


१२० आयेचरितरे 


निलयपुष्पफठेव्र्िदिमसस्पशेकोमरे । 
उपेतान्बहुखन्छायै्मनोनयननन्त्नै ॥ ८ ॥ 
स सपदयन्गिरिनदीर्वेदूयंमणिसन्निभै । 
सखिरैर्हिमसङ्कङेदैसकारण्डवायुतै ॥ ९ ॥ 


बनानि देवदारूणा मेघानामिव वागुरा । 
हरिचन्दनमिश्राणि तुज्खकारेयकान्यपि ॥ १० ॥ 


मृगया परिधावन्स समेषु मरुधन्वसु । 
विध्यन्मृगाञ्शरे खुद्रै्वचार स महाबल ॥ ११॥ 


मृगाणा सवराहाणा सहिषाणा महाभुज । 
विनिघ्रस्तत्र ततैव भीमो भीमपराक्रम ॥ १२ ॥ 


स मातङ्खरातम्राणो मनुष्यशतवारण । 
सिंहशादूंखविक्रान्तो वन तस्मिन्महविरु ॥ १३ ॥ 


बक्षानुत्पाटयामास तरमा वै बभखर च । 
परथिव्याश्च प्रदेशा वै नादयस्तु वनानि च ॥ १४ ॥ 


पवेताम्राणि वे मद्र्ादयानश्च विञ्वर । 
प्रभ्िपन्पादपाश्चापि नादनापूरयन्महीम ॥ १५॥ 


वेगन न्यपतद्धीमो निभेयश्च पुन पुन । 
आस्फोटयन्क्ष्षेडयश्च तढताखराश्च बादयन्‌ ॥ १६ ॥ 


चिरसबद्धदपंस्तु भीमसेनो वने तदा | 
गजेन्द्राश्च मदहयसत्वा श्रगेन्द्राश्च महाबडा ॥ १७ ॥ 


अजगरोपाख्यानम । १२१ 


भीमसेनस्य नादेन व्यसुच्वन्त गृहा भयात्‌ । 
कचिद्मधावस्तिष्ठश्च कचिच्चोपविरस्तथा ॥ १८ ॥ 
मरगग्रप्सुमहासोद्रे बने चरति निमय । 

स तत्र मनुजव्याघ्रो वने बनचरोपम ॥ १९॥ 


पद्वयामभिसमपेदे भीमसेनो महावर । 
स प्रविष्टो महारण्ये नादान्नदति चाद्भूतान ॥ २० ॥ 


लासयन्सवेमूतानि महासत्वपराक्रम । 
ततो भीमस्य शब्देन भीता सपो गृहारया ॥ २१९॥ 


क ४ 
अतिक्रान्तास्तु वेगेन जगामायुस्त शाने । 
ततोऽमरवरप्ररयो भीमसेनो महावर ॥ २२॥ 


स ददद महाकाय भुजङ्ग रोमहषेणम्‌ । 
गिरिदुर्गे समापन्न कायेनाबृय कन्दरम्‌ ॥ २३ ॥ 


पवैताभोगवष्मोणमतिकाय महाबलम्‌ । 
चिनत्राद्गमज्ञजैधितरैहैरिद्रासदशन्छविम्‌ ॥ २४ ॥ 


गुहाकारेण वक्त्रेण चतुदं्टेण राजता । 
दीप्राक्षेणातिताम्रण खिदान सकिणी मुह ॥ २५ ॥ 


त्रासन सववेभुताना कारान्तकयमोपमम्‌ | 
नि श्चासक्ष्वेडनादेन भत्सेयन्तमिव सितम्‌ ॥ २६ ॥ 


स भीम सहसाभ्येय प्रदाक्रु पितो शरृदाम । 


जग्राहाजगरो आहो भुजयोरुभयोबैखात्‌ ॥ २७ ॥ 
16 


१२२ आयचरिते 


तेन सस्प्रष्टगात्रस्य भीमसेनस्य वै तदा । 
सज्ञा मुमोह सहसा वरदानेन तस्य हि ॥ २८ ॥ 


दश नागसहस्राणि धारयन्ति हि यद्ररुम | 
तद्ररू भीमसेनस्य भुजयोरसम परे ॥ २५॥ 


स तेजस्वी तथा तेन भुजगेन वदीकरत । 
विस्फुरञशानकैर्भामो न शाक विचेष्टितुम्‌ ॥ ३० ॥ 


नागायुतसमप्राण सिंहस्कन्धो महाभुज । 
गृहीतो व्यजहात्सत्व वरदानविमोहित ॥ ३१॥ 


स हि प्रयन्नमकरोत्तीत्रमासविमोक्षणे । 
न चेनमशकद्रीर कथचिप्रतिवाधितुम्‌ ॥ २२ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


दितीयीऽ*याय, ॥ 


वैशम्पायन उवाच ॥ 
स भीमसेनस्तेजस्वी तथा स्वश्च गत । 
चिन्तयामास सपेख वीयेमलद्भूत महत्‌ ॥ ९ ॥ 


उवच च महासपे कामया ब्रूहि पन्नग । 
७ के क छ 
कस्त्व भो भुजगश्रेषठ, कि मया च करिष्यसि ॥ २ ॥ 


अजगरोपाख्यानम्‌ं । १२३ 


पाण्डवो भीमसेनोऽह्‌ धमेराजादनन्तर । 
नागायुतसमप्राणस्त्वया नीत कथ वदाम्‌ | ३॥ 


सिहा केसरिणो व्याघ्रा महिषा वारणास्तथा । 
समागताश्च शतशो निहताश्च मया युधि ॥ ५ ॥ 


राक्षसाश्च पिराचाश्च पन्नगाश्च महाबला । 
भुजवेगमरक्ता मे सोढु पन्नगसत्तम ॥ ५ ॥ 


किनु विद्याबर कितु वरदानमथो तव । 
उद्योगमपि कुबोणो वङ्छगोऽस्मि कृतस्त्यया ।॥ ६ ॥ 


असयो विक्रमो नणामिति मे धीयते मति । 
यथेद मे त्वया नाग बल प्रविहत महत्‌ ॥ ७ ॥ 
व्ैराम्पायन उवाच ॥ 


इदयेववादिन धीर भीममष्धिष्टकारिणम । 

भोगेन महतागृद्य समन्ताप्पयेवेष्टयत्‌ ॥ ८ ॥ 

निग्रह्यैन महाबाहु तत॒ स भुजगस्तद्‌ । 

विभुन्याख भुजो पीनाविद्‌ वचनमनत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

दिष्टसत्व क्षुधितस्याद्य देवेभक्षो महाभुज । 

दिष्टया कारस्य महत प्रिया प्राणा हि देहिनाम ॥ १०॥ 
यथा सिद मया प्राप्र सपेशूपमरिन्दम । 

तथावहय मया ख्याप्य तवाद्य श्रणु सत्तम ॥ ११ ॥ 


इमामवस्था समप्राघ्रो ह्यह कोपान्महषिणाम । 
रापस्यान्त परिभ्रप्सु सवं तत्कथयामि ते ।॥ १२ ॥ 


१२४ आर्यचरित्र 


नहूषो नाम राजषिव्येक्त ते शरोत्रमागत । 
तवेव पूवं पूर्वेषामाया्वंश्चधर सुत ॥ १३ ॥ 


सोऽह शापादगस्यस्य ब्राह्यणानवमलय च । 
इ मामवस्थामापन्न परय देवमिद मम ॥ १४ ॥ 


त्वा चेदवध्य दायादमतीव प्रियदरोनम्‌ । 
अहमद्योपयोल्त्यामि विधान पश्य यादराम्‌ ॥ १५ ॥ 
न हि मे मतयते कथित्कथचित्प्रम्रह गत । 

गजो वा महिषो बापि षष्ठि काटे नरोत्तम ॥ १६ ॥ 
नासि केवरूसपेण ति्यग्यानिषु वतेता । 

गृहीत कौरवश्रेष्ठ, वरदानमिद्‌ मम ॥ १७॥ 


पतता हि विमानाग्रान्मया राक्रासनाद्रुतम | 
कुरु शपान्तमित्युक्तो भगवान्मुनिसत्तम ॥ १८ ॥ 


स मामुवाच तेजस्वी कृपयाभिपरिष्टुत । 
मोक्षस्ते भविता राजन्‌, कस्मा्ित्कारुपययात्‌ ॥ १९ ॥ 


ततोऽस्मि पतितो भूमौ न च मामजहास्स्यृति । 
स्मातैमस्ति पुराण मे यथैवाधिगत तथा ॥ २० ॥ 


यस्तु त व्याहतान्प्रदनान्प्रतिव्रूयाद्विभागविन्‌ । 
स त्वा मोक्षयिता शापादिति मामन्रवीत्षि ॥२१॥ 


गृहीतस्य त्वया राजन , प्राणिनोऽपि बीयस । 
सत्वश्ररोऽधिकस्यापि स्स्याञ्य भविष्यति ॥ २२॥ 


अजगरोपाख्यानम । १२५ 


इति चाग्यहमश्रौष वचस्तेषा दयावताम । 
मयि सजातदहादोनामथ तेऽन्तर्हिता द्विजा ॥ २३॥ 


सोऽह परमदुष्कमौ वसामि निरयेऽद्यचौ । 
सपयोनिमिमा प्राप्य काठका्री महाद्युते ॥ २४ ॥ 


तमुवाच महाबाहुर्भीमसेनो भुजङ्गमम्‌ । 
न च कुप्ये महासपे, न चासान विगहैये ॥ २५ ॥ 


यस्मादभावी भावी वा मनुष्य सुखदुः खयो । 
आगमे यदि वापाये न तत ग्खपयन्मन ॥ ९६ ॥ 


देव पुरुषकारेण को वच्चयितुमरहति । 
दैवमेव पर मन्ये पुरुषार्थो निरेक ॥ २७ ॥ 


पय दैवोपघाताद्धि अुजवी्यव्यपाश्रयम्‌ | 
इमामवस्था सप्राप्रमनिमित्तमिहाद् माम्‌ ॥ २८ ॥ 


किं तु नाद्यानुशोचामि तथासान विनारितम्‌ । 
यथा तु विपिने न्यस्तान्ध्रातृन्राज्यपरिन्युतान्‌ ॥ २९ ॥ 


हिमवाश्च सुदुर्गोऽय यक्षरक्षससङ्क । 
मा समुद्रीक्षमाणास्ते प्रपतिष्यन्ति विह्वटा ॥ ३० ॥ 


विनष्टमथ मा श्रुत्वा भविष्यन्ति निरुद्यमा । 
धर्मशीखा मया ते हि बाध्यन्ते राज्यगृद्धिना ॥ ३१ ॥ 


अथवा नाञ्जुनो धीमान्विषादसुपयास््यति । 
सबौख्विद्नाधृष्यो देवगन्धवैराक्षसै ॥ ३२ ॥ 


१२६ आयथचरिते 


समथं स मह्‌ाबाहूरेकोऽपि सुमहाबर । 
देवराजमपि स्थानासरन्यावयितुम जसा ॥ ३३ ॥ 


कि पुनधरतराषटूस्य पुत्र दुदूतदेविनम । 
विद्धिष्ट सवैरोकस्य दम्ममोहपरायणम ॥ ३४ ॥ 


मातर चेव रोचामि कृपणा पुत्रगृद्धिनीम्‌ । 
यास्माक निलयमाश्चस्ते महत्त्वमधिक परै ॥ ३५ ॥ 


तस्या कथ त्वनाथाया मद्विनादाद्भुजगम । 
अफटास्ते भविष्यन्ति मयि सर्वे मनोरथा ॥ ३६ ॥ 


नकर सहदेवश्च यमौ च गुरुवर्तिनो | 
मद्राहुबरसगापरौ निय पुरुषमानिनौ ।॥ ३५ ॥ 


भविष्यतो निरुत्साहौ ष्टवीर्यपराक्रमौ । 


[ कु क 


मद्धिनाशात्परिचूनाविति मे वतेते मति ॥ ३८ ॥ 


एवविध बहु तदा विरराप वृकोदर । 
भुजङ्कभोगसरुद्धो नाशकच्च विचेष्टितुम । ॥ ३९ ॥ 


युधिष्िरस्तु कौ-तयो बभूवास्वस्थचेतन । 
अनिष्टदश्षनान्धोरानुत्पातान्परिचिन्तयन ॥ ४० ॥ 


दारण दह्यारोव नाद शिवा दक्षिणत स्थिता | 
दीप्तायां दिशि वित्रस्ता रोति तस्याश्रमस्य ह ॥ ४१॥ 


एकपक्षाक्षिचरणा वर्षिका घोरदश्चैना | 
रक्तं वमन्ती दर्शे प्रयादियमभासुरा ॥ ४९॥ 


अजगरोपाख्यानम्‌ । १२५ 


प्रववौ चानिरो रूक्नश्चण्ड हशाक॑रकषेण । 
अपसव्यानि सवाणि मृगपयिरुतानि च ॥ ४३ ॥ 


पृष्ठतो वायस कृष्णो याहि याहीति शसति । 
मुहुमह स्फुरति च दक्षिणोऽस्य भुजस्तथा ॥ ४४ ॥ 


हदय चरणश्चापि वामोऽस्य परिनृत्यति । 
सन्यस्याद्णो विकारश्ाष्यनिष्ट समपद्यत ॥ ४५ ॥ 


धमेराजोऽपि मेधावी मन्यमानो महद्भयम्‌ । 
द्रौपदी परिपप्रन्छ क भीम इति भारत ॥ ४६ ॥ 


दशस तस्मे पाच्चाली चिरयात वरकोदरम्‌ । 
स प्रतस्थे महाबाहुधोम्यिन सहितो चप ॥ ४७ ॥ 


द्रौपद्या रक्षण कायेमित्युवाच धनजयम । 
नकुर सहदेव च व्यादिदेडा द्विजान्प्रति ॥ ४८ ॥ 


स तस्य पदयुन्नीय तस्मदेवाश्रमास्मय्ु । 
म्रगयामास कौन्तेयो भीमसेन महावने ॥ ४९ ॥ 


स प्राची दिामास्थाय महतो गजयुथपान्‌ | 
ददश प्रथिवी चिहैर्भीमस्य परिचिहिताम्‌ ॥ ५० ॥ 


ततो मृगसहस्नाणि मृगेन्द्राणा शतानि च । 
पतितानि वने दृष्टया मागं तस्याविदान्यरप ॥ ५१ ॥ 


धावतस्तस्य वीरस्य मृगा्थं बातरहस । 
उॐरुबातविनिभेम्रा दुमा व्यार्वतिता पथि ॥ ५२ ॥ 


१२८ आयचरित्र 
म गत्वा तैस्तदा चिहेदैदरो गिरिगहरे । 
रूक्षमारुतमूयिष्ठे निष्पत्रहुमसकुरे ॥ ५३ ॥ 
इरिणे निजै देशो कण्ट किदरुमसङ्कङे । 
अदमस्थाणु्चुपाकीर्णे सुदुर्गे विषमोत्कटे । 
गृहीत भुजगेन्द्रेण निशेष्टमदुज तदा ॥ ५४ ॥ 


इति दितीयोऽध्याय ॥ 


न्म्‌ ध्‌ न्द ^ | [1 


ततीयोऽध्याय, ॥ 


वैशम्पायन उवाच ॥ 
युधिष्ठिरस्तमासाद्य सपेभोगेन वेष्टितम्‌ । 
द्यित भ्रातर धीमानिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 


करन्तीमात , कथमिमामापः, त्वमवाप्रवान्‌ । 
कश्चाय पवेताभोगप्रतिम पन्नगोत्तम ॥ २॥ 


स धमेराजमाल््य भ्राता भरातरमथैजम्‌ । 
कथयामास तत्सव ्रहणादिविचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीम उवाच ॥ 


अयमाय, महासन्वो भक्षां मा गृहीतवान । 
नहुषो नाम राजर्षिं प्राणवानिव ससित ॥ ४ ॥ 


अजगरोपार्यानम्‌ । १२९ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
मुन्यतामयमायुष्मन्‌ , भाता मेऽभमित्क्रम । 
वयमाहारमन्य ते दास्याम श्षुन्निवारणम ॥ ५ ॥ 


सपे उवाच || 
आहारो राजपुवब्रोऽय मया प्रापो मुखागत । 
गम्यता नेह स्थातव्य देवो भवानपि मे मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


व्रतमेतन्महाबाहो, विषय मम यो ब्रजेत्‌ | 
स मे भक्षो भवेत्तात स चापि विषये मम ॥ ७॥ 


चिरेणाद्य मयाहार प्राप्रोऽयमयुजस्तव । 
नाहमेन विमोक््यामि न चान्यमपि काह्ूये ॥ ८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
देवो वा यदिवा दैय उरगो वा भवान्यदि। 
स सपे, वचो ब्रूहि प्रच्छति त्वा युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 


किमथं च त्या अस्तो भीमसेनो अुजङ्खम । 
किमाह चिदिप्वा वा प्रीति स्यात्ते भुजङ्गम ॥ १० ॥ 
किमाहार प्रयच्छामि कथ मुच्ेद्धवानिमम्‌ | 


सपे उवाच ॥ 
नहुषो नाम राजाहमास पूवेस्तवानघ । 
प्रथित पच्चम सोमादायो पुत्रो नराधिप ।॥ ११॥ 


क्रतुभिस्तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च । 


त्रैरोक्येश्व्यमन्यग्र प्राप्रोऽह विक्रमेण च ॥ १२ ॥ 
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१३० आयेचरित्रे 


तदेयं समासाद्य दर्पो मामगमत्तदा । 
सहस्र हि द्विजातीनाय्रुवाह्‌ शिनिका मम ॥ १३ ॥ 


देश्वयंमदमत्तोऽहमवमलय ततो द्विजान्‌ । 
इमामगस्येन दश्चामानीत प्रथिवीपते ॥ १४ ॥ 


न तु मामजदात्रज्ञा यावदद्येति पाण्डव । 
तस्येवानुप्रहाद्राजन्‌ , अगस्त्यस्य महात्मन ॥ १५ ॥ 


षष्ठे कारे मयाहार प्राप्तोऽयमयुजस्तव । 
नाहमेनं विमोक्यामि न चान्यदपि कामये ॥ १६ ॥ 


प्रभायुच्चारितानद्यय व्याहरिष्यसि चेन्मम । 

अथ पश्चाद्धिमल्यामि भरातर ते बरकोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

नहि सपे, यथाकाम प्रतिवक्त्यामि ते वच । 

अपि चेन्छक्ुया प्रोतिमादहव ते भुजङ्गम ॥ १.८ ॥ 


वेद्य च ब्राह्मणेनेह तद्भवान्वेत्ति केवख्म्‌ । 
सपेराज, तत श्रुत्वा प्रतिवल्यामि ते वच ॥ १९॥ 


सपे उवाच ॥ 
बराह्मण को भवेद्राजन्‌ ; वेद्य किं च शुधिष्ठिर | 
जवीह्यतिमतिं त्वा हि वाक्येरयुमिमीमंहे ॥ २० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
सय दन क्ष्मा शीरमामुशस्य तपो धृणा । 
दरयन्त यत्र नागेन्द्र, स ब्राह्मण इति स्मत ॥ २४ | 


अजगरोपाख्यानम्‌ । १३१ 


वेद्य सप, पर ब्रह्म निदु खमसुख च यत्‌ । 

यत्र गत्वा न चोचन्ति भवत क्रि विवश्ितम्‌ ॥ २२॥ 
सपे उवाच ॥ 

चातु्वैण्यं प्रमाण च सय च ब्रह्म चैव हि। 

शद्रेष्वपि च सलय च दानमक्रोध एव च ॥ २२॥ 


आनचरृराखमदहिसा च धृणा चैव युधिष्ठिर । 
वेय यच्चा निदु खमसुख च नराधिप ॥ २४॥ 
ताभ्या हीन पद चान्यन्नतदस्तीति रक्ष्ये । 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
रुद्रे त॒ यद्टबेद्व्त्म द्विजे तच्च न विद्यते | 
न वे शदो भवेन्््रो ब्राह्मणो न च ह्मण ॥ २५ ॥ 


यत्रेत्वक्यते सर्पं त्रत स ब्रह्मण स्मरत । 
यत्रेतन्न मवेत्सपै, त शुद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यत्पुनुभेवतौ प्रोक्त न वेद्य विद्यतीति च । 

ताभ्या दीनमतोऽन्यच्र पद्‌ नास्तीति चेदपि ॥ २७ ॥ 

एवमेतन्मत स्प, ताभ्या दीन न विद्यते । 

यथा शीताष्णयोमेभ्ये भवेन्नोष्ण न शीतता | २८ ॥ 

एव वै सुखदु खाभ्या दीन नासि पद कचित्‌ । 

एषा मम मति सपर, यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २९॥ 
सपे उवाच ॥ 

यदि ते वृत्ततो राजन्‌ , जाह्यण प्रसमीक्षित । 

वथा जातिस्तद्‌ायुष्मन्‌ , कृतियोवन्न विद्यते ॥ ३० ॥ 


१३२ आ्यचरिते 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
जातिरत्र महासपे, मनुष्यत्वे महामते । 
सङ्करात्सवेवणौना दुष्परीस्येऽति मे मति ॥ २३१॥ 


सर्वे सर्वास्रपत्यानि जनयन्ति सदा नरा । 
तस्माच्छीट प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदर्िन ।॥ ३२॥ 


प्राडनाभिवधैनाप्पुसो जातकमे विधीयते । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता प्वाचाये उन्यते ॥ ३३ ॥ 
तावन्द्द्रसमो शेष यावद्वेदेन जायते । 
तस्मिन्नेव मतिद्वैधे मनु स्वायम्भुवोऽजवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृतक्रलयया पुनबैणां यदि वृत्त न चिद्यते । 
सङ्करस्तत् नागेन्द्र, बलख्वान्प्रसमीक्षित । ३५ ॥ 
यत्रेदानी महासपे, सस्छरृत वरत्तमिष्यते । 
त ब्राह्मणमहं पूरमुक्तवान्भुजगोत्तम ॥ ३६ ॥ 

सपे उवाच ॥ 


श्रत विदितवेद्यस्य तव वाक्य युधिष्ठिर । 
भक्षयेयमह कस्माद्धातर ते वरकोदरम । ३७ ॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 


अजगरोपाख्यानम्‌ । १३३ 


चतुर्थोऽध्याय, ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
भवानेतादृशो ठोके बेदवेदाङ्गपारग । 
हि कि छकुवेत कमे भवेद्रतिरलुत्तमा ॥ १ ॥ 


सपे उवाच ॥ 
पात्रे दत्वा प्रियाण्युक्त्वा सयमुक्त्वा च भारत । 
अहिसानिरत खगे गन्छेदिति मतिमेम ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
दानाद्वा सपे, सयाद किमतो गुरु रइयते । 
अदहिसाप्रिययोश्चैव गुरुखाघवमुच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


सपे उवाच ॥ 
दान च सय तन्तव वा अहिसा प्रियमेव च । 
एषा कायेगरीयस्त्वादश्यते गुरुराधवम्‌ ॥ ४ ॥। 


कस्माच्चिहानयागाद्धि सलयमेव विशिष्यते । 
एवभेव महेष्वास, त्रियवाक्यान्महीपते ॥ ५ ॥ 


अहिसा दरयते गुर्वी ततश्च प्रियमिष्यते । 
एवमेव भवेद्राजन्‌ , कायोपेक्षमनन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
अहो बुद्धिमता भ्रष्ठ; शुभा बुद्धिरिय तव । 
विदित वेदितव्य ते कस्मात्समनुप्रच्छसि ॥ ७ ॥ 


१३४ आयचरित्र 


सर्वज्ञ त्वा कथ मोह आविद्यत्छ्रगेवासिनम्‌ । 

एवमद्भुतकमोणमिति मे सायो महान्‌ ॥ ८ ॥ 
सपं उवाच ॥ 

सुप्रज्ञमपि चेलछ्रमद्धिर्मोहयते नसम्‌ । 

बतेमान सुखे सर्वो मुह्यतीति मत्िमंम ॥ ९ ॥ 


सोऽहमेश्वयेमोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । 
पतित प्रतिसबुद्धस्त्वा नु सबाधयाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 


कृत कायं महाराज, त्वया मम परन्तप । 
क्षीण दाप सुक्च्छो मे त्वया सभाष्य साधुना ॥ » १ ॥ 


अह हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्पुरा । 
अभिमानेन मत्त सन्कश्विन्नान्यमचिन्तयम्‌ ॥ १२ ॥ 


जह्म्िदेवगन्धवेयक्षराक्नसपन्नगा | 

करान्मम प्रयन्छन्ति सरे त्रेरोक्यवासिन ॥ 4३ ॥ 
चश्षुषा य प्रपश्यामि प्राणिन प्रथिवीपते । 

तस्य तेजो हराम्याश्चु तद्धि दृष्टेव मम ॥ १४ ॥ 
ब्रह्म्षीणा सहल हि उवाह शिबिका मम | 

स मामपनयो राजम्‌ , भंदायामास वै श्रिय ॥ १५॥ 
तन्न हयगस्त्य पादेन षरहन्स्परष्ठो मया सुनि । 

अगस्त्येन ततोऽस्म्युक्तो ध्वस सर्पेति वे रुषा ॥ १६ ॥ 
ततस्तस्माद्विमानाग्बूखन्युलदन्युघढक्षण । 
प्रपतन्वुबुधे लाम ब्याढी भूतमघोयुखम्‌ ॥ १५७ ॥ 


अजगरोपाख्यानम्‌ । १३५ 


अयाच तमह विग्र रापखान्तो भवेदिति । 
प्मादास्सप्रमूढस्य भगवन्‌ ; क्न्तुमहंसि ॥ १८ ॥ 


तत॒ स मायुवाचेदं प्रपतन्त कृषपान्वित | 

युधिष्ठिरो धमराज शापान्त्वा मोक्षयिष्यति ॥ १९ ॥ 

अभिमानख घोरस्य पापस्य च नराधिप । 

फले क्षणे महाराज, फर षैण्यमवाप्यसि ॥ २० ॥ 

ततो मे विस्मयो जातस्तु तपसो बलम्‌ । 

ब्रह्म च ब्राह्मणत्व च येन त्वाहमचूचुदम्‌ ॥ २१ ॥ 

सय दमस्तपो दानमदहिसा धमेनिदयता । 

साधकानि सदा पुसां न जातिनं र नृप ॥ २२ ॥ 

अरिष्ट एष ते राता मीभसेनो महाब । 

स्वस्ति तेऽस्तु महाराज, गमिष्यामि दिव पुन ॥ २३॥ 
वैशम्पायन उवघ्व ॥ 

इत्युक्त्वाजगर देह युक्त्वा स नहुषो दप । 

दिव्य वपु समास्थाय गतसख्िदिवमेव ह ॥ २४ ॥ 

युधिष्ठिरोऽपि धमोत्मा रात्रा भीमेन सगत । 

धौम्येन सहित श्रीमानाश्रम पुनरागमत्‌ ॥ २५ ॥ 

ततो द्विजभ्य सर्वेभ्य समेतेभ्यो यथातथम्‌ । 

कथयामास तत्सवं धमेराजो युधिष्ठिर ॥ २६ ॥ 

तच्छृत्वा ते द्विजा सर्वे ्रातरश्चास्य ये त्रय । 

आसन्सुत्रीडिता राजन्‌ ; द्रौपदी च यशशस्िनी ॥ २७ ॥ 
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ते तु स्वे द्विजश्रेष्ठा पाण्डवाना हितेप्सया । 
मैवमि्यन्चवन्मीम गहैयन्तोऽस्य साहसम्‌ ॥ २८ ॥ 


पाण्डवास्तु भयान्मुक्त प्रक्ष्य मीम महाबलम्‌ । 
दषेमाहारयाचन्ुर्विंजद्ुश जुदा युता ॥ २९ ॥ 


इति चतुर्थोऽध्याय ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि अजगरपरवैणि भीममोचने 


१७८-- १८९ अध्याया । 


~> €> €= ~ 


॥ चश्षुस्तीथवर्णेनम्‌ ॥ 


-----=-€> @.-- - 


चश्चुस्तीथमिति ख्यात रूपसौ भाग्यदायकम्‌ । 
यत्र योगेश्वरो देवो गौतम्या दक्षिणे तदे ॥ १ ॥ 


पुर भौवनमाख्यात गिरिमृध्न्यभिधीयते । 
यत्रासौ भौवनो राजा क्ष्रधमेपरायण ॥ २॥ 


तस्मिन्पुरवरे कथिद्राद्यणो वृद्धकौरिक । 
तत्पुत्रो गोतम इति ख्यातो वेद विदुकत्तम ॥ ३ ॥ 


तस्य मातुमेनादोषाद्धिपरीतोऽभवद्िज । 
सखा तख वणिकश्चिन्मणिङकुण्डर उच्यते | ४ ॥ 


तेन सख्य द्विजस्यासीद्धिषम दहिजवैदययो । 
श्रीमहरिद्रयोर्नित्य परस्परहितेषिणो ॥ ५ ॥ 


कदाचिद्रौतमो वेदय वित्तेदा मणिङकण्डखम्‌ । 

प्राहेद वचन प्रीत्या रह धिष्वा पुन पुन ॥ £ ॥ 
गौतम उवाच ॥ 

गच्छामो धनमादातु पवेतायुदधीनपि । 

यौवन तद्भुथा ज्ञेय विना सौरुयानुद्कूल्यत ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ 

कुण्डो द्विजमाहेद्‌ मस्पित्रोपार्जित धनम्‌ । 


बहस्ति किं धनेनादध करिष्ये द्विजसत्तम ॥ ८ ॥ 
18 
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गौतम उवाच ॥ 
वमीथेज्ञानकामाना का नु तृप्न प्रशस्यते । 
उत्कर्षप्रापिरेवैषा सखे, ऋध्या शरीरिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


खेनैव व्यवसायेन धन्या जीवन्ति जन्तव । 
परदत्ताथंसन्तुष्टा कष्टजीविन एव ते ॥ १० ॥ 


स पुत्र शस्यते रोके पिवृभिश्चाभिनन्यते । 
य वैन्यमसिखिप्सेत न वाचापि तु कुण्डल ॥ ११॥ 


सखबाहुबर्माश्रिलय योऽथनजेयते सुत । 

स कृतार्थो भवेल्लोके पैन्य वित्त न तु स्परत्‌ ॥ १२ ॥ 

स्वयमाञ्य सुतो वित्त पित्रे दास्यति बन्धवे । 

त तु पुत्र ब्रिजानीयादितरो योनिकीटक ॥ १३॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ 

एतन्छृत्वा तु तद्वाक्य ब्राह्मणस्याभिाषिण । 

तथेति मत्वा तद्वाक्य रन्नान्यादाय सत्वर ॥ १४॥ 


आत्मकीयानि वित्तानि गोतमाय न्यवेदयत्‌ । 
धनेनैतेन देशाश्च परिभ्रम्य यथासुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


धनान्यादाय वित्तानि पुनरेष्यामहे ग्रहम्‌ | 
सत्यमेव वणिग्वक्ति सतु चिप्र प्रतारकं ॥ १६॥ 


पापाला पापचित्त च न बुबोध बणिण्द्रिनम्‌ | 
तौ परस्परमामन्व्य मातापित्रोरजानतो ॥ १७ ॥ 


चश्ुस्तीथवणनम्‌ । १३९ 
देशादेशान्तर यातौ धनार्थं तौ बणिण्टरिजौ । 
वणिग्धस्तस्थित पित्त आदह्यणो हतुमिन्छति ॥ १८ ॥ 
बराह्मण उवाच ॥ 
येन केनाप्युपायेन तद्रन हि समाहरे । 
अहो प्रथिव्या रम्याणि नगराणि सखद ॥ १९ ॥ 


इष्टप्रदात्य कामस्य देवता इव योषित । 
मनोह रास्तत्र तत्र सन्ति कि क्रियते मया ॥ २० ॥ 


क भ (५ क क 
धनमाहृटय यत्नेन योाषिद्धथा यदि दादखयते | 
भुज्यन्ते तास्ततो निलय सफर जीवित हि तत्‌ | >१॥ 


चरत्तगीतरतो निय पण्य्ीभिरलङत | 

भोक्ष्ये कथ तु तद्धित्त वेश्यान्मद्धस्तमागतम ॥ >> ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ 

एव चिन्तयमानोऽसो गोतम प्रहसन्निव । 

मणिङ्कृण्डरूमाहेदम यमदेव जन्तव ॥ > ३ ॥ 


बृद्धि सुखमभीष्टानि प्राप्ुवन्ति न सशय । 
धर्मिष्ठा प्राणिनो रोके टदयन्ते दु खभागिन ॥ २४ ॥ 


तस्माद्धर्बेण कि तेन दु खेकफरहेतुना । 
नेत्युवाच ततो वैरय सुख धर्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २५ ॥ 


क 2 भ 
पापे दुख भय शोको दारिद्य छ्ेरा एव च। 
यतो धर्मस्ततो मुक्ति स्वधमे किं बिनर्यति ॥ २६ ॥ 
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ब्रह्मोवाच ॥ 
एव विवद्तोस्तत्र सपरायस्तयोरभूत्‌ । 
यख पक्षो भवेञ्ज्यायान्स पराथंमवाप्ुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
परल्छाव कख प्राबस्य धर्मिणो बाप्यधर्मिण । 
भ [५ ०१ भ द ॥ अ, 
वेदान्त खोकिक येष्ठ रोके धमोर्सुख भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


एव विवद्मानो तावूचतु सकराखनान्‌ । 
धमेस्य वाप्यधमेस्य प्राबल्यमनयोभवि ॥ २९ ॥ 


तद्वदन्तु यथावृत्तमेवमूचतुरोजसा । 

एव तत्रोचिरे केचिद्ये धर्मेणादुवर्तिन ॥ २३० ॥ 
तैद खान्यनुभूयन्ते पापिष्ठा सुखिनो जना । 
सपराये धन सवं जित विप्रे न्यवेदयत्‌ ॥ ३१ ॥ 


मणिमान्धमेविन््ष्ठ पुनर्धम प्रशसति । 
मणिमन्त द्विज प्राह कि धमेमनुशससि ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मोवाच ॥ 
तथेति चेद्याह्‌ वैहयो ब्राह्मण पुनरब्रवीत्‌ । 


जाद्मण उवाच | 


जित मया धन वैद्य, निं कि नु भाषसे ॥ ३३ ॥ 
मयैव विजितो धर्मो यथेष्टवरणात्मना । 


बह्मोवाच ॥ 
तद्वाह्मणवच श्रुत्वा वैशय सस्मित ऊचिवान्‌ ॥ २४ ॥ 


चश्चुस्तीथेवणेनम्‌ । १४१ 


वैरय उवच ॥ 
ऋ | 9९ 
पुखाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु । 
तथेव तान्सखे, मन्ये येषा वर्मो न विद्यते ॥ ३५ ॥ 


चतुणा पुरुषाथौना धम प्रथममुच्यते । 

पश्चादथश्च कामश्च खधर्मे मयि तिष्ठति । 

कथ ब्रूषे द्विजश्रष्ठ, मया विजितमियद ॥ ३६ ॥ 
ह्योवाच ॥ 

द्विजो वेदय पुन प्राह हस्ताभ्या नीयता पण । 

तथेति मन्यते वैदयस्तौ गत्वा पुनरूचतु ॥ ३७ ॥ 


पूवैवह्लौकिकान्गत्वा जितमियत्रवीह्िज । 

करौ छित्वा तत प्राह कथ धम तु मन्यसे । 

आश्षिप्रो ब्राह्मणेनैव वैद्यो वचनमन्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
वैश्य उवाच ॥ 

धर्ममेव पर -मन्ये प्राणे कण्ठगतेरपि । 

माता पिता सुह्धन्धुधेमे एव शरीरिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ज्यावाच ॥ 

एव विवदमानौ तावथेवान्त्राह्मणोऽभवत्‌ । 

विुक्तो वैर्यकस्तत्र बाहुभ्या च धनेन च ॥ ४० ॥ 


एव भ्रमन्तौ सप्राप्रौ गङ्गा योगेश्वर हरिम्‌ । 
यदन्छया मुनिश्रष्ठ; मिथस्तावूचतु पुन ॥ ४१ ॥ 


्ैरयो गङ्गा तु योगे धममव प्रशासति । 
अतिकोपाष्जो वैर्यमाश्षिपन्पुनरजवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
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ब्राह्मण उवाच ॥ 

गत धन करौ छिन्नावविष्टोऽसुभिभेवान । 

त्वमन्यथा यदि ब्रूषे आहरिष्येऽसिना दिर ॥ ४३ ॥ 
रह्योवाच ॥ 

विहस्य पुनराहेद वैरयो गौतममज्सा ॥ ४४ ॥ 
वैश्य उवाच ॥ 

धमैमेव पर मन्यै यथेच्छसि तथा कुर । 

ब्राह्मणा गुरून्देवान्वेदान्धमे जनादेनम ॥ ४५ ॥ 


यस्तु निन्द्यते पापो नासो र्प्रद्योऽथ पापछृनं । 

उपेक्षणीयो दुदैत्त पापाप्मा धमेदूषक ।॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ 

तत प्राह स कोपेन धमं यद्यनुश्चससि । 

आवयो प्राणयोरत्र पण स्यादिति वै मुने ॥ ४७ ॥ 


एवमुक्ते गोतमेन तथेत्याह वणिक्तदा । 

पुनरप्यूचतुरुभौ रोकोोकास्तथोचिरे ॥ ४८ ॥ 

योगेश्वरस्य पुरतो गौतम्या दक्षिणे तटे । 

त निपालय विज्ञ विग्रश्वक्षुरुत्पाख्य चात्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 
चिप्र उचाच ॥ 


गतोऽसीमा कदा वेदय, निलय धर्मप्रदासया । 
गत्‌ धन गतत चक्षुदच्छेदितौ करपद्वो । 
पृष्नो्सि भिच्रः गन्छ्ामि मैव जया कथान्तरे ॥ ५० ॥ 


चश्चुस्तीथंवणेनम्‌ । १४३ 


ब्रह्मोवाच ॥ 
तस्मिन्परयते निग्रेऽसौ चिन्तयामास वै वणिक्‌ । 
५ (० भरे) न 
हा कष्टम केमभवद्धमकमनसा हर ॥ ५१॥ 


स छुण्डलो वणिकृयष्ठो निधैनो गतवाहुक । 
गतनेत्र शुच प्राप्नो धमेमेवाचुसस्मरन्‌ ॥ ५२ ॥ 


एव बहुविधा चिन्ता कुवैन्नास्ते महीतले । 
निश्वेष्टोऽथ निरुत्साह पतित शोकसागरे ॥ ५२ ॥ 


दिनावसाने शवेयौसुदिते चन्द्रमण्डले | 
एकाद रया युङ्कपक्षे तत्रायाति, विभीषण ॥ ५४ ॥ 


सतु योगेश्वर देव पूजयित्वा यथाविधि । 
स्नात्वा तु गौतमी गङ्गा सपुब्ो राक्चसेवैत ॥ ५५ ॥ 


विभीषणस्य हि सुतो विभीषण इवापर । 
ब्रैभीषणिरिति रयातस्तमपत्यदुवाच च ।॥ ५६ ॥ 


वैश्यस्य वचन श्रुत्वा यथावृत्त स धमेवित्‌ । 

पित्रे निवेदयामास ल्ङ्केराय महात्मने । 

सतु रङ्कश्चर प्राह पुत्र प्रीया गुणाकरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विभीषण उवाच ॥ 

श्रीमान्यामो मम गुरुस्तस्य मान्य सखा मम । 

हनुमानिति विरयातस्तेनानीतो गिरिमेहान्‌ ॥ ५८ ॥ 


पुरा कायौन्तरे प्राप्न ति व 7; 
जति कार्ये तमादाय हिमवन्तमथा £ 
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विश्यस्यकरणी चेति मृतसजीविनीति वा । 
तदानीय महावुद्धी रामाया्ष्टकमणे ॥ ६ ॥ 


निवेदयित्वा तत्साभ्य तस्मिन्वृत्ते समागत । 
पुनभिरि समादाय अगन्छदेवपवेतम्‌ ॥ ६१ ॥ 


तमानीयास्य हृदये निवेशय हरि स्मरन्‌ । 
तत प्राप्स्ययय सर्वैमपेकषितमदारधी ॥ ६२ ॥ 


गन्छतस्तख वेगेन विशल्यकरणी पुन । 

अपतद्रौतमीतीरे यत्र योगेश्वरो हरि ॥ ६२३ ॥ 
वैभीषणिरुवाच ॥ ¢ 

तामोषधी मम पित, दरोयाञ्चु विम्ब मा । 

परा्तिंशमनादन्यन्द्केयो न अुवनत्रये ॥ ६४ ॥ 
नह्योवाच ॥ 

विभीषणस्तथेत्युक्त्वा ता पुत्रस्याप्यदशयत्‌ । 

इषेत्वेयस्य ब्रक्षस्य शाखा चिच्छेद्‌ तत्युत ॥ ६५ ॥ 

वैदयस्यापि च वै प्रीदया सन्त परहिते रता | 
विभीषण उवाच ॥ 

यत्रापतन्नगे चास्मिन्स वृक्षस्तु प्रतापवान्‌ ॥ ६६ ॥ 

तख शाखा समादाय हृदयेऽस्य निवेङय । 

तस्सपृष्टमात्र एवासौ स्वक रूपमवाप्लुयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
्ह्मोवाच ॥ 

एतन्छृत्वा पितु्वाक्य वैभीषणिरुदारधी । 

तथा चकार तै सम्यक्षाष्ठखण्डं न्यवेशयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


चश्चुस्तीथेवणेनम्‌ । १४५ 


हृदये स तु वैदयोऽपि सच्च॒ सकरोऽभवत्‌ । 
मणिमन्त्रौषधीना हि वीयं कोऽपि न बुध्यते ॥ ६९ ॥ 


तदेव काष्ठमादाय धमेमेवानुसस्मरन्‌ । 
स्नात्वा तु गौतमी गङ्गा तथा योगेश्वर हरिम्‌ ॥ ७० ॥ 


नमस्कृ पुनरगात्काष्ठखण्डन वैदयक । 
परिश्रमन्नुपपुर महापुरमिति श्रुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 


महाराज इति रयातस्तत राजा महाबल | 
तस्य नास्ति सुत कथित्पु्निका नष्टखोचना ॥ ७२ ॥ 


सैव तस्य सुता पुत्रस्तस्यापि त्रतमीदरशम्‌ । 
देवो वा दानवो वापि जाह्यण क्षलियो भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


वैद्यो वा शुद्रयोनिवी सगुणो निगणोऽपि वा । 
तस्मै देया इय पत्री यो नेत्रे आहरिष्यति ॥ ७४ ॥ 
राज्येन सह देयेश्मिति राजा ह्यघोषयत्‌ । 
अहर्िशमसौ वैदय श्रुत्वा घोषमथान्रवीत्‌ ॥ ७५ ॥ 
्ैश्य उवाच ॥ 
अह नेत्रे आहरिष्ये राजपुञ्या असश्छयम्‌ । 
ब्रह्मोवाच ॥ 
त वैश्य तरसादाय महाराज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
तत्काष्ठस्पदमात्रेण सनेत्राभूञ्ुपाप्मजा । 
तत॒ सविस्मयो राजा को भवानिति चाजनवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 


वैश्यो राज्ञ यथावृत्त न्यवेदयदरोषत । 
19 
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त्ैदय उवाच ॥ 
ब्राह्मणाना प्रसादेन धर्मस्य तपसस्तथा ॥ ७८ ॥ 


दानप्रभावायञैश्च विविपैर्ूरिदक्निणे । 
दिज्यौषधिप्रमावेन मम सामश्येमीरराम्‌ ॥ ७९ ॥ 


त्रह्मोवाच | 
एतद्वैदयवच श्रत्वा विस्मितोऽभून्महीपति । 
राजोवाच ॥ 


अहो महायुभावोऽय प्रायो ब्न्दारको भवेत ॥ ८० ॥ 
अन्ययेतादगन्यस्य साम्यं दृयते कथम्‌ । 
न 
तस्मादस्मै तु ता कन्या प्रदास्ये राज्यपूर्विकाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तरह्मोवाच ॥ 
इति सङ्कस्प्य मनसि कन्या राञ्य च दत्तवान । 
विहारार्थं गत स्वैर पर खेदमुपागत ॥ ८२ ॥ 


न मित्रेण विना राज्य न मिन्नेण विना श्चुखम्‌ | 
तमेव सतत विप्र चिन्तयन्नैदयनन्दन ॥ ८३ ॥ 


एतदेव सुजाताना छक्रण भुवि देहिना । 
छृपाद्रं यन्मनो निय तेषामप्यहितेषु हि ॥ ८४ ॥ 


महाचरपो वन प्रायात्स राजा मणिक्कुण्डल । 
तस्मिञ्छासति राज्य तु कदाचिद्रौतम द्विजम्‌ ॥ ८५ ॥ 


हतस चयूतके पयिरपदयन्मणिकरुण्डख । 
तमादाय द्विज मित्र पूजयामास धमेनित ॥ ८६ ॥ 


चक्षुस्तीथेवणेनम्‌ । १४७ 


धमोणा तु प्रभाव त तस्मै सम्यड्न्यवेदयत्‌ । 
सरपयामास गङ्गाया त सबोघनिवृत्तये ॥ ८७ ॥ 


तेन विप्रेण सर्वेस्ते खकीयर्मोत्रजेव्ेत । 
वैद्य स्वदेशसभूतेत्रौह्मणस्य तु बान्धवै ॥ ८८ ॥ 


बृद्धकौरिरुमुख्यैश्च तसि्मिन्योगेहवरान्तिके । 
यज्ञानिषटा सुरान्पूञ्य तत स्वगेमुपेयिवान्‌ ॥ ८९ ॥ 


तत प्र्रृति तत्तीथं मृतसजीवन विदु । 
चश्चुस्तीथे सयोगेश्च स्मरणादपि पुण्यदम्‌ । 
मन प्रसादजनन सर्वैदुभोवनाशनम ॥ ९० ॥ 


डात श्रामहापुराण आादब्राह्म ता्थैमादाप्म्ये 
चक्षुस्नाथादिव गन नाम 
सत्तत्यधिकङदाततमो ऽध्वकय ॥ 


॥ अस्णप्मतसलयव्रतचरितम्‌ ॥ 


>= > + 


अरुणस्य सुत श्रीमान्सयव्रत इति स्मृत | 
सोऽभूदिन्छाचर कामी मन्दात्मा ह्यतिरोटुप ॥ १ ॥ 


स पापात्मा विभ्रभाया हृतवान्काममोहित । 
विवादे तश्च विघ्न स चकार नृपते सुत्त ॥ > ॥ 


मिरिता ब्राह्मणास्तत्र राजानमरुण चप | 

उचुड सुदु खातो हा इता स्मेति चासकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
पप्रन्छ राजा तान्विप्रान्दु खितान्पुरवासिन । 

कि कृत मम पुत्रेण भवतामशयुभ द्विजा ॥ ४॥ 


त निशम्य द्विजा वाक्य राज्ञो विनयपूवेकम्‌ । 

तदोचुस्त्वरुण विप्रा कृताीवैचना श्रम ॥ ५ ॥ 
ज्राह्यणा उचु ॥ 

राजन्‌ , तव सुतेनाद्य विवाहेऽपहता किर । 

विवाहिता विप्रकन्या बरेन बलिना वर ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच ॥ 


श्रुत्वा तेषा वचस्तथ्य राजा परमधार्भिक । 
पुत्रमाह ब्धा नाम कृत ते दुष्टकमंणा ॥ ७ ॥ 


अरुणसुतसयत्रतचरित्रम्‌ । १४९ 


गच्छ दूर सुमन्दासन्दुराचारः गृहान्मम । 
न खातव्य त्रया पाप विषये मम सवथा ।॥ ८ ॥ 


कुपित पितर प्राह क गन्छामीति वै सुह । 
अरुणस्तमथोवाच अपक सह वर्तय ॥ ९ ॥ 


परपचस्य कृत कमे द्विजदारापहारणम्‌ । 
तस्मात्ते सह ससग कृत्वा तिषएठ यथासुखम्‌ ॥ १० ॥ 


नाह पुब्रेण पुवरार्थी त्वया च कुरुपासन । 
यथेष्ट व्रज दुष्टासन्‌ , कतिना कृतस्त्वया ॥ ११ ॥ 


स निश्चम्य पितुबोक्य कुपितस्य महात्मन । 
निश्चक्राम पुरात्तस्मात्तरसा शपचान्ययौ ॥ १२ ॥ 


सलयत्रतस्तदा तत्र श्वपाके सह वतैते | 
धलुबोणधर श्रीमान्कवची करुणाख्य ॥ १३ ॥ 


यदा निष्कासित पित्रा कुपितेन महासना । 
गुरुणाथ वसिष्ठेन प्ररितोऽसौ महीपति ॥ १४ ॥ 
तस्मात्सलयत्रतस्तस्मिन्वभूव कोधसयुत । 

वसिष्ठे धर्मशासरज्ञे निवारणपराडमुखे ॥ १५५ ॥ 


केनचित्कारणेनाथ पिता तस्य महीपति । 
पत्रार्थेऽसो तपस्तप्र पुर यक्त्वा बन गत ॥ १६ ॥ 


न ववषे तदा तस्मिन्विषये पाकशासन । 
समां द्वादरा राजेन्द्र, तेनाधर्मेण सवेधा ॥ १५७ ॥ 
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विश्वामित्रसदा दारास्तस्मिस्तु विषये चप । 
सन्यस्य कौशिकीतीरे चचार विपुर तप ॥ १८ ॥ 


कातरा तत्र सजाता भाय वे कौरिकख ह्‌ । 
कुटम्बभरणाथाय दु खिता वरवर्णिनी ॥ १९ ॥ 


बारकान््चुधयाक्रान्तान्तुदत पदयती श्रूराम । 
याचमानाश्च नीवारानकष्टमाप पतिव्रता ॥ २० ॥ 


चिन्तयामास दु खातो तोकान्वीकष्य श्षुधातुरान । 
नृपो नास्ति पुरे ह्यद्य कं याचे वा करोमि किम्‌ ॥ २१ ॥ 


न मे त्रातास्ति पुत्राणा पतिर्मे नास्ति सन्निधौ । 
रुदन्ति बाख्का काम धिडमे जीवनमद्य वे ॥ >२॥ 


धनहीना च मा लयक्त्वा तपस्तप्र गत पति । 
न जानाति समर्थोऽपि दु खिता धनवजिताम्‌ ॥ २३॥ 


बाराना भरण कन करोमि पतिना विना । 
मरिष्यन्ति सुता सवे क्षुधया पीडिता भृशम्‌ ॥ २४॥ 


एक सुत तु विक्रीय द्रव्येण कियता पुन । 
पारयामि सुतानन्यानेष मे विहितो विधि ॥ २५॥ 


सर्वेषा मारण नाद्य युक्त मम विपयये । 
कार्ड कलना याह विक्रीणामि तथासजम्‌ ॥ २६ ॥ 


हृदय कठिन कला सश्विन्य मनसा सती । 
सा दभेरजञ्ज्वा बध्वाथ गदे पुत्र निनिगता | २७ ॥ 


अरुणसुतसलयत्रत्वरित्रम्‌ । १५१ 


मुनिपल्ली गरे बध्वा मध्यम पुत्रमौरसम्‌ । 
शोषस्य भरणाथीय गृहीत्वा चङिता गृहात्‌ ॥ २८ ॥ 


दृष्ट्रा सलत्रतेनातां तापसी शोकसयुता । 
पप्रन्छ सृपतिस्ता तु किं चिकीषेसि शोभने ॥ २९ ॥ 


रुदन्त बाखक कण्ठे बध्वा नयसि काघुना । 


© (= 


किमथं चारुसवौक्खि, सदय बरूहि ममाघ्रत ॥ २० ॥ 


ऋषिपनी उवाच ॥ 
विश्वामित्रस्य भायोह पुत्रोऽय मे चरपात्मज । 
विक्रेतुमौरस काम गमिष्ये विषमे सुतम ॥ ३१॥ 


अन्न नास्ति पतियुक्त्वा गतस्तप्तु नृप कचित्‌ | 

विक्रीणामि श्चुधार्तैन शेषस्य भरणाय वै ॥ ३२ ॥ 
राजोवाच ॥ 

पतित्रते, रक्ष पुत्र दास्यामि भरण तव । 

तावदेव पतिस्तेऽब्र वनाचचैवागमिष्यति ॥ ३३ ॥ 


वृक्षे तवाश्रमाभ्यारे भक्त्य कि ञ्विन्निरन्तरम्‌ । 
बन्धायित्वा गमिष्यामि सलयमेतद्भवीम्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्ता सा तदा तेन राज्ञा कोशिककामिनी । 
विबन्ध तनय कृत्वा जगामाश्रममण्डर्म्‌ ॥ ३५ ॥ 


सोऽभवद्राङवो नाम गख्बन्धान्महातपा । 
सा ठु खस्याश्रमे गत्वा मुमोद बारूकैचैता ॥ ३६ ॥ 
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सययत्रतस्तु भक्तया च कृपया च परष्टित । 
विश्वामिवबरस्य च मुने कक्त्र तद्रभार ह ॥ ३५ ॥ 


वने सितान्मृगान्हत्वा वराहान्महिषास्तथा । 
निनश्वामिन्नवनाभ्याशे मास वक्षे बबन्य ह ॥ ३८ ॥ 


अरषिपनी गृहीत्वा तन्मास पुत्रानद्‌त्तत | 
निति परमा प्राप प्राप्य भक््यमनुत्तमम | ३९ ॥ 


अयोध्या चैव राज्य च तथेवान्त पुर मनि । 
गते ततु नृपे तस्मिन्वसिष्ठ॒ पयेरश्षत ॥ ४० ॥ 


सलयत्रतोऽपि धमोत्मा ह्यतिष्ठन्नगराद्रहि । 
पितुराज्ञा समास्थाय पड्ुघ्नत्रतवान्वने ॥ ४१ ॥ 


सयत्रतो ह्यकस्माच्च कस्यचित्कारणान्नुप । 
वसिष्ठे चाधिक मन्यु धारयामास नियदा ॥ ४२ ॥ 


सयञ्यमान वने पिल्ला धर्मिष्ठ च प्रिय सुतम । 
न वारयामास मुनिवेसिष्ठ कारणेन ह ॥ ४३ ॥ 


पाणिप्रहणमन्त्राणा निष्ठा स्मात्सप्रमे पदे | 
जानन्नपि स धमात्मा विप्रदारपरसिमहे ॥ ४४॥ 


करस्मि्िदिवसेऽरण्ये स्रगाभावे महीपति । 
वसिष्ठस्य च गा दोगधरीमपदयद्नमध्यगाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


ता जघान ष्षुधातेस्तु क्रोधान्मोदाच्च दस्युवत्‌ । 
वक्षे बबन्ध तन्मास नीत्वा स्वयमभक्षयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अरुणसुतसलयत्रतचरित्रम । ९५३ 


अरषिपन्ी सुतान्सवोन्भोजयामास तत्तदा । 
दाङ्कमाना गृगस्येति न गोरिति च सुब्रत ॥ ४७ ॥ 


वसिष्ठस्तु हेता दोग्धी ज्ञाप्वा करद्धस्तमन्रवीत्‌ । 
दुराप्मन्‌ , कि कृत पाप धुघातास्पि्ाचवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


एव ते शङ्कव क्रा पतन्तु प्वरिताख्रय । 

गोवधाहारहरणाप्पितु कोधात्तथा भ्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 

त्रिशङ्करिति नाश्ना वै भुवि ख्यातो भविष्यति । 

पिद्धाचरूपमाप्मान दरौयन्सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 

त्यास उवाच ॥ 

एव राप्नो वसिष्ठेन तदा सलयत्रतो चप । 

चचार च तपस्तीव्र तस्मिन्नवाश्नमे सित ॥ ५१॥ 

कस्माचिन्मुनिपुत्रात्तु प्राप्य मन्त्रमनुत्तमम्‌ । 

ध्यायन्भगवती देवी प्रकृति परमा शिवाम ॥ ५२ ॥ 
इति प्रथमोऽच्याय ॥ 


दितलीयोऽध्याय ॥ 


जनमेजय उवाच ॥ 
वसिष्ठेन च शाप्रोऽसौ त्रिशङ्कु खेपते सुत । 
कथ शापाष्धिनिगुक्तस्तन्मे बरूहि महामते ॥ १ ॥ 
20 
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व्यास उवाच ॥ 
सदयब्रतस्तथा शप्र पिश्ाचत्वमवाप्रवान्‌ | 
तस्मिन्नेवाश्रमे तस्थौ देवीभक्तिपरायण ॥ २॥ 


कदाचेन्नपतिस्तत्र ज्वा मन्त्र नवाक्षरम । 

होमार्थं ब्ाह्यणान्गत्वा प्रणम्योवाच भक्तित ॥ २॥ 
भूमिदेवा , श्रुणुध्व वै वचन प्रणतस्य मे । 

ऋत्विजो मम सर्वेऽत्र भवन्त प्रमवन्तुह।॥ ४॥ 
जपम्य च दशारोन होम कार्थो विधानत । 

भवद्भि कार्यसिद्धवर्थं बेदविद्धि छृपापरे ॥ ५ ॥ 


सलयत्रतोऽह नरपते पुत्रो बह्यविदा वर । 
कायं मम विधातव्य सवदा सुखहेतवे ॥ ६ ॥ 


तन्छृत्वा ब्राह्मणास्तत्र तमूचुखैपते सुतम । 
शप्तस्तव गुरुणा भाप्न पिशाचत्व त्वयाधुना ॥ « ॥ 


न यागा ऽसि तस्मात्तव वेदेष्वनधिकारत । 
पिश्चाचत्वमनुप्राप्र सवंखाकेषु ग्हितम ॥ ८ ॥ 


ठ्यास्त उवाच ॥ 


त्निक्ाम्य वचस्तेषा राजा दु खसवाप ह । 
धिम्जीवितमिद मेऽद्य किं करोमि वने धित ।॥ ९॥ 


पित्रा चाह परियक्तं रशप्रश्च गुरुणा सशय । 
राज्याद्धष्ट॒पिदयाचत्वमनुप्राप् करोमि किम ॥ १०॥ 


अरुणसुतसयत्रतचरित्रम । १५९ 


तदा प्रथुतरा ऊृप्वा चिता कष्ठैगरपात्मज । 
सस्मार चण्डिका देवी प्रवेरमनुचिन्तयन ॥ ११॥ 


स्मृत्वा देवी महामाया चिता प्रञ्वङिता पुन । 
कृत्वा स्नात्वा प्रवेरा्थं स्थित प्राखखिरभरत ॥ १२ ॥ 


ज्ञात्वा मगवर्त। त तु मतुकाम महीपतिम्‌ । 
आजगाम तदाकाशे प्रयक्ष तख चाग्रत ॥ १३ ॥ 


दत्वाथ दशन देवी तमुवाच नृपात्मजम्‌ । 
सिहारूढा महाराज, मेघगम्भीरया गिरा ॥ १४ ॥ 


कि 
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कि ते व्यवसित साधो हतार मा तनु यज। 
स्थिरो भव महाभाग पिता त जरसान्वित ॥ १५ ॥ 


राञ्य दत्वा वने तुभ्य ग तास्ति तपसे किर । 
विषाद्‌ यज हे वीर परश्चोऽहनि भूपते ॥ १६ ॥ 


नेतु त्वामागमिष्यन्ति सचिवाश्च पितुस्तव । 
मस्सादासििता च त्ामभिषिन्य चरपासने ॥ १७ ॥ 


जित्वा काम बद्यखोक गमिष्ययेष निश्चय । 
[९ ज ० 
इत्युक्त्वा त तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत ॥ १८ ॥ 


राजयपुल्लो विरमितो मरणात्पावकात्तत । 
अयोध्याया तथागदय नारदेन महात्मना ॥ १९ ॥ 


वृत्तान्त कथित सर्वो राज्ञे सत्वरमादित । 
श्रुत्वा राजाथ पुत्रस्य त तथा मरणोद्यमम ॥ २० ॥ 
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खेदमायाति मनसा श्युखोच बहुधा नरप । 
सचिवानाह धमौत्मा पुत्र्योकपरिडत ॥ २१ ॥ 


ज्ञात मवद्धिरप्युम्र पुत्रस्य मम चेष्टितम्‌ । 
लयक्तो मया वने धीमान्पु् सलयत्रतो मम ।॥ २२॥ 


आज्ञयासौ गत सद्यो राज्याहं परमा्थवित । 
स्थितस्तत्रेव विज्ञाने धनदहीननमान्वित | २३॥ 


वसिष्ठेन तथा राप्र पिश्ाचसदृश्च कृत । 
सोऽद्य दु खेन सन्तप्न प्रवेष्टु च हूतादानम ॥ २४ ॥ 


उद्यत श्रीमहादेव्या निषिद्र सस्थित पुन | 
तस्माद्रन्छ.त त शीघ्र ज्यष्ठपुत्र महाबलम्‌ ॥ २५ ॥ 


आश्वास्य वचनैरत्र तरसैवानयन््विह्‌ । 
अभिषिन्य सुत राव्ये ओरस पाठनक्षमम्‌ ॥ २६ ॥ 


वन यास्यामि रान्तोऽह्‌ तपसे कृतनिश्चय । 
इत्युक्त्वा मन्त्रिण सवोन्प्रपयामास पार्थव ॥ २७ ॥ 


तस्थैवानयनार्थं हि प्रीतिप्रबणमानरः । 
ते गत्वा त समश्चाः मान्ल्ण पार्थिवात्मजम्‌ || > € | 


अयोध्याया मददात्मान मानपूवं समानयन । 
५ष्टा .सलत्रतं राजा दुवेखम्‌ मकिनाम्बरम्‌ ॥ २९ ॥ 
र कर चि तातुरमचिन्तयत्‌ | 

कि कृत निष्ठुर कमे मया पुव विवासत ॥ ३० ॥ 





अरुणसुतसययत्रतचरित्रम । १५७ 


राज्याहश्चातिमेधावी जानता धर्मनिश्चयम्‌ | 
इति सच्विन्य मनसा तमाछिङ्ञय महीपति ॥ ३१॥ 


आसने स्वसमीपसख समाश्वास्योपवेश्चयत | 
उपविष्ट सुत राजा प्रेमपूवमुवाच ह ॥ ३२ ॥ 


(> 9 


प्रमगद्रदया वाचा नीतिराख्चविशारद । 
राजोवाच | 
पुल, धर्मे मति कायां माननीया मुखोद्धबा ॥ ३३ ॥ 
न्यायागत धन अआ्ाह्य रक्षणीया सला प्रता । 
नासय कापि वक्तव्य नामार्गे गमन कचित्‌ ॥३४ ॥ 


कतैव्या पूजनीयाना पूजा चैव तपस्विना | 
हन्तव्या दस्यव क्रूरा इन्द्रियाणा तथा जय ॥ ३५ ॥ 


कतव्य कायेसिद्धधथ्थं राज्ञा पुत्र, सदेव हि | 
मन्त्रस्तु सवै्ा गोप्य कतव्य सचेवे सह्‌ ॥ ३६ ॥ 


नोपेक्ष्यो ऽस्पोऽपि कृतिना रिपु सवौत्मना सुत । 

न विश्वसेत्परासक्त सचिव च तथानतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चारा सवत्र योक्तव्या शत्रुमिबेषु सेधा | 

धर्मे मति सदा कायो दान दद्यान्न नियङ्च ॥ ३८ ॥ 
शुष्कवादो न करवेव्यो दुषटस्च च बजेयेत्‌ । 

यष्टव्या विविधा यज्ञा पूजनीया महषेय ॥ ३९ ॥ 
न विश्वसेसििय कापि स्त्रैण चृततपर परम्‌ । 

अलयादरो न कतेव्यो मृगयाया कदाचन ॥ ४० ॥ 
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भ भ ७५ 9 
यूते मद्ये तथा गेये नून वारबधूषु च । 
स्वय तद्विसुखो भूयासखरजास्तेभ्यश्च रयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


ब्राह्मे मुहूर्ते करतैव्यमुत्थान सवेथा सदा । 
ख्नानादिक सवेविधि विधाय विधिवद्यथा ॥ ४२॥ 


पराराक्तं परा पूजा भक्या कुयास्सुदीक्षित । 
पुत्रैतज्न्मसाफल्य पराराक्ते पदाचैनम्‌ ॥ ४२॥ 


सत्कृत्वा महापूजा ठेवीपादजल पिबन । 

न जातु जननीगर्भे गन्छेदिति विनिश्चय ॥ ५४॥ 
सवं दृदइय महादेवी द्रष्टा साक्नी च सैव रि । 

इति तद्धावभरितस्तिष्ठेन्निभेयचेतसा ॥ ४५ | 


कृत्वा नित्यविधिं सम्यरगन्तव्य सदसि दविजान । 
समाहूय च प्रष्टव्यो धमे्ाख्जविनिणेय ॥ ४६ ॥ 


सपूञ्य ब्राह्मणान्पूञ्यान्वेदवेदान्तपारगान । 
गोभूहिरण्यादिक च देय पात्रषु सवेदा ॥ ४७ ॥ 
अविद्वान््राह्मण कोऽपि नैव प्रज्य कदाचन | 
आहारादधिक नैव देय मूखौय का्हचिन ॥ ४८ ॥ 
न वा छोभात्त्वया पुत्र; कतेव्य धमेखृहधनम्‌ । 
कोस्य सङ्ुह॒ कार्यो नून न्यायागतस्य ह ॥ ४९ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्याय ॥ 


~न +~ 


अरुणसुतसलयत्रतचरित्रम । १५९ 


तेतीयोऽन्याय ॥ 


व्यास उवाच ॥ 
एव प्रबोधित पित्रा त्रिशाङ्क प्रणतो नूप | 


कष, (= र 


तथेति पितर प्राह प्रेमगद्रदया गिरा॥ १॥ 


विप्रानाहूय मज्रज्ञान्वेददाख्रविशारदान्‌ । 
अभिषेकाय सभारान्कारयामास सत्वरम ॥ २ ॥ 


सङ्क सवैतीथोना समानाय्य विशा पति । 
प्रकृतीश्च समाहूय सामन्तान्भूपतीस्तथा ॥ ३ ॥ 


पुण्यैऽदहि विधिवत्तस्मै ददावासनयुत्तमम्‌ । 
अभिषिन्य सुत राज्ये त्रिशङ्कु विधिवप्पिता ॥ ४ ॥ 


तृतीयमाश्रम पुण्य जग्राह भायेया युत । 
वने त्रिपथगाकरङे चचार दुद्र तप ॥ ५॥ 


कारे प्राप्रे ययौ स्वग पूजितख्िददौरपि । 
इन्द्रासनसमीपस्थो रराज रविवत्सदा ॥ 5 ॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 


इति देवाभागवते सप्तमस्क-धे 
१०-१२ अध्याया । 


कानन = [1 न [श | पि 


॥ मस्त्तोपाख्यानम्‌ ॥ 


रौ ष्टुकिरुवाच ॥ 
भगवन्‌, विस्तरात्म्व ममैतत्कथित त्वया | 
करन्धमस्य चरित आविधिच्नरिति च या ॥ १॥ 


आविक्षितस्य मृपतेमरुत्तम्य महात्मन । 
भरोतुमिन्छामि चरित श्रूयते सोऽतिवचेष्टित ॥ २॥ 


चक्रवर्तीं महाभाग शुर कान्तो महामति । 

धर्मविद्धभेङृचैव सम्यक्पाखयिता भुव ॥ ३ ॥ 
माकैण्डेय उवाच ॥ 

स पित्रा समसुज्ञात राञ्य प्राष्य पितामहान | 

धर्मत पाख्यामास पिता पुत्रानियौरसान ॥ ४ ॥ 


इयाज सुषहून्यज्ञान्यथावस्स्वाप्रदक्षिणान । 
ऋत्विक्पुराहितादेशादनिर्विण्णो महीपति ॥ ५ ॥ 


तस्याग्रतिहत चक्रमासीट्रीपेषु सप्र । 
गतिश्चाप्यनवन्छिन्ना स्व पातार्जरादिषु ॥ £ ॥ 


तत प्राप्यं धन विप्र, यथावत्स्वक्रियापर । 
अयजत्स महायज्र्देवानिन्द्रपुरोगमान ॥ ७ ॥ 


इतरे च यथा वणो स्वे स्वे कमेण्यतन्द्रिता | 
तदुपात्तधनाश्चक्ररिष्टापूतोदिका क्रिया ॥ ८ ॥ 


मरुत्तोपारयानम १६१ 


पाल्यमाना मदी तेन मरुत्तेन महासना । 
योऽस्पद्धेप्रिदरावासवासिभिद्विजसत्तम ॥ ९ ॥ 


तेनातिशयिता सर्वे केवर न महीक्षित | 
यज्विना देवराजोऽपि शतयज्ञाभिसन्धिना ॥ १०॥ 


बरत्विक्‌ तस्य तु सव्रृत्तो बभूवाद्धिरस सुत । 
भ्राता ब्रृहस्पतेरविप्र, महासा तपसो निधि ॥ ११॥ 
सौवर्णो मुखवान्नाम पवेत सुरसेवित । 

पातित तेन तन््ृङ्ग कृते तख महीपते ॥ १२ ॥ 


तेन यस्याखिर यज्ञे भूमिभागादिक द्िज । 
प्रासादाश्च कृता शुभ्रास्तपसा सवंकाश्वना ॥ १३ ॥ 


गाथाश्चाप्यथ गायन्ति मरुत्तचरिताश्रया | 
५४ 
सातलेनषेय सर्वे कवेन्तोऽध्ययन यथा ॥ १४ ॥ 
मरुत्तेन समो नाभूद्यजमानो मदहीतरे । 
सद समस्त यद्यज्ञ प्रासादाश्चैव काञ्चना ॥ १५ ॥ 
अमाद्यदिन्द्र सोमेन दक्षिणाभिरदविजतय । 
विप्राणा परिवेष्टार शक्रा्याखिदरोत्तमा ॥ १६ ॥ 
क & क 
यथा यज्ञे मरुत्तस्य तृप्रा स्वे महीपते । 
सुब्णमखिर यक्त रत्रपूरणगरहे हिजे ॥ १४७ ॥ 


प्रासादादि समस्त च सौवर्णं तद्य यत्कतौ । 


ज्रयो बणौ ह्यभ्यन्त तस्मात्केचित्तथा ददु ॥ १८ ॥ 
21 
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तेन क्तेन रिष्टा ये जना पृणेमनोरथा । 
तेऽपि यज्ञान्यजन्ते स्म देशे देशे प्रथर्‌ प्रथक्‌ ॥ १९॥ 


श्तस्थेव कर्व॑तो राज्य सम्यक्पाख्यत प्रजा । 
तपस्वी कथ्िदभ्येय तमाह मुनिसत्तम ॥ २० ॥ 


पितुमोता तवाहेद्‌ दृष्ट्रा तापसमण्डलम्‌ । 
विषामिभूतसुरगैसैदान्मत्तेमैरेश्र ॥ २१ ॥ 


पितामहस्ते स्वयात सम्यक्सपाल्य मेदिनीम्‌ । 
पिता तव तथा शक्तो हित्वा भाम व्रन गत | 
तपश्चरणशक्ताहमिह चौवश्रमे स्थित ॥ २२॥ 


साह पश्यामि वैकस्य तव राज्य प्रशासत । 
पितामहख ते नाभूद्यपूर्वेषा च ते नूप ॥ २३ ॥ 

नून प्रमत्तो भोगेषु सक्तो वा विजितेन्द्रिय । 
चारान्धता यतोऽस्तीय दुष्टादुष्ट न वेत्सि यत्‌ २४ ॥ 
पातारादभ्युपेतेस्तु भुजगैदंशस्ाङेमि । 

दष्टा मुनिता सप्त दूषिताश्च जखाङया ॥ २५ ॥ 
स्वेदमूत्रपुरीषेण दूषित सुद्धत हवि । 

अपराध समुदिर्य दत्तो नागबङिश्चिरात्‌ ॥ २६॥ 
एते समर्था मुनयो भस्मीकतौ भुजज्ञमान्‌ । 

किन्तेषा नाधिकारोऽत्र त्वमेवात्राधिकारवान ॥ २७ ॥ 
तावत्सुख भूपतिजैरभोगज प्राप्यते चुप । 

अभिषेकजल यावत्तन्मूधि विनिपायते ॥ २८ ॥ 


मरुत्तोपार यानम्‌ । १४३ 


कानि मित्राणि क शत्रुमेम शत्रोबेरु कियत्‌ | 
कोऽह के मन्रिण पक्षे के वा भूपतयो मम॥ २९॥ 


कियान्कोशो बर कि वा काऽनुरक्तो जनो मम । 
विरक्तो वा परर्भिन्न परेषामपि कीदृश ॥ ३० ॥ 


कं सस्यगच्र नगरे विषये वा जनो मम । 
धमेकामाश्रयोऽमूढ क॒ सम्धगभिवतेते ॥ ३१ ॥ 


को दण्ड्य परिपाल्य क के चोपेल्या नरा मया | 
सामभेदतया दम्यो देदाकारमवेक्षता ॥ ३२ ॥ 


चाराश्च चारयेदन्यैरज्ञातान्भूपतिञ्रे । 
सचिवादिषु सर्वेषु चरान्दद्यान्महीपति ॥ ३२ ॥ 


इलयादौ भूपतिर्निय कमेण्यासक्तमानस । 
नयेदिन तथा रात्निन तु भोगपरायण ॥ ३४॥ 


राज्ञा रारीरम्रहण न भोगाय महीपते । 
केशाय महते प्रथ्वी स्वधमेपरिपाख्ने ॥ ३५ ॥ 


सस्यक्पाल्यतत प्रथ्वी स्वधमं च महीपते । 
इह छेदो महान्स्वर्भे परम सुखमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तदेतदवलुध्यस्व हित्वा भागान्नरेश्चर । 
पारनाय क्षिते डशमङ्गीकलैमिदाहंसि ॥ ३७ ॥ 


इति वृत्तखषीणा यद्वयसन प्वयि शासति । 
भुजङ्गहेतुक भूप, चारान्धो नापि वेत्सि तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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बहुनात्र किमुक्तेन दुष्टे दण्डो निपायताम्‌ । 
शिष्टान्पाख्य राजन्‌ , प्व धमेषड्भागमाप्स्यसि ॥ ३९ ॥ 


अरक्षन्पापमखिर दु्टैरविनयात्कृतम्‌ । 
समवाप्स्यस्यसन्द्ग्ध यदिन्छसि कुरुष्व तत्‌ ॥ ४० ॥ 


एतन्मयोक्त सकर यत्तवाह पितामही । 
कुरुष्वैव स्थिते यत्ते रोचते वसुधाधिप ॥ ४१ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 
------"रचू<<~ ~ 


दितीयोऽध्यायः ॥ 
माकेण्डेय उवाच ॥ 
इति तापसवाक्य स श्रुत्वा रुजापरो चप । 
पिड्मा चारान्धमित्युक्त्वा निश्वस्य जगृहे धनु ॥ १ ॥ 


तत॒ स त्वरित गत्वा तमौवैस्याश्रम प्रति | 
ववन्दे शिरमा बीरा मातर पितुरात्मन ॥ २॥ 


तापसाश्च यथान्याय तेश्वाश्चीभिरमिष्टुत । 

दृष्टा च तापसान्सप्न नारद॑ष्टान्मृतान्मुवि ॥ २ ॥ 
निनिन्दात्मानमसङृलपुरस्तेषा महीपति । 

उवाच चैतदद्याह मद्रीयैमवमन्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्करोमि भुजङ्खाना दुष्टानां ब्राह्मणद्धिषाम्‌ । 
तत्पश्यतु जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ५ ॥ 


मरुत्तोपारयानम्‌ । १६५. 


माकैण्डेय उवाच ॥ 
इत्युक्त्वा जगृहे कोपादख सवतक चप । 
नारायारेषनागाना पातारोर्बीविचारिणाम्‌ ॥ & ॥ 


ततो जञ्वार सहसा नागलोक समन्तत । 
महाख्जतेजसा विप्र, दद्यमानोऽनिवारित ॥ ७ ॥ 


हाहा ततेति हा माह हा वत्सेति सभ्रमे । 
तस्मिन्नस््रकरेते वाच पन्नगानामथाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 


केचिजञ्यवरद्धि पुन्छात्रे फणैरन्ये भुजज्गमा । 
गरृहीतपुत्रदाराश्च यक्ताभरणवासस ॥ ९ ॥ 


पाताटसुत्छल्य ययु शरण भामिनी तदा । 
मरुत्तमातर पूवै यया दत्त तदाभयम्‌ ॥ १० ॥ 


तामुपेत्योरग सर्वे सप्रणाम भयातुरा । 
सगद्रदमिदं प्रोच्य स्मयेता न पुरोदितम्‌ ॥ ११॥ 


प्रणम्याभ्य्थित पूं यदस्माभी रसात । 
तस्य कारोऽयमायातस्लाहि वीरप्रजायिनि ।॥ १२ ॥ 


पुत्रो निवाथैता राज्ञि, प्राणै सयोज्यमस्तु न । 
दह्यते सको खोको नागनामसख्मवहिना ॥ १३ ॥ 


एव सन्दद्यमानानामस्माक तनयेन ते । 
त्वामृते शरण नान्यच्करुपा रु यरासिनि ॥ १४ ॥ 
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€. ऋ 

माकंण्डेय उवाच ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तेषा सस्मृयादौ च भाषितम्‌ । 
मतारमाह सा साध्वी ससश्रममिद वच ॥ १५ ॥ 


ने 
पूवैमेव तवारयात पाताङे यद्भूजङ्गमे । 
प्रोक्तमभ्यथेनापूवे ममासीत्तनय प्रति ॥ १६ ॥ 


त इमेऽभ्यागता भीता द्यन्ते तस्य तेजसा । 
मामेते शरण पूवं दत्तमेभ्यो मयाभयम्‌ ॥ २७ ॥ 


य मा शरणमापन्नास्ते बा शरणमागता । 
अप्रथग्धमेचरणा याताह शरण तव ॥ १८ ॥ 


तन्निवारय पुल व्व मरुत्त वचनात्तव । 

मया चाभ्यथितोऽवशइय राममभ्युपयाखति ॥ १९ ॥ 
राजोवाच ॥ 

महापराधो नियत मरुत्त कोधमागत | 

दुर्निवत्येमह मन्ये तख क्राध सुतस्य ते ॥ २० ॥ 
नागा उचचु ॥ 

दारणागतास्तव वय प्रसाद्‌ क्रियता चप । 

क्षत्रस्यातेपरित्राणानिभित्त श्लधारणप ॥ २१ ॥ 
माकंण्डेय उवाच ॥ 


नागाना तद्वच श्रुत्वा भूताना शरणैषिणाम्‌ । 
तया चाभ्यथित पल्या प्राहािश्िन्महायश्चा | २२॥ 


मरुत्तोपाख्यानम्‌ । १६५ 


गत्वा जवीमि त भद्रे, तनय त्वरया तव । 
परित्राणाय नागाना न याज्या शरणागता ।॥ २३॥ 


नोपसहरते सोऽख यदि मदरवनान्नरेप । 
तदाखेवरयिष्यामि तस्याञ्च तनयस्य ते | २४ ॥ 


माकंण्डेय उवाच ॥ 
ततो गृहीत्वा स धनुरबिक्षिरक्षत्रियोत्तम । 
भायेया सहित प्रायात्त्वरावान्भागेवाश्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति दितीयो ऽध्याय ॥ 


---ननय्ध्ङ्रीव्व-~ 


ततीयोऽध्याय ॥ 


मार्कण्डेय उवाच ॥ 
सतु तत्र सुत दृष्टा गृहीतवरकामुंकम्‌ । 
धनु राख च तस्योप्र ज्वाराव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


उद्विरन्त महाहवि दीपिताखिरभूतलम्‌ । 
पाताङान्तगेत प्राप्रमसह्य घोरभीषणम्‌ ॥ २ ॥ 


सत दृष्टा महीपार च्रुकुटीकुटिखाननम्‌ । 
मा करुधस्त्व मरुत्ताख्चमुपसद्दियतामिति ॥ ३ ॥ 


प्राहासङ्श्ाचुलुप्रवणेक्रममुदारधी । 
स निरस्य गुरोवोक्य दृष्टा त च पुन पुन ॥४॥ 
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(= [> ५ 
गृहीतकाञक पित्रो प्रणिपय सगौरवम्‌ । 
परव्युवाचापराद्धा मे सुश्रश्च पन्नगा पित ॥ ५॥ 


रासतीमा मयि मही परिभूय बर मम । 
सप्राश्रममुपागम्य दष्टा मुनिकुमारका ॥ & ॥ 


अहषीणामाश्रमस्थानाममीषामवनीपते । 
मयि शासति दुत्तेदूषितानि हवीषि च ॥ ७ ॥ 


जलारायास्तथाग्येतै सर्व एव हि दूषिता । 

तदेतत्कारण किचिन्न वक्तव्य त्रया पित | 

न निवारयितव्योऽह बद्यघ्रान्प्रति पन्नगान्‌ ॥ ८ ॥ 
अविध्िदुवाच ॥ 

यद्येभिनिहता विप्रा यास्यन्ति नरक मृता । 

ममैतक्कियता वाक्य विरमाख्प्रयोगत ॥ ९ ॥ 
मरुत्त उवाच ॥। 

नाहमेषा भ्वमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌ । 

अहमेव गमिष्यामि नरक यदि पापिना । 

न निग्रहे यताम्येषा मा निवारय मा पित ॥ १०॥ 
अविक्षिदुवाच ॥ 

मामेते शरण प्रप्रा पन्नगा मम गौरवात्‌ । 

उपसहियतामस्नमर कोपेन ते नृप ॥ ११ ॥ 
मरुत्त उवाच ॥ 

नाहमेषा क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌ । 

स्वधमेसुदङ्गथ कथ करिष्यामि वचस्तव ॥ १२ ॥ 


मरुत्तोपाख्यानम्‌ । १६९ 


दण्ड्ये निपातयन्दण्ड भूप रिष्टाश्च पाङयन्‌ । 
पुण्यखोकानवाप्रोति नरकाश्चा्युपेश्चणात्‌ ॥ १३ ॥ 


९ ~ 
मकैण्डय उवाच ॥ 


एव स बहुश पित्रा बायेमाणोऽम्बया सहं । 
नोपसहरते सोऽख ततोऽसौ पुनरनवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


हिससे पन्नगान्भीतान्मभैताञ्छरण गतान्‌ | 
वायेमाणोऽपि तस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १५ ॥ 


मयाण्यस्नाण्यवाप्नानि न स्वमेकोऽख्विद्धुवि । 
ममाप्रत सुदत्त, पौरुष च कियत्तव ॥ » ६ ॥ 


तत॒ काञुकमारोप्य कोपताम्रविखोचन । 
अविक्षिदख जयाह्‌ कारस्य मुनिपुङ्खव ॥ १७ ॥ 


ततो उ्वाखापरीवारमरिसद्धत्रयुत्तमम्‌ । 
काराख्र तु महावीय योजयामास कामके ॥ १८ ॥ 


ततश्चुक्षोभ जगती सवश्नोखप्रतापिता | 
साग्धिरैराखिला विप्र, कारुखास्रे समुद्यते ॥ १९ ॥ 


माकैण्डेय उवाच ॥ 
काटाख्ुद्यत पित्रा मरुत्त सोऽपि बीक््य तत्‌ । 
प्राहोजचैरखमेतन्मे दुष्टशास्तिससुद्यतम्‌ ॥ २० ॥ 


न स्वद्रधाय काटराश्च मयि मुच्चति कि भवान्‌ । 
स्वधरमर्चारिणि सुते सदेवाज्ञाकरे तव ॥ २१ ॥ 
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मया काये महाभाग भ्रजाना परिपाङनम्‌ । 
स्वयैव करियते कस्मान्भद्रधायाख्चञुद्यतम्‌ ।॥ २२ ॥ 


अविध्िदुवाच ॥ 
रारणागतसन्राण कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
तस्य व्याघातकतं प्व न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 


मा वा हत्वास्रवीर्येण जहि दुष्टानिहोरगान्‌ । 
४ (५ (५, वे 
त्वा वा हृत्वाहमखेण राक्चष्याम महोरगान्‌ ॥ २४ ॥ 


धिक्तस्य जीवित पुस रारणार्थिनमागतम | 
यो नातैमलुगृहयाति वैरिपक्षमपि धरुवम ॥ २५ ॥ 


क्षबियोऽहमिमे भीता शरण मामुपागता | 

अपकतौ तस्वमेवैषा कथ वध्यो न मे भवान । २६॥ 
मरुत्त उवाच ॥ 

भित वा बान्धवो वापि पितावा यदिवा गुरु । 

प्रजापाङ्नविघ्नाय यो हन्तव्य स भूभृता ॥ २७॥ 


सोऽह ते प्रहरिष्यामि न कोद्धन्य त्वया पित | 

स्वधमे परिपाल्यो मे न मे करोधस्तवबोपरि॥ २८ ॥ 
माकेण्डेय उवाच ॥ 

ततस्तौ निश्चितौ दृष्ट्रा परस्परवध प्रति । 

समुत्पयान्तरे तस्थुसुनयो भाग॑वादय ॥ २९ ॥ 


उजचुश्धैन न मोक्तव्य त्वयास्च पितर प्रति । 
त्वया च नाय हन्तव्य पुत्र प्ररयातचेष्टित ॥ ३० ॥ 


मरुत्तोपाख्यानम्‌ । १७१ 


मरुत्त उवाच ॥ 

मया दुष्टा निहन्तव्या सन्तो रव्या महीक्िता । 

इमे च दुष्टा मुजगा कोऽपराधोऽत्र मे द्विजा ॥ ३१॥ 
अविक्षिदुबाच ॥ 

रारणागतसन्राण मया कायेमय च मे । 

अपराध्य सुतो विप्रा, यो हन्ति शरणागतान्‌ ॥ ३२ ॥ 
ऋषय उप्चु ॥ 

इमे बदन्ति भुजगाख्लासखोखरुविखोचना । 

स्ीवयामस्तान्विप्रान्ये दष्टा दुष्टपन्नगे ॥ ३३ ॥ 


तद्‌र विग्रहेणोभौ राजवर्यो प्रसीदताम्‌ । 

उभावपि विनिव्यूढभ्रतिज्ञो धमैकोविदौ ॥ ३४ ॥ 
माकैण्डेय उवाच | 

सा तु वीरा समभ्येलय पुत्रमेतदभाषत । 

मद्वाक्यादेष ते पुत्रो हन्तु नागान्कृतोद्यम ॥ ३५ ॥ 


तन्निष्पन्न यदा विप्रास्ते जीवन्ति तथा सृता । 
सजीवन्तश्च सुल्यन्ते यद्युष्मच्छरण गता ।॥ ३६ ॥ 


तत॒ सजीवया पासुसतानिविप्रास्ते भुजङ्धमा । 
दिव्यैरोषधिजातैश्च विषसहरणेन च ॥ ३७ ॥ 
पित्रोर्नाम चरणौ स ततो जगतीपति । 

मरुत्तश्च स त प्रीया परिष्वञ्येदमन्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


मानहा भव शान्रुणा चिर पाख्य मेदिनीम । 
पुत्नपैतरैश्च मोदस्र मा च ते सन्तु विद्धिष ॥ ३९ ॥ 


१७ आर्यचरितर 


ततो द्विजैरलज्ञातौ वीरया च नरेश्वरौ । 
समारूढो रथ साक सन्तुष्टो स्पुर गतौ ॥ ४० ॥ 


वीरापि कृत्वा सुमहत्तपो धमेथ्रता बरा । 
भतु सखोकता प्राप्ता महाभागा पतिव्रता ॥ ४१॥ 


मरुत्तोऽपि चकारो्व्यां धमत परिपाख्नम्‌ । 
विनिजितारिषङ्गो भोगाश्च बुभुजे चप ॥ ४२ ॥ 


एववीर्यो मरत्तोऽभून्महाराजो महाब । 
तस्याप्रतिहत चक्रमासीद्रीपेषु सप्तसु ॥ ४३ ॥ 


यस्य तुस्योऽपरो राजा न भूतो न भविष्यति । 
सलयविक्रमयुक्तस्य राजर्षेरभितौजस ॥ ४० ॥ 


तस्यैतच्चरित श्रत्वा मरुत्तस्य महासन । 
जन्म चाग्रय द्विजश्रेष्ठ मुन्यते सर्वकिल्विवे ॥ ४५ ॥ 


दनि तृतीयोऽध्याय 


इ।त श्रीमार्कण्डयपुराणे मर्त वारेते 
१२६ १२८ अध्याया ॥ 


न क्के मन (क ) ~~ 


॥ नकुलोपाख्यानम्‌ ॥ 


-->-=-=>&©- ~ 

जनमेजय उवाच ॥ 

पितामहस्य मे यज्ञे धमेराजस्य धीमत । 

यद्‌ाञ्येमभूत्किचित्तद्धवान्वक्तुमरहैति ॥ १ ॥ 
वैराम्पायन उवाच ॥ 

श्रूयता राजशादूर, महद्‌ श्चयेसुत्तमम्‌ । 

अश्मेधे महायज्ञे निवत्ते यदभूत्परभो ॥ २ ॥ 

तर्पितेषु द्विजाग्येषु ज्ञातिसबन्धिबन्धुषु । 

दीनान्धछरुपणे वापि तदा भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 


घुष्यमाणे महादाने दिक्च सवोयु भारत । 
पतस्सु पुष्पवर्षेषु धमेराजस्य मूद्धेनि ॥ ४ ॥ 


नीङाक्षस्तत्र नङकटो ₹रक्मपाश्धस्तदानघ । 
वज्राशनिसम नादमसुज्वद्रसुधाधिप ॥ ५॥ 


सछ्रदुर्खज्य तन्नाद्‌ त्रासयानो मरगद्विजान्‌ । 
मानुष वचन प्राह धृष्टो बिररायो महान्‌ ॥ ६ ॥ 


सक्तुप्रस्थेन बो नाय यज्ञस्तुस्यो नराधिपा । 
उञ्छबृत्तेवेदान्यस्य कुरुक्नेत्रनिवासिन ॥ ७ ॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा नङकुखस्य वि्ापते । 
विस्मय परम जग्मु सर्वे ते ब्राह्मणषमा ॥ ८ ॥ 


१७५ आयचरित्र 


तत॒समलय नक्र पयेप्रच्छन्त ते द्विजा । 
कुतस्तव समनुप्राप्नो यज्ञ साधु समागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


किं बरू परम तुभ्य कि श्रुत कि परायणम्‌ | 
कथ भवन्त विद्यामयो नो यज्ञ विगहेसे ॥ १०॥ 


अविुप्यागम कृत्स विविधेयैक्ियै कृतम्‌ । 
यथागम यथान्याय कतेव्य च तथा कृतम ॥ १९ ॥ 


[ ®, 


पूजाहौ पूजिताश्चात्र विधिवन्छाख्दशेनान्‌ । 
मन्त्राहुतिहुतश्चाधिदेत्त देयममत्सरम्‌ ॥ १२ ॥ 

तुष्टा द्विजातयश्चात्र द्नैरबहुविधैरपि । 

त्रिया सुयुद्धेन शराद्धेश्चापि पितामहा ॥ १३ ॥ 


पाङ्नेन विशस्तुष्टा कामैस्तुष्टा वरस्त्रिय । 
अलुक्ोरेस्तथा शूद्रा दानशेषे प्रथक्जना ॥ १४ ॥ 


ज्ञातिसबन्धिनस्तुष्टा शौचेन च नृपस्य न । 
देवा हविभिं पुण्यश्च रक्षणे शरणागता ॥ १५ ॥ 


यदन्र तभ्य तद्भूहि. सल सल द्विजातिषु । 
यथाश्रुत यथादृष्ट प्रष्टो बाद्यणकाम्यया ॥ १६ ॥ 


श्रद्धेयवाक्य प्राज्ञस्तव दिव्यरूप बिभर्षि च| 
समागतश्च चित्रस्त्व तद्धवान्वक्तुमरहेति ॥ १७ ॥ 


इति प्रष्ठो द्विजेस्ते स प्रहसन्नक्करखो ऽजवीत्‌ । 
नैषा सूषा मया बाणी प्रोक्ता दपेण वै दिना ॥ १८ ॥ 


नङुरोपारयानम्‌ । १७५ 


यन्मयोक्तमिद्‌ वाक्य युष्माभिश्चाप्युपश्रुतम्‌ । 
सक्तुप्रस्थेन वो नाय यज्ञस्तुस्यो द्विजषेभा ॥ १९ ॥ 


इदयवदय मयैतद्रो वक्तव्य द्विजसत्तमा । 
श्रुणुतान्यम्रमनस शसतो मे यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 


अनुभूत च हृष्ट च यन्मयाऽद्धुतसुत्तमम्‌ । 
उर्छबृत्तेवेदान्यस्य कुरुसेत्रनिवासिन ॥ २१॥ 


म्बगे यथा द्विज प्राप्र सभाय ससुतस्नुष । 

यथाचाऽधं शरीरस्य ममेद काच्वनीकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
नङुर उवाच ॥ 

हन्त वो वतेयिष्यामि दानस्य फटमुत्तमम्‌ । 

न्यायछृन्धस्य सृष्ष्मस्य विप्रदत्तस्य यद्िजा ॥ २३ ॥ 

धमेकषत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञेवैहुभिद्रते । 

उञ्छबरत्तिर्दविज कथ्ित्कापोतिरभवत्तदा ॥ २४॥ 

सभाय सह पुत्रेण सस्नुषस्तपसि स्थित । 

बभूव शकृत स धमोसा नियतेन्द्रिय ॥ २५ ॥ 

षष्ठे काटे सद्‌ा विप्रो मुद्ध ते सह्‌ सुब्रत । 

षष्ठे काठे कदाचित्तु तस्याहारो न विद्यते ॥ २६ ॥ 

भुङ्केऽन्यस्मिन्कदाचित्स षष्ठे काठ द्विजोत्तम । 

कदाचिद्धर्भिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे ॥ २७ ॥ 

नाविद्त तदा विप्रा , सचयस्तन्निबोधत । 

क्षीणोषधिसमावेशे द्रव्यदहीनोऽभवत्तदा ॥ २८ ॥ 


१७६ आयेचरिते 


काटे काङेऽस्य सप्राप्े नैव विद्येत मोजनम । 
ुधा परिगता सर्वे प्रातिष्ठन्त तदातुते॥२९॥ 


उञ्छ तदा शुद्कपक्षे मध्य तपति भास्करे । 
उष्णार्तश्च क्षुधातेश्च विप्रसपसि सथित ॥ ३० ॥ 


उञ्छमप्राप्रवानेव ब्राह्मण क्षुर उमान्वित । 
स तथेव श्ुधाविष्ट साधे परिजनेन ह ॥ ३१ ॥ 


क्षपयामास त का कृन्दुप्राणो द्विजोत्तम । 
अथ षष्ठे गते काटे यवप्र्मुपाजेयत्‌ ॥ ३२ ॥ 


यवप्रखथ तु त सक्तूनक्रुवेत तपस्विन । 
कृतजप्याहविकस्ति तु हुत्ला चाभ्नि यथाविधि ॥ ३३ ॥ 


कुडव कुडब सर्वे उयभजन्त तपसखिन । 
अथागन्छद्धिज कथ्िदतिथिययु ता तदा ॥ ३४ ॥ 


च क 
ते त टृष्टातिथि प्राप्त प्रहृ्टमनसोऽभवन्‌ । 
तेऽभिवाद्य सुखप्र म प्रष्टा तमतिथि तदा ॥ ३५ ॥ 


वि्युद्धमनसो दान्ता श्रद्धादमसमन्विता । 
अनसुया जितक्रोधा साधवो बीतमत्सरा ॥ ३६ ॥ 


लयक्तमानमदक्रोधा घमा द्विजसत्तमा । 
स ब्रह्मचयं गोत्र ते तस्य रयात्वा परस्परम्‌ ॥ ३५७ ॥ 


कुटी प्रवेशयामास श्षुधातेमति्थ तदा । 
इदमष्यं च पाद्य च इ्ेसी चेय तवानघ ॥ ३८ ॥ 


नङ्कखोपारयानम्‌ । १५७ 


शुचय सक्तवश्चमे नियमोपार्जिता प्रभो । 
प्रतिगृहीष्व भद्र ते मया दत्ता दविजषेभ ॥ ३९ ॥ 


इत्युक्तं प्रतिगृह्याथ सक्तूना कुडबं द्विज । 
भक्षयामास राजेन्द्रः न च तुष्टि जगमस ॥४०॥ 


स उञ्छबृत्तिस्त प्रेय श्चुधा परिगत द्विजम्‌ | 
आहार चिन्तयामास कथ तुष्टो भवेदिति ॥ ४१॥ 


तस्य भायौत्रवीद्राक्य मद्धागो दीयतामिति । 
गन्छत्वेव यथाकाम परितुष्टो द्विजोत्तम ॥ ४२ ॥ 


इति ब्रुवन्ती ता साध्वी भायौ स्वा स द्विजोत्तम । 
ष्ुधा परिगता ज्ञात्वा तान्सक्तून्नाभ्यनन्दत ॥ ४२ ॥ 


आसानुमानतो विद्धान्स तु विप्रषेभस्तदा । 
जानन्वरृद्धा श्चुधातां च श्रान्ता राना तपस्विनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 


त्वगस्िभूता वेषन्ती ततो भायोयुवाच ह | 
अपि कीटपतङ्गाना मृगाणा चेव शोभने ॥ ४५ ॥ 


खयो रश््याश्च पोष्याश्च न स्वेव वक्तुमहेसि । 
अनुकम्प्यो नर॒ पल्न्या पुष्टो रक्षित एव च ॥ ४६ ॥ 


प्रपतेद्यशसो दीघ्रात्स च छोकान्न चाप्रयात्‌ । 
धमैकामाथैकायाणि शुश्रूषा कुखसन्तति ॥ ४७ ॥ 


दारेष्वधीनो धमै पितृणामात्मनस्तथा । 


न वेत्ति धर्मतो भायौ रक्षणे योऽक्षम पुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 
25 
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[१ 


अयशो महदाप्नोति नरकाश्चैव गच्छति । 


इत्युक्ता सा तत प्राह धमार्थ नौ समौ दज ॥ ४९॥ 


सक्तुप्रस्चतुभांग गृहाणे प्रसीद मे | 


[अहा क 9 


( 
सल रतिश्च धमेश्च स्वगेश्च गुणनिर्जित ॥ ५० ॥ 
खीणा पतिसमाधीन काङ्क्षित च द्विजषेम । 
ऋतुमातु पितुर्बीज देवत परम पति ॥ ५१ ॥ 
भत प्रसादान्नारीणा रतिपुत्रफर तथा । 
पाङनाद्धि. पतिस्तव मे भतोसि मरणाच्च मे ॥ ५२ ॥ 


पुत्रप्रदानाद्रदस्तस्मात्सक्तून्प्रयन्छ मे । 
जरापरिगतो बद्ध श्वुघार्तो दुबेखो भृशम ॥ ५३ ॥ 


उपवासपरिश्नान्तो यदा त्वमपि करित । 
इत्युक्त स तया सक्तून्‌ प्रगृह्यद वचोऽत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


द्विज, सक्तूनिमान्भूय प्रतिगृह्णीष्व सत्तम । 

स तान्प्रग्रह्य भुक्त्वा च न तुष्टिमिगमद्िज । 

तमुञ्छबत्तिरार््य ततश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ५५५ ॥ 
पुत्र उवाच ॥| 


सक्तूनिमान प्रगृह्य त्व देहि विप्राय सत्तम । 
इयेव सुकृत मन्ये तस्मादेतत्करोम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 


भवान्‌ हि परिपाल्या मे सर्वेदैव प्रयतत । 
साधूना काह्ित यस्मात्‌ पितुद्ेद्धख पालनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


नङ्कखोपाख्यानम्‌ । १७९ 


पुत्रार्थे विदितो श्येष वाद्धेके पारिपाखनम्‌ । 
श्रुतिरेषा हि विप्रषे, लिषु रोकेषु शाश्वती ॥ ५८ ॥ 


प्राणधारणमाब्वेण श्चक्य कतुं तपस्त्वया । 
के, क £ [ #०९ ५, क, क, ऋ, क 
प्राणा ह्‌ परमां धमं वस्ता देहषु दाहनाम ॥ ५९ ॥ 
पितोवाच ॥। 
अपि वषसहस्री त्व बाङस्तव मतो मम । 
उत्पाद्य पुत्र हि पिता कृतकरो भवेप्सुतान्‌ ॥ ६० ॥ 


बाखाना ्ुद्रख्वती जानाम्येतदह्‌ प्रभो । 
बद्धोऽहं धारयिष्यामि त्व बरी भव पुत्रक ॥ ६१ ॥ 


जीणं तु वयसा पुत्र; न माष्ुद्ाधतेऽपि च| 

दीधकार तपस्तप्त न मे मरणतो भयम्‌ ॥ ६० ॥ 
पुत्र उवाच || 

अपलयमस्मि ते पुसख्राणात्पुत्र इति स्मृत । 

आसा पुत्र स्मृतस्तस्मात्वाह्यात्मानमिहात्मना ॥ ६२ ॥ 
पितोवाच ॥ 

रूपेण सहशस्त्व मे शीखेन च दमेन च । 

परीक्षितश्च बहुधा सक्तूनादद्ि ते सुत ॥ ६४ ॥ 


इत्युक्त्वाऽदाय तान्‌ सक्तूप्रीतात्मा द्विजसत्तम । 
प्रहसन्निव विभ्राय स तस्मे प्रददौ तदा ॥ ६५ ॥ 


भुक्त्वा तानपि सक्तून्‌ स नैव तुष्टो बभूव ह । 
उञ्छवृत्तिस्तु धमासा त्रीडामनुज्गाम ह ॥ ६६ ॥ 
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तवै वधू स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकाम्यया | 


सक्तूनादाय सहृ श्रञ्चुर वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 


सन्तानात्तव सन्तान मम विग्र, भविष्यति । 
सक्तूनिमानतिथये गृहीत्वा सप्रयन्छ मे ॥ ६८ ॥ 


तब प्रसादाननिर्ृत्ता मम रोका किटाक्षया । 
पुत्रेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ६९ ॥ 
धमीद्याहि यथा वेता वहिखेता तथैव च । 

तथव पुलपौत्राणा सखर्भखेता किरक्षया ॥ ७० ॥ 
पितृचृणात्तारयति पुत्र इयनुद्ुश्चुम । 

पुत्रपौत्रैश्च नियत साधु रोकानुपादनुते ॥ ७१ ॥ 


रवद्युर उवाच ॥ 


वातातपविरीर्णाङ्खी ल्वा विवर्णा निरील्य वै| 
करिता सुत्रताचारे, ्ुधा विह्वख्चतसम ॥ ७२ ॥ 


कथ सक्तून्‌ प्रहीष्यामि भूत्वा धर्मोपघातक । 
कस्याणदृत्ते कल्याणि, नैव स्व बक्तुमहीसि ॥ ७३ ॥ 


षष्ठे काङे व्रतवती शोचशीखतपोऽन्विताम्‌ । 
कृच्छढात्ति निराहारा द्रक्ष्यामि त्वा कथ जुभे ॥ ७४ ॥ 


बाङा श्षुधात नारी च रस्या त्व सतत मया । 
उपवासपरिभ्रान्ता त हि बान्धवनन्दिनी | ७५ ॥ 


नङकलोपार यानम्‌ । १८१ 


श्नुषोवाच ॥ 
५ € ( न अ, 
गुरोमैम गुरुस्तव वै यतो दैव तु दैवतम्‌ । 
देवातिदेवस्तस्मात्त्व सक्तूनादत्स्र मे प्रभो ॥ ७६ ॥ 


देह प्राणश्च धर्मश्च शयुश्रूषाथमिद्‌ गुरो । 
तव विप्र, प्रसादन खोकान्‌ प्राप्स्यामहे ज्ुभान्‌ ॥ ७७ ॥ 


अवेक्ष्या इति कृत्वाह दढ भक्तेति वा द्विज । 

चिन्दया ममेयमिति वा सक्तूनादातुमहैसि ॥ ७८ ॥ 
शरञ्युर उवाच ॥ 

अनेन निय साध्वी त्व रीखवृत्तेन शोभसे । 

या ख धमेत्रतोपेता गुरुवरत्तिमवेश्चसे ॥ ७९ ॥ 


तस्मात्सक्तून्‌ भरहीष्यामि वधु, नादंसि वच्चनाम्‌ । 
क € क, 
गणयित्वा महाभगे, त्वा हि धमता वरे ॥ ८० ॥ 


इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून्प्रादाद्भिजाय ते । 
ततस्तुष्टोऽभवद्विरस्तस्य साधोमेहासन । ८१॥ 


प्रीतात्मा स तु त वाक्यमिदमाह द्विजषेभम्‌ । 
वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धमं पुरुषविग्रह ॥ ८२ ॥ 


शुद्धेन तव दानन न्यायोपात्तेन धर्मत । 
यथाञ्चाक्ते विरिष्टेन प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 
अहो दान घुष्यते ते स्वर्गे स्वगोनेवासिभे ॥ ८२ ॥ 


गगनाप्पुष्पवषं च पश्येद्‌ पतित भुवि । 
सुर्षिदेवगन्धवी ये च देवपुरस्सरा ॥ ८४ ॥ 
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स्तुवन्तो देवदूताश्च स्थिता दानेन विस्मिता । 
£ क, भ 
ब्रह्मषयो विमानस्था श्रह्मखोकचराश्च ये ॥ ८५ ॥ 


कान्ते ददीन तुभ्य दिप ब्रज द्विजषेभ । 
पिवृखोकगता सर्वे तास्ता पितरस्त्वया ॥ ८६ ॥ 


अनागताश्च बहु सुबहूनि युगान्युत । 
ब्रह्मचर्येण दानेन यज्ञेन तपसा तथा ॥ ८७ ॥ 


असकरेण धर्मेण तस्माद्रन्छ दिव द्विज | 
श्रद्धया परया यस्त्व तपश्चरसि सुव्रत ॥ ८८ ॥ 


तस्मादेवाश्च दानेन प्रीता बाद्यणसत्तम । 
सवेभेतद्धि यस्मात्ते दत्त शुद्धेन चेतसा ॥ ८९ ॥ 


छन्रकाङे तत स्वर्गो विजित कमणा त्वया । 
रुधा निणुदति परज्ञा धमेवुाद्ध व्यपोहति ॥ ९० ॥ 


्ुधा पारिगतज्ञानो धृति यजति चैव ह । 
बुभुक्षा जयते यस्तु स स्वगं जयते धुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 


यदा दानरुचि चाद्रे तदा धर्मो न सीदति | 
अनवेक्ष्य सुत्ने कर्त्रसरेहमेव च ॥ ९२ ॥ 


धमेमेव गुरु ज्ञात्वा कृष्णा न गाणिता त्वया । 
दरम्यागमे चणा सुक्ष्म पाले दान तत परम्‌ ॥ ९३ ॥ 


काट परतरो दानान्छद्धा चैव तत पररा | 
स्वगंद्रार सुसूक्म हि नरेमोहान्न दश्यते ॥ ९४ ॥ 


नकुखोपाख्यानम्‌ । १८३ 


स्वगोगेर रोभवीज रागणुप्र दुरासदम्‌ । 


(4 क 


त तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ॥ ९५. ॥ 


ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिन । 
सहसराक्तिश्च शात शतशाक्तिदंशापि च ॥ ९६ ॥ 


दद्यादपश्च य ॒दाक्त्या सर्वे तुल्यफला स्मृता । 
रन्तिदेवो हि चृपतिरप प्रादादकिश्चन ॥ ९७ ॥ 


शुद्धेन मनसा विप्र; नाकप्रष्ठ ततो गत । 
न धर्मं ॒प्रीयते तात, दनैद॑ततेभहाफङे ॥ ९८ ॥ 


न्यायङब्धेर्यथा सुल्मै श्रद्धामूते स तुष्यति । 
गोप्रदानसदस्राणि द्विजेभयोऽदान्गो चप ॥ ९९ ॥ 


एका दत्वा स पारक्या नरक समपद्यत । 
आत्ममासप्रदानेन शिबिरौशीनरो चप ॥ १००॥ 


प्राप्य पुण्यकृता लोकान्‌ मोदते दिवि सुब्रत । 
विभवो न नृणा पुण्य स्वशक्टया स्वर्जित सताम्‌ ॥ १०१॥ 


न यज्ञेर्विविधैरविध्र, यथान्यायेन सचिते । 
करधादानफर हन्ति छोभास्स्वगं न गन्छति ॥ १०२ ॥ 


न्यायन्त्तिर्हिं तपसा दानवित्स्वगेमरुते । 
न राजसूयेबेहमिरिषटरा विपुरुदक्षिणै ॥ १०३ ॥ 


न चाश्वमेधेबैहुभि फर समिद्‌ तव । 
सक्तुप्रस्थेन विजितो बरह्मखोकस्त्वयाक्षय ॥ १०४ ॥ 
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विरजो ब्रह्मसदन गन्छ विप्रः यथासुखम । 
सर्वेषा वो द्विजश्रेष्ठ, दिव्य यानमुपस्थितम्‌ ॥ १०५ ॥ 


आरोहत यथाकाम धर्मोऽस्मि द्विज, परय माम्‌ | 
तारितो हि त्वया देहो रोके कीर्ति स्थिराचते॥ १०६॥ 


सभाय सहपुत्रश्च सस्तुषश्च दिव व्रज | 
इत्युक्तवाक्ये धर्मे तु यानमारुह्य स द्विज ॥ १०७ ॥ 


सदार सतश्चैव सस्नुषश्च दिव गत । 
तस्मिन्विप्रे गते स्वगं सस्ते सस्वुषे तदा ॥ १०८ ॥ 


भायीचतुर्थे धमंज्ञे ततोऽह निस्रतो बविखात्‌ । 
ततस्तु सक्तुगन्धन इ्ेदेन सखिरस्य च ॥ १०९ ॥ 


दिव्यपुष्पाषिमदा्च साधोर्दानख्वैश्च तै । 
विप्रस्य तपसा तस्य शिरो मे काच्चनीकृतम्‌ ॥ ११० ॥ 


तस्य सययाभिसन्धम्य सक्तुदानेन चेव ह । 
शरीराधं च मे धि, शात्^्ममय छतम्‌ १५१११ ॥ 


पश्यतेम सुविपुर रपसा ^तसय धीमत । 

कथमेवविध स्याद्वै पाश्रैमभ्यदिति द्विजा ॥ ११२॥ 
तपोवनानि यज्ञाश्च हृष्टोऽभ्यैमि पुन पुन । 

यज्ञ स्वहमिम त्वा कुरुराजस्य धीमत ॥ ११३ ॥ 


आशया परया प्राप्रौ न चाह काश्वनीकरत । 
ततो मयोक्तं तद्वाक्य प्रहस्य ब्राह्मणषेभा | ११४॥ 


नङुखापाख्यानम्‌ । १८५. 


सक्तुप्रस्थेन यज्ञोऽय सम्मितो नेति सवेथा | 
सक्तुप्रस्य्वेस्ते्दिं तदाह काच्वनीकृत ॥ ११५ ॥ 


न हि यज्ञो महानेष सद शस्तेमतो मम । 
इत्युक्त्वा नकर सबोन्यज्ञे द्विजवरास्तथा । 
जगामाददेन तेषा विप्रास्ते च ययुगरेहान्‌ ॥ ११६ ॥ 


वैदाम्पायन उवाच ॥ 
एतत्ते सवेमारयात मया परपुर जय । 
यदाश्चयैमभूत्त्र वाजिमेधे महाक्रतौ ॥ ११७ ॥ 


१०९ = न € 
न स्मयस्तं नरपत; यज्ञं कार्य कथचन | 


य 


ऋषिकोटिसहस्राणि तपोभिर्ये दिव गता ॥ ११८ ॥ 


अद्रोह सवभूतेषु सन्तोष शीरमाजेवम्‌ । 
तपो दमश्च सल च प्रदान चति सम्मितमू ॥ ११९॥ 


इति श्रीमहाभारते अश्वमेधपवाणि नकुरोपाप्याने 


नवनितमो ऽध्यायं 


----=-ल&@-5 ~ - 


~ 4 
॥ युषटुररक्रसवादः ॥ 
-- ~ल ~-- 
वैशम्पायन उवाच ॥ 
तत॒ सनादयञ्शक्रो दिवि भूमि च सवेश । 
रथेनोपययौ पार्थमारोहेदयत्रवीच्र तम ॥ १ ॥ 


स्वभातृन्पतितान्दष्ट धमेराजो युधिष्ठिर । 
अन्रवीन्छोकसन्तप्र सहस्राक्षमिद्‌ वच ॥ २॥ 


भ्रातर पतिता मेऽत्र गन्छेयुस्ते मया सह । 
न विना भरामि म्बगेमिन्छे गन्तु सुरेश्रर ॥ ३॥ 


सुकुमारी सुखाही च राजपुत्री पुरदर । 
सास्माभि सह गच्छेत तद्धवाननुमन्यताम ॥ ४॥ 


दराक्र उवाच ॥ 
श्रातृन्द्र्यसि स्वर्गे व्वमग्रतखिटिव गतान । 
कर णया सदहितान्सबाँन्मा जुचो भरतषभ ॥ ५ ॥ 


निक्षिप्य मानुष देह गतास्ते भरतषभ । 
अनेन त्व दार्सीरेण स्वग गन्ता न सशय ॥ £ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
अय श्वा भूतभव्येश, भक्तो मा नियमेव ह | 
स गन्डेत मया साधेमासृजस्या हि मे मति ॥ ७ | 


युधिष्ठिरशक्रसवाद्‌ । १८७ 


राक्र उवाच ॥ 
अमत्येत्व मत्समत्व च राजन्‌ , 
भिय कृस्स्ना महती चैव सिद्धिम्‌ । 
सप्राप्तोऽय्य स्वगेसुखानि च प्व 
यज शरान नात्र चृरशसमस्ि ॥ ८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
अनायेमार्येण सहसखनेच्र, 
शक्य कठ दुष्करमेतदाये । 
मा मे भरिया सङ्जमन तयाऽस्तु 
यस्या कृते भक्तजन यजेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


इन्द्र उवाच ॥ 


स्वर्गे छोके वता नास्ति धिष्ण्य 
मिष्टापूते कोधवश्चा हरन्ति । 

ततो विच्य क्रियता धमेराज, 
यज चान नात्र चृद्समस्ि ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
भक्तयाग प्राहुरयन्तपाप 
तुस्य रोके ब्रह्मवध्याकृतेन । 
तस्मान्नाह जातु कथचनाद्य 
क्ष्याम्येन स्वसुखार्थी महेन्द्र ।॥ ११ ॥ 


भीत भक्त नान्यदस्तीति चातं 
प्राप्त क्षीण रक्षणे प्राणछिप्सुम्‌ । 


[न 
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प्राणदयागादग्यहु नैव मोक्तु 
यतेय वे निलयमेतद्रत मे ॥ १२॥ 
इन्द्र उवाच ॥ 
गुना दृष्ट क्रोधवशा हरन्ति 
यदत्तमिष्ट विवरृतमथो हृत च । 
तस्माच्छुनस्यागमिम रुष्व 
गुनस्यागापराप्डसे देवखोकम्‌ ॥ १२ ॥ 
यक्त्वा चातृन्दयिता चापि छृष्णा 
प्राप्नो खोक कमणा सखेन वीर | 
शरान चैन न त्यजसे कथ नु 
त्याग कृप्स्न चास्थितो मुद्यसेऽदय ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
न बिद्यते सधिरथापि विग्रह 
म्रतेमर्येरिति रकेषु निष्ठा । 
न ते मया जीवयितु हि राक्या- 
स्ततस्यागस्तेषु कृता न जीवताम्‌ ॥ १५ ॥ 
भीतिप्रदान शरणागतस्य 
खिया वधो ब्राह्मणसखष्पहार । 
मिलद्रोहस्तानि चप्वारि राक्र, 
भक्तदयागथ्ैव समो मतो मे ॥ १६॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ 
तद्धमेराजस्य वचो निदाम्य 
धमेस्वरूपी भगवानुवाच । 


युधिष्ठिररक्रसवाद । १८५ 


युधिष्ठिर प्रीतियुक्तो नरेन्द्र 
ऋछ्णेवौक्ये सस्तवसप्रयुक्ते ॥ १७ ॥ 
धर्मराज उवाच ॥ 
अभिजातोऽसि राजेन्द्र, पितुवत्तेन मधया । 
अनुक्रोशेन चानेन सवेभूतेषु भारत ॥ १८ ॥ 
पुरा द्वैतवने चासि मया पुत्र,परीक्षित । 
पानीयार्थे पराक्रान्ता यत्र ते भ्रातरो हता ॥ १९५॥ 
भीमाजैनो परियज्य यत्र ष्व भातराबुभौ । 
मात्रो साम्यमभीप्सन्वे नुक जीवमिन्छसि ॥ २० ॥ 


अय शा भक्त इवेव यक्त देवरथस्त्वया | 
तस्मास्स्वर्गे न ते तुस्य कथिदस्ति नराधिप ॥ २१॥ 


अतस्तवाक्षया छोका स्वदारीरेण भारत । 
के, (५ थे [ॐ [०९ 
प्राप्राऽसि भरतश्रेष्ठ, देव्या गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ २२॥ 
वैराम्पायन उवाच ॥ 
ततो धर्म॑श्च शक्रश्च मरतश्चाधिनावपि | 
देवा देवर्षग्रश्चैव रथमारोप्य पाण्डवम्‌ । २३ ॥ 


प्रययु स्तेर्विमानैस्ते सिद्धा कामविहारिण । 
सर्वे चिरजस पुण्या पुण्यवाग्बुदधिकर्मिण ॥ २५ ॥ 


सत रथ समास्थाय राजा करुकुरोद्रह । 
॥ क |, 0२ न [अ 
ऊध्वेमाचक्रमे सीघ तेजसाधुय रोदसी ।॥ २५ ॥ 


१९० आयेचरिते 


न म भ ९.५ कवि 
ततो देवनिकायसो नारद्‌ सवेलोकवित्‌ । 
उवाचोचैस्तदा वाक्य ब्रह द्रादी ब्हत्तपा ॥ २६ ॥ 


येऽपि राजषेय सर्वे ते चापि समुपस्थिता । 
कीर्ति प्रन्छाद्य तेषा वै कुरुराजोऽधितिष्ठति ॥ २५७ ॥ 


छोकानावृय यासा तेजसा वृत्तसपदा । 
स्वशरीरेण सध्राप्र नान्य शुश्रुम पाण्डवात्‌ ॥ २८ ॥ 


तेजासि यानि दृष्टानि भूमिष्ठेन त्वया विभो । 
वेदमानि अुवि देवाना पर्यामूनि सहश ॥ २९ ॥ 


नारदस्य वच श्रुस्वा रजा वचनमव्रवीत्‌ । 
देवानामन्न्य धमौसा स्वपक्नाग्चैव पार्थिवान्‌ ॥ ३० ॥ 


दुम वा यदि वा पाप श्रातृणा खानमद्य मे | 
तदेव प्राप्तुमिनछामि छोकानन्यान्न कामये ॥ ३१॥ 


राज्ञस्तु वचन श्रुत्वा देवराज पुरदर । 
आनररास्यसमायुक्त प्रप्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३२॥ 


सानेऽस्मिन्वस राजेन्द्रः क्ममिर्निर्जिते छम । 
फ त्व मानुष्यक स्तेहमद्यापि परिकषेसि ॥ ३३ ॥ 


सिद्धि प्राप्राऽसि परमा यथा नान्य पुमान्कचित्‌ । 
नेव ते भ्रातर स्थान सप्राप्रा कुरुनन्दन ॥ ३४ ॥ 


भ क 
अद्यापि मानुषो भाव स्प्र्चते त्वा नराधिप | 
स्वर्गोऽय पद्य देवरषीन्सिद्धाश्च च्रिदिवाख्यान्‌ ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिरश्चक्रसबाढ । १९१ 


युधिष्ठिरस्तु देवेन्द्रमेववादिनमीशरम । 
पुनरेवात्रवीद्धीमानिद वचनमथवत्‌ | ३६ ॥ 


तैर्विना नोत्सहे वस्तुमिह डैयनिवदैण । 
गन्तुमिन्कछामि तत्राह यत्र ते भरातरो गता ॥ ३५७ ॥ 


यच सा ब्रहती इयामा बुद्धिसत्वगुणान्विता । 
द्रौपदी योषिता श्रेष्ठा यत्र चैव गता मम ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते महा प्रस्थानिकपवणि युधिष्ठिरस्वगाराहे 
तृतीयोऽध्याय ॥ 


शिकिच ( 
॥ रितम्‌ ॥ 
-----~>>-0-<<*-- 
खोमश्च उवाच ॥ 
एष उल्ानको नाम पावकियेर शान्तवान्‌ | 


अरन्धतीसदहायश्च वसिष्ठा मगवायृषि ॥ १ ॥ 


हदश्च कुरावानेष यत्र पद्य कुरोशयम । 
आश्रमश्चैव रुक्मिण्या यत्राराम्यदकोपना | २ ॥ 


समाधीना समासस्तु पाण्डवेय, तरू्वया । 
तद्रक््यसि महाराजः श्रगुतुज् महागिरिम ॥ ३ ॥ 


वितस्ता पश्य राजेन्द्र, सवेपापगप्रमोचनीम्‌ । 
महर्षिभिरचाध्युषिता खीततोया सुनिमैराम्‌ ॥ ४ ॥ 


जला चोपजला चैव यमुनामभितो नदीम 

उशीनरो वै यत्रेषा वासवाददयरिन्यत ॥ ५ ॥ 

ता देवसमिति तस्य उासवश्च विचा पते | 

अभ्यागन्छन्ुपवर ज्ञातुमग्निश्च भारत ॥ ६ ॥ 

जिज्ञासमानो वरदौ महात्मानयुरीनसरम्‌ । 

इन्द्र॒ द्येन कपोतोऽभ्निभूत्वा यज्ञेऽभिजग्मतु ॥ ७ ॥ 

ऊरू राज्ञ॒ समासाय कपोत इयनजाद्धयात्‌ । 

रारणार्थी तदा राजन , निखिस्ये मयपीडित ॥ ८ ॥ 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


न 


शिविचरित्रम्‌ । १९३ 


दितीयोऽध्याय ॥ 


शयेन उवाच ॥ 
धमात्मान त्वाहूुरेक सर्वे राजन्‌ , महीधित । 


® 


सतै धमीबिरुद्ध त्र कस्मात्कर्म चिकीषेसि ॥ १॥ 


विहित भक्षण राजन , पीड्यमानस्य मे श्चुधा । 

मा रक्षीधैमेरोभेन धर्ममुत्प्रष्टवानसि ॥ २ ॥ 
राजोवाच ॥ 

सन्रसतरूपस्राणार्थीं त्वत्ता मीतो महाद्विज । 

मत्सकाश्चमनुप्राप्र प्राणग्रध्ुरय द्विज ॥ २॥ 


एवमभ्यागतस्येह कपातस्याभया्थिन । 
अप्रदान पर धमे कथ इयेनेह पर्यसि ॥ ४ ॥ 


प्रस्पन्दमान सभ्रान्त कपोत दयेन, रुक््यते । 
मत्सकारो जीवितार्थं तस्य त्यागो विगर्हित ॥ ५॥ 


यो हि कथिहिजान्हन्याद्रा वा खोकस्य मातरम्‌ । 

शरणागत च यजते तुल्य तेषा हि पातकम्‌ ॥ £ ॥ 
श्येन उवाच ॥ 

आहारात्सवैभूतानि समवित महीपते । 

आहारेण विवधेन्ते तेन जीवन्ति जन्तव ॥ ७ ॥ 


शक्येत दुस्यजेऽप्यर्थे चिररात्राय जीवितुम्‌। 
न तु भोजनमुत्छञ्य राक्य वतेयितु चिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
25 


(प 


१९४ आयेचरिते 


भद्याद्वियोनजितस्याद्य पम प्राणा विदा पते। 
विस्ज्य कायमेष्यन्ति पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ ९ 1 


परमृते मथि धमोत्मन्‌ , पुत्रदारादि नक्ष्यति | 
रक्षमाण कपोत त्व बहून्प्राणान्न रभसि ॥ १० ॥ 


भ 8 


 ब।धते धर्मो न स धमं छरुवत्मै तत्‌ | 


भ 


धान्त यो धमं स धमं सलयविक्रम ।॥ ११९॥ 


ध 
आ 


~; 42 
~ -, 


विरोधिषु महीपा, निश्िय गुरुखाघवम्‌ । 


[+ ५ 


( ५ 
न बाधा विद्यते यत्त धमं समुपाचरत्‌ ॥ १२॥ 


म 


गुरुखाघवमादाय धमोधमेविनिश्चये । 


£ ८ (५ 


यतो भूयास्ततो राजन , कुस धमेविनिश्वयम ॥ १३ ॥ 


राजोवाच | 


बहूुकल्याणसयुक्त भाषसे विहगोत्तम । 
सुपण पक्षिराट्‌ कि व वमेज्ञश्चास्यसशयम्‌ ॥ १४ ॥ 


तथा हि धमेसयुक्त बहुचित्र च भाषसे 
न तेऽस्त्यविदित फिचिदिंति त्वा रधयाम्यहम ॥ १५ ॥ 


कारणेऽपि परिलयाग कथ साध्विति मन्यसे | 
आहाराथ समारम्भस्तव चाय विहज्ञम ॥ १६॥ 


राक्यश्चाप्यन्यथाकतुमादहारोऽप्यधिकस्त्या | 
गोघ्रषो वा वराहो वा मृषो वा महिषोऽपि बा। 
त्वदथेमद्य कियता यच्चान्यदिह कासि ॥ १७ ॥ 


रिबिचरित्रम । १९५ 


दयेन उवाच ॥ 
न वराह न चोभाण न म्रगान्विबिधास्तथा । 
भक्षयामि महाराज, फे ममान्येन केनचित्‌ ॥ १८ ॥ 


यस्तु मे देवविहितो भस्य क्ष॒त्रियपुद्घव । 
तमुत्सज महीपा, कपोतमिममेव मे ॥ १९॥ 


रयेन कपोतानत्तीति स्थितिरेषा सनातनी । 
मा राजन्‌, सारमज्ञात्वा कद्टीस्कन्धमासज ॥ २०॥ 


राजोवाच ॥ 
राष्रू शिबीनामृद्ध वै ददानि तव खेचर । 
य वा कामयसे काम रेयन, सर्वं ददानि ते॥ २१ ॥ 


| कको [ र 

विनेमं परसिणं इयेन, चरणार्थनमागतम्‌ । 

येनेम वजयेथास्त्व कमणा पक्षिसत्तम । 

तदाचस््व करिष्यामि न हि दास्ये कपोतकम्‌ ॥ २२॥ 


इयेन उवाच ॥ 
उशीनर, कपोते ते यदि स्नेहा नराधिप, 
आत्मनो मासमुत्कृय कपोततुख्या धृतम ॥ २३ ॥ 


यदा सम कपोतेन तव मास ब्रपोत्तम । 

तदा देय तु तन्मह्य सा मे तुष्टिभेविष्यति | २४ ॥ 
राजोवाच ॥ 

अनुग्रहमिम म्रन्ये इयेन, यन्माभियाचसे । 

तस्मात्तेऽद्य प्रदाखामि स्वमास तुख्या व्रतम्‌ ॥ २५॥ 


१९६ आयंचरिते 


खोामश्च उवाच ॥ 
उत्करय स स्वय मास राजा परमधमवित्‌ | 
तुख्यामास कौन्तेय, कपोतेन सम विभो ॥ २६ ॥ 


धियमाण कपोतस्तु मासनायतिरिन्यते । 

पुनश्चोत्छय मासानि राजा प्रादादुश्चीनर ॥ २७ ॥ 

न विद्यते यदा मास कपोतेन सम वृतम्‌ | 

तत उल्छृत्तमासोऽसावारूरोह्‌ स्वय तुरम ॥ २८ ॥ 
इयेन उवाच ॥ 

इन्द्रोऽहमस्मि धमेज्ञ, कपोता हव्यवाडयम्‌ । 

जिज्ञासमानौ धम्म त्वा यज्ञवाटमुपागतौ ॥ २९ ॥ 


० 


यत्ते मासानि गात्रेभ्य उत्कृत्तानि विश्चा पते | 


हि (^ भ (०५ 


एषा ते भास्वती कीर्तिर्छोकानभिमविष्यति ॥ २० ॥ 


यावह्कोके मनुष्यास्प्वा कथयिष्यन्ति पाथिव । 
तावत्कीतिंश्च लोकाश्च सार्खात तव शाश्वता ॥ ३९॥ 


इयेवमुक्त्वा राजानमारुरोह्‌ दिव पुन । 
उशीनरोऽपि धमासा धमेणावृयय रोदसी ॥ ३२ ॥ 


दिभ्राजमानो वपुषाप्यारुरोह्‌ तरिविष्टपम । 
तदेतत्सदन राजन , राक्ञस्तख महात्मन । 
परयस्वैतन्मया साधं पुण्य पापप्रमोचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति श्रामहाभारतै आरण्यपवाण कामश्तांथयानापवाणि श्येनकपोतीये 
पकनिङादधिकचततमोऽध्याय ॥ 


॥ उ्याधकपोतदत्तान्तः ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 

पितामह महाप्राज्ञ सवेशास्त्रविरारद्‌ । 

दारण पाल्यमानस्य यो वमेस्त वीहि मे ॥ ‹ ॥ 
भीष्म उवाच | 

महान्धर्मो महाराज, शरणागतपालने । 

अहँ प्रष्ठ मवाश्चैव प्रन भरतसत्तम ॥ २ ॥ 


शिबिप्रभृतयो राजन्‌ , राजान शरणागतान्‌ । 
परिपाल्य महात्मान ससिद्धि परमा गता ॥२३॥ 


श्रयते च कपातेन शच शरणमागत । 
पूजितश्च यथ््याय स्वेश्च मासेर्निमन्तित ॥ ४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
कथ कपोतेन पुरा रात्र शरणमागत । 
स्वमास भोजित काच गति लेभे स भारत ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच ॥ 
्रणु राजन , कथा दिव्या सवेपापप्रणारिनीम्‌ । 
यृपतेयुचुङ्कन्दस्य कथिता भारैवेण वै ॥ & ॥ 


इभमथं पुरा पाथं मुचुक्कन्दो नराधिप । 
भागैव परिपप्रच्छ प्रणत पुरुषषेभ ॥ ७ ॥ 


१९८ आयचरित्र 


तस्मै दुशरूषमाणाय भा्गबोऽकथयप्कथाम । 

इमा यथा कपोतेन सिद्धि प्राप्रा नराधिप ॥ ८ ॥ 
मुनिरुवाच ॥ 

धर्मनिश्चयसयुक्ता कामाथंसदहिता कथाम । 

श्रणुष्वावहितो राजन्‌ › वदतो म महासुज ॥ ९ ॥ 


कथ्िल््ुद्रसमाचार प्रथिन्या कारसम्मित । 
विचचार महारण्ये घोर शकुनिदट्ुब्धक ॥ १० ॥ 
काको इव कृष्णाज्खो रक्ताक्ष कारसम्मित । 
दीधेजद्ो -इस्वपादो महावक्रो महादन् ॥ १ ॥ 


नैव तस्य सुहृत्कश्चिन्न सबन्धीं न बान्धवा । 
स हि तै सपरिलयक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा ॥ १२ ॥ 


नर पापसमाचारस्त्यक्तव्यो दूरतो बुधै | 

आत्मान योऽभिसन्धत्ते सोऽन्यस्य स्यत्कथ हित ॥ १३। 
यन्नृदासा दुरात्मान प्राणिप्राणहरा नरा | 

उद्वेजनीया भूताना व्याखा इव भवन्ति ते ॥ १४ ॥ 

स वे क्षारकमादाय द्विजान्हत्वा वने सदा | 

चकार विक्रय तेषा पतङ्गाना जनाधिप ॥ १५ ॥ 

एव तु वतेमानस्य तस्य व्रति दुरास्मन । 
अगमत्सुमहान्काखो न चाधमेमबुभ्यस ॥ १६ ॥ 

तस्य भायोसनाथसख रममाणस्य साश्वतम्‌ । 
दैवयोगविमूढस्य वृत्तिररोचत ॥ १७ ॥ 


व्याधकपोतवृ॒त्तान्त । १९९ 


तत॒ कदाचित्तस्याथ वनस्थस्य समन्तत । 
पातयन्निव बृक्षास्तान्सुमहान्वातसभ्रम ॥ १८ ॥ 


मेधसकुकमाकाश्च विचयुन्मण्डरूमण्डितम्‌ । 
सछन्नस्तु मूटर्वेन नौसार्थैरिव सागर ॥ १९ ॥ 
वारिधारासमूहेन सप्रविष्ट शतक्रतु । 


(५ भ 


क्षणेन पूरयामास सिखन वसुन्धराम ॥ २० ॥ 


ततो धाराङ्टे काटे सभ्रमन्नष्टचतन । 
दीतातेस्तद्रन स्वमाङ्रेनान्तरात्मना ॥ > १ ॥ 


नैव निम्न स्थर वापि सोऽविन्दत विष्गहा । 
पूरितो हि जखौधेन तस्य मार्गो वनस्य तु ॥ २२॥ 


पक्षिणो वषेवेगेन हता खीनास्तदाभवन्‌ । 
मृगसिहवराहाश्च स्थरमाभरिय शेरते ॥ २३ ॥ 


महता वातवर्षेण ासितास्ते बनोकस । 
भयातोश्च श्चुधातोशख बश्च सहिता वने ॥ २४॥ 


स तु रीतहतेगात्रेन जगाम न तस्थिवान्‌ । 
द्द पतिता भूमौ कपोती शीतविह्राम ॥ २५ ॥ 


दृष्टर्तोऽपि हि पापात्मा स ता पखरकेऽक्निपत्‌ । 
स्वय दु खाभिभूतोऽपि दु खमेवाकरोत्परे ॥ २६ ॥ 


पापात्मा पापकारित्वासपापमेव चकार स | 
सोऽपश्यन्तरुषण्डषु मेघनीरु बनस्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
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सेव्यमान विहङ्खोयैरछायावासफरा्थिभि । 
धात्रा परोपकाराय स साधुरिव निमित ॥२८॥ 


अथाभवरक्षणेनैव वियद्धिमरुतारकम्‌ | 
महस्सर इवोत्फुमुदन्छ्करितोदकम्‌ ॥ २९ ॥ 


ताराल्य कुमुदाकारमाकाड्च निमेख बहू । 
घनैभक्तं नभो ष्वा छुब्धक शीतविहर ॥ ३० ॥ 


दिशो विरोकयामास विगाढा प्रक्षय शवेरीम्‌ । 
दूरतो मे निवेशश्च अस्मादेशादिति प्रभो ॥ ३१॥ 


कृतवुद्धि्॑मे तस्मिन्वस्तु ता रजनी तत । 
साजलि प्रणति कृत्वा वाक्यमाह वनस्पति ॥ ३२ ॥ 


शरण यामि यान्यस्मिन्देवतानि वनस्पतौ । 
स शिखाया शिर छता पणौन्यास्तीयं भूतके । 
दु खेन महताविष्टस्तत युष्वाप पक्षिहा ॥ ३३ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


कयो कंोोिननकाकथनिगनतिकनेड 


दवित्ीयोऽध्याय, ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
अथ वृक्षस्य शाखाया विहङ्ग ससुहस्जन । 
दीधेकारोषितो राजन्‌, तल चित्रतमूरुह ॥ १ ॥ 


व्याधकपोतवृत्तान्त । २०९ 


तस्य काल्यगता भायौ चरितु नाभ्यवतेत । 
्राप्ना च रजनी दृष्ट स पक्षी पयतप्यत ॥ > ॥ 


वातवषं महश्चासीन्न चागन्छति मे भिया } 
किन्नु तस्कारण येन साद्यापि न निवतते ॥ ३ ॥ 


अपि स्वस्ति भवेत्तस्या प्रियाया सम कानने । 
तया विरहित दीद शून्यमद्य गृह मम ।॥ ४॥ 


पुलपौत्रवधूभ्रयेराकीणंमपि समवैत । 
भायांहीन ग्रहस्ख राल्यमेव गृह भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


न गृह गरृहभियाहुगहिणी गृहसुत्यते । 
गृह्‌ तु गरहिणीशल्यमरण्यसदरा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


यदि सा रक्तनेत्रान्ता चिच्राङ्खी सघुरम्बरा | 
अद्य नायाति मे कान्ता न कायं जीवितेन मे ।॥ ७ ॥ 


न भुङ्के मगयथुक्ते या नास्नाते स्नाति सुत्रता । 
नातिष्ठत्युपतिष्ठेत रोते च रायिते मयि ॥ ८ ॥ 


हृष्टे भवति सा हृष्टा दु सिते मयि दु खिता। 
प्रोषिते दीनवदना करुद्रे च प्रियवादिनी ॥ ९॥ 


पतित्रता पतिगति पतिप्रियहिते रता | 


[१९ ६ (~ 
यस्य स्यात्तादृशी भायो धन्य स पुरुषो भुवि ॥ १०॥ 


सा हि श्रान्त क्लुधातं च जानीते मा तपस्विनी | 


अनुरक्ता स्थिरा चेव भक्ता स्निग्धा यरास्िनी ॥ ११ ॥ 
26 
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बरक्षमूढेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तद्रहम । 
प्रसादोऽपि तया हीन कान्तार इति निधितम ॥ १२॥ 


धमीथेकामकारेषु भाय पुस महायिनी । 
विदेशगमने चास्य सेव चिन्वासकारिका ॥ १३ ॥ 


र प ¢ भ के 
भायो हि परमो ह्यथ पुरुषस्येह पन्ते । 
असहायस्य ोकेऽस्मिन्टोकयात्रासदायिनी ।॥ १४॥ 


तथा रोगाभिभूतस्य निलय छन कगतस्य च । 
नास्ति भा्यासम किचिन्नरस्यातस्य भेषजम्‌ ॥ ‹५ ॥ 


नास्ति भायौसमा बन्धुनौस्ति भायौसमा गति । 
(+ (भ ९ भ, भ [9 ¢ ५५ 
नास्त भायासमा खाके सहायो धमसमरह ॥ १६ ॥ 


यस्य भायौ ग्रहे नास्ति साध्वी च भ्रियवादिनी । 
अरण्य तेन गन्तव्य यथारण्य तथा गृहम्‌ ॥ ९७ ॥ 


इति दितीयोऽध्याय ॥ 


"~ ग~ €~ ८-- 


ततीयोऽभयायः ॥ 





ककि 


भीष्म उवाच ॥ 


एव विरूपतस्तस्य श्रु्वा तु करण वच । 
गृहीता शङ्कनिघ्ेन कपोती ऋक्यमन्रवीत्‌ ।॥ १ ॥ 


व्यावकपोतव्रत्तान्त । २०३ 


कपोत्युवाच ॥ 
अहोऽतीव सुभाग्याह्‌ यस्य म दयित पति | 
असतो बा सतो वापि गुणानेवं प्रभाषते ॥ २॥ 


न सा श्री हयभिमन्तव्या यस्या भतो न तुभ्यति । 
तुष्टे भतेरि नारीणा वष्ट स्यु सवेदेवता ॥ ३॥ 


अभ्रिसाक्षिकमियेव मती वै दैवत परम । 

दावाभिनेव निदेग्धा सपुष्पस्तबका खता ॥ ४ ॥ 
भस्मीभवति सा नारी यस्या भतो न तुष्यति । 

इति सचिन्य दु खातो मतर दु खित तदा ॥ ५॥ 
कपोती ट्टुन्धकेनापि गृहीता वाक्यमनवीन्‌ । 

हन्त वक््यामि ते श्रेय श्रुत्वा तु रु तत्तथा ॥ ६ ॥ 
रारणागतसच्राता भव कान्त, विरोषत । 

एष सा्ुनिक शते तव वास समाभरित ॥ ७ ॥ 
शीतातेश्च ्वुधातेश्च पूजामस्मै समाचर । 

यो हि कथ्िद्िज हन्याद्रा च छोकस्य मातरम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरणागत च यो हन्यात्त॒ल्य तेषा च पातकम । 
अस्माक विहिता वृत्ति कापोती ज्ञातिधमेत । ९ ॥ 
सा न्यारयासवता निलय प्वद्विधनानुवतितुम । 

यस्तु धमं यथाशक्ति गृहस्थो द्यलुवतेते ॥ ४० ॥ 

स प्रेय रमते रोकानक्षयानिति शुश्रम । 

स त्व सन्तानवानद्य पुललवानसि च द्विज ॥ ११॥ 
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तत्सदेहे दया यक्स्वा धमाथ परिगृह्य च । 
पूजामस्मै प्रयुडद्व प्व प्रीयेतास्य मनो यथा ॥ १२ ॥ 


मत्करेते मा च सं ताप ऊु्वींथास््व विहङ्गम । 
¢ ५ भ (~ 
रारीरयाव्राकृयाथैमन्यान्दारानुपेष्यसि | १३ ॥ 


इति सा राङ्कनी वाक्य प्रस्था तपस्विनी | 
अतिदु खान्विता प्रोक्त्वा भतौर समुरेश्त ॥ १४ ॥ 


इति ततीयोऽध्याय ॥ 


----">-0-<----- 


तुथो ऽध्याय ॥ 


1 रोषति यपर 


भीष्म उवाच ॥ 
स्वपल्या वचन श्रुता -मेयुक्तिसमन्वितम । 
हषेण महता युक्तो भ्वाष्पन्याङ्कुररोचन ॥ १ ॥ 


त वै शाकुनिक नष्टा विधिरष्टेन क्थेणा। 
स पपी प्रूजयासास यन्नात्त पक्षिजीविनम्‌ ।॥ २॥ 


उवाच स्वागत तेऽद्य मूषि कि करवाणि ते| 
सन्तापश्च न कतेव्य श्वगृहे वतेते भवान | २३ ॥ 


तद्भवीतु भवान क्षिप्र कि करोमि किमिच्छसि । 
प्रणयेन ब्रवीमि च्वात्व हिन शरणागत ॥ 9 ॥ 


उयाधकपोतवृत्तान्त । 2७५ 


अरावयप्युचित कायेमातिभ्य गृहमागते । 
छेन्तमप्यागत छाया नोपसहरते दम ॥ ५ ॥ 


रारणागतस्य कतेव्यमातिथ्य हि भ्रयन्नत । 
पच्चयनज्ञ्रवृत्तेन गरहस्थेन विरोषत ॥ ६ ॥ 
पचयज्ञास्तु यो मोहान्न करोति गृहाश्रमे | 
तख नाय न च परो छोको भवति धमत ॥ ७॥ 


तद्रूहि मा सुविखन्धो यत्तव वाचा वदिष्यसि । 
तत्करिष्याम्यह सवे मा व्व शोके मन कृथा ।॥ ८॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा शकरुनेटटबधकोऽ्रवीत्‌ । 
वाधते खल्टु मे शीत सन्राण हि विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 


एवसुक्तस्तत पक्षी पणोन्यास्तीयै भूते । 
यथाश्चक्या हि पर्णेन ज्वलनाय द्रुत ययौ ॥ १० ॥ 


स गत्वाङ्गारकमोन्त गृह्यीत्वाधिमथागमत्‌ । 
तत शुष्केषु पर्णेषु पावक सोऽप्यदीपयत्‌ ॥ १९ ॥ 


स सन्दीप महत्कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ । 
प्रतापय सुविखन्ध स्वगात्राण्यकुतोभय ॥ १२ ॥ 


स तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा टटुब्धो गात्राण्यतापयत्‌ । 
अभिप्रयागतप्राणस्तत प्राह विहङ्गमम्‌ ॥ १३॥ 


हर्वेण महताविष्टा वाक्य व्याकुरुखोचन । 
तथेम शकुनि नष्टा विधिदृष्टेन कमेणा ॥ १४ ॥ 


२०६ आयचरितरे 


द्त्तमाहारमिन्छामि त्वया श्ुद्राधते हि माम । 
स तदच प्रतिश्चुटय वाक्यमाह विहङ्गम ॥ ९५ ॥ 


न मेऽस्ति विभवो येन नाशयेय क्षु वा तव । 
उत्पन्नेन हि जीवामो वय निलय वनौकस ॥ ९६॥ 


च [^ [कि भ 
सचयो नास्ति चास्माक मुनीनामिव भोजने । 
इप्युक्त्वा त तदा तत्न विवणेवद्नोाऽमवत्‌ ॥ १७ ॥ 


कथन्नु खदु कतंव्यभिति चिन्ताकुरस्तदा । 
बभूव भरतश्रष्ठ, गहेय.वृत्तिमाप्मन ॥ १८ ॥ 


मुहतोब्धसन्ञस्तु स पक्षी पक्चिघातिनम्‌ । 
उवाच तपंयिष्ये त्वा युहूते प्रतिपाख्य ।॥ १९ ॥ 


इत्युक्त्वा गुष्कपर्णेस्तु समुञ्ज्वास्य हुतादानम्‌ । 
हर्षेण महताविष्ठ॒स पक्षी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 


ऋषीणा देवताना च पितृणा च महात्मनाम्‌ । 
श्त पूरं मया धर्मो महानतिथिपूजने ॥ २१ ॥ 


कुरुष्वानुप्रह सौम्य, सयमेतद्रबीमि ते | 
निशिता खलु मे इुद्धिरतिधिप्रतिपूजने ॥ २२॥ 


तत कृतप्रतिज्ञो वे स प्री प्रहसन्निव | 
तमभि त्रि पारिक्रम्य प्रविवेदा महामति ॥ २२३॥ 


अभ्रिमध्ये प्रविष्ट तु दब्धो दृष्टरथ पक्षिणम | 
चिन्तयामास मनसा किमिद वै मया कृतम ॥ २४ 


व्याधकपोतवृत्तान्त । २०५७ 


अहो मम नृशसस्य गर्हितस्य स्वकर्मणा । 
अधमे सुमहान्घोरो भविष्यति न सराय ॥ २५ ॥ 


एव बहुविध भूरि विरुखाप स छुब्धक | 


गहेयन्स्वानि कमणि द्विज दृटा तथागतम्‌ ॥ > £ ॥ 


इति चतुथाऽध्याय ॥ 


~ नन ~ ~+) ~---~ 


पञ्चमोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
तत॒स दब्ध परयन्क्षुधयापि परिप्ठुत । 
कपोतमग्निपतित वाक्य पुनरुवाच च ॥ १ ॥ 


किमीदृश्च चृरशंसेन मया कृतमबुद्धिना । 
भविष्यति हि मे निय पातक छृतजीविन ॥ २ ॥ 


स विनिन्दस्तथात्मान पुन पुनरुवाच ह्‌ । 
अविश्वास्य सुदुबदधि सदा निकृतिनिश्चय ॥ ३ ॥ 


शुभ कमे परियज्य सोऽह राङ्ुनिलटुन्धक । 
चृशसस्य ममाद्याय प्रयादेशो न सराय ।॥ ४ ॥ 


दत्त स्वमास दहता कपोतेन महात्मना । 
सोऽह यश्य प्रियान्प्राणान्पुत्रान्दारास्तथैव च ॥ ५ ॥ 


२०८ आर्यचरिते 
उपदिष्टो हि मे धम कपोतेन महात्मना । 
अद्य प्रभति देह स्व सर्व॑भोगैविवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 


यथा स्वस्य सरो म्रीष्मे शोषयिष्याम्यह तथा । 
ष्वुत्पिपासातपसह करा धमनिसन्तत ॥ ७ ॥ 


उपवासैबैहुबिषैश्चरिष्ये पारङोकिकम । 
अहो देहभरदानेन दरितातिथिपूजना ॥ ८ ॥ 


तस्माद्धमे चरिष्यामि घर्मो हि परमा गति | 
नष्टो धर्मो हि धार्भेष्ठि यादो विहगोत्तमे ॥ ९॥ 


एवमुक्त्वा विनिश्चिय रौद्रकमौ स लुब्धक । 
महाप्रस्थानमाभ्ित्य प्रययो सशितत्रत ॥ १० ॥ 


ततो यष्टि शाका च क्षारक पजर तथा | 
ता च बद्धा कपोती स प्रमुन्य बिससजं ह ॥ ११॥ 
इति पञ्चमोऽध्याय ॥ 


-----ग्वः-< 


षश्नोऽध्याय' ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 


ततो गते शाङ्कनिके कपोती प्राह दु खित्ता । 
सस्मृय सा च भतार रुदती शोककशिता ॥ १ ॥ 


याधकपोतव॒त्तान्त । २०९ 


नाह ते विप्रिय कान्त, कदाचिदपि सस्मरे । 
सवोपि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोचते ॥ २॥ 


शोच्या भवति बन्धूना पतिहीना तपस्विनी । 
छाङिताह प्वया नि बहुमानाच्च पूजिता ॥ ३ ॥ 


वचनैमेधुरे सिग्पैरसद्धिष्टमनोदहरे । 
कन्दरेषु च गेखाना नदीना निष्लरेषु च | ४ ॥ 


दुमाभरेषु च रम्येषु रमिताह व्वया सह । 
आकाशगमने चैव विह्ृताह प्वया सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 


रमामि स्म पुरा कान्त, तन्मे नास्यद्य किचन । 
मित ददाति हि पिता मित भ्राता मित सुत ॥ & ॥ 


अमितस्य हि दातार भतोर का न पूजयेत्‌ । 
नास्ति भवैसमो नाथो नासि भदैसम सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 


विस्ज्य वनसभैस्व भत वे शरण सिया । 
न कार्यमिह मे नाथ जीवितेन स्या विना ॥ ८ ॥ 


पतिहीना तु का नारी सती जीवितुमुत्सहेत्‌ । 
एव विरृप्य बहुधा करुण सा सुदु खिता ॥ ९ ॥ 


पतिव्रता सप्रदीप्र प्रविवेदा हुताशनम्‌ । 
ततथ्िबाद्गदधर मतर सान्वपरयत ॥ १० ॥ 


विमानख सुकृतिभि पूज्यमान महात्मभि । 


चित्रमाल्याम्बरधर सवोभरणमूषितम ॥ ११ ॥ 
27 
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विमानिशतकोटीभिराव्रत पुण्यकमोभि । 

तत स्वर्गं गत पक्षी निमानवरमास्ित । 

कर्मणा पूजितस्तत्र रेमे स सह भायंया ॥ १२ ॥ 
इति षष्ठोऽध्याय ॥ 


सप्तमोऽध्याय ॥ 


मीष्म उवाच ॥ 
[> (| (१ ५५ 
विमानस्थौ तु तो राजन, छुव्धके ये ददश्यै ह। 
हृष्टा तौ दम्पती राजन्‌ , व्यचिन्तयत्त ता गत्तिम्‌ ॥ १ ॥ 


ईटदोनैव तपसा गन्छेय परमा गतिम । 
इति बुद्धा विनिशिय गमनायोपचक्रमे ॥ २ ॥ 


महाप्रस्थानमासाद्य ब्ध पकषिजीवक | 
निश्चेष्टो मरुदाहारो निमेम स्वगेकाहया ॥ ३ ॥ 


भ [+ जर 
ततोऽपरश्यत्सुविस्तीणं हृद्य पद्यामिभूषितम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीणे सर सीतजर शिवम ॥ ४ ॥ 


पिपासार्तोऽपि तदृषटरा तृप्त स्यान्नात्र सशय । 
उपवासछृरोऽयथं स तु पार्थव, दटुव्धक ॥ ५ ॥ 


अनवेक््येव सहृष्टश्चापदाध्युषित वनम्‌ । 
"महान्त निश्चय कृष्वा दुज्धक प्रविवेश ह ॥ ६ ॥ 


ठ्याधकपोतवृत्तान्त २९१ 


प्रविशन्नेव स वन निगृहीत स कण्टके | 
= / (५ मन्ना क 1; तर्द 
स कण्टकेविभिन्नाङ्खो लहिताद्राकृतन्छवि ॥ ७ ॥ 
बभ्राम तस्मिन्विजने नानास्रगसमाङृङे । 
ततो द्रुमाणा महता पवनेन वने तदा ॥ ८ ॥ 


उदतिष्ठत सधघषोत्सुमहान्हव्यवाहन । 
ददाह तद्रन घोर मृगपकषिसमाङर्म्‌ ॥ ९ ॥ 


क क ¢ त ष 
तत स देहमोक्चाथे सप्रहृ्टेन चेतसा । 
अभ्यधावत बधन्त पावक ट्टुधकस्तदा ॥ १० ॥ 


ततस्तेनाग्निना दग्धो छन्धको नष्टकट्मष । 
जगाम परमा सिद्धि ततो भरतसत्तम । ११ ॥ 


तत ॒स्वगेस्थमात्मानमपदयद्िगतञ्वर । 
यश्षगन्धवेसिद्धाना मध्ये भ्राजन्तमिन्द्रवत्‌ ।॥ १२ ॥ 


एव खलु कपोतश्च कपोती च पतित्रता । 
लुल्धकेन सह्‌ स्वगं गत पुण्येन कमणा ॥ १३ ॥ 


यापि चेवविधा नारी भतौरमनुवर्वते | 
विराजते हि सा धिप्र कपोतीव दिवि स्थिता ॥ १४॥ 


एवमेतत्पुराब्रत्त लुब्धकस्य महात्मन । 
कपोतस्य च धर्मिष्ठा गति पुण्येन कमणा ॥ १५ ॥ 


यञ्ेद श्रुणुयानिय यश्चेद परिकीतेयेत्‌ । 
नाञ्युभ बिद्यते तस्य मनसोऽपि प्रसादत ॥ १६॥ 
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युधिषिर, महानेष धमो धमेश्रता वर । 
गोघ्नेष्वपि भवदस्मनिकृति पापकमेण ॥ १५७ ॥ 


न निष्कृतिभवेत्तस्य यो हन्यान्छरणागतम । 
इतिहासमिम श्रुत्वा पुण्य पापगप्रणाङनम । 
न दुगेतिमवाप्रोति स्वगेरोक च गन्छति ॥ १८ ॥ 


इति सप्तमोऽध्याय ॥ 


इति श्रामहाभ,रत शा तप्रवाण जपद्धमानुरासनपवाण 
क २तटु वकसवादे 
१९४२-२? ४९. अध्याया ॥ 


# 


= {न क कोक शवक ५ 


॥ ययातिचरितम्‌ ॥ 

श्रीपराशर उवाच ॥ क 

यति ययाति सयाति आयाति वियाति कृतिसजञा नहुषस्य षट्‌ 
पुब्ला महाबरूपराक्रमा बभू वु । यतिस्तु राज्य नैन्छत्‌ । ययातिस्तु 
भूभरदभवत । उदानसश्च दुहितर देवयानी वाषपवेणी च रार्मिष्ठा 
मुपयेमे । अत्राजुवशश्छोको भवति । यदु च दुवे चैव देवयानी 
व्यजायत | द्रह्य चानु च पूरु च शर्भ्ठा वाषेपवेणी ॥ कान्यरापाच्चा- 
काङेनैव ययातिजेरामवाप । प्रसन्नदयुकव चनाच म्बजरा सङ्कमयितु 
ज्येष्ठ पु यदुमुवाच । वप्स, स्वन्मातामहश्चापादियमकाङेनैव 
जरा मामुपाखिता । तामह तस्येवानुप्रहाद्बत सचारयामि । एक 
व्षसहखमतृपो विषयेषु व्वद्रयसा विषयानह मोक्तुमिन्छामि । 
नात्र भवता प्रयार ग्रान कतैग्यभित्युक्ते स यदुर्नैन्छत्ता जरामादा- 
दुम्‌ । त च पिता शक्चाप, ‹ त्वत्प्रसूतिने राज्यादौ भविष्यति ` इति । 
अनन्तर दुबैसु द्रह्यमलु च एरथिवीपतिञजरा्हणा्थं स्वयोवनप्रदानाय 
च अभ्य्थयामास । तैरग्येकेकेन प्रयाख्यातस्तान्‌ शाश्ाप । अथ 
शर्मिष्ठातनयमरोषकनीयास परु तथैवाह । स॒ चातिप्रबणमति 
सबहूमान पितर प्रणम्य महाभ्रसादोऽयमस्माकमित्युदारमभिधाय 
जरा जभाह्‌ । सखकीय च यौवन स्वपित्रे ददौ । सोऽपि पौरव 
यौवनमासाद्य धमाविरोधेन यथाकाम यथाकारोपपन्न यथोत्साहं 
विषयाश्चचार ¦ सम्यक्च प्रजापारनमकरोत्‌ । “विश्वान्या देवयान्या 
च सदहोपभोग भुक्त्वा कामानामन्त प्राग्खामिः इयञुदिन चोप- 
मागत कामानतिरम्यान्मेने । ततश्चैवमगायत ॥ 
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न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्स्मेव भूय एवाभिवधेते ॥ १ ॥ 


यत्प्रथिव्या ब्रीहियव हिरण्य पराव स्त्रिय । 
एकस्यापि न पयोप्रभिति मप्वा दाम जेत्‌ ॥ २ ॥ 


यदा न कुरूते भाव सवभूतेषु पापकम्‌ । 
समदृष्टेस्तदा पुस स्वां सुखमया दि ॥ ३॥ 
पूणं वषेसहख मे विषयासक्तचेतस । 

तथाप्यनुदिन वृष्णा मम तेषूपजायते । 

या दुस्यजा दुमंतिभियो न जीयंति जीयत ॥ ४ ॥ 


तस्मादेतामह दयक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 

निदैनद्रो निममो भूत्वा चरिष्यामि सग सह ॥ ५ ॥ 
श्रीपराशर उवाच ॥ 

पूरो सकार्चादादाय जरा दत्वा च यौवनम्‌ । 

राज्येऽभिषिन्य पूर्‌ च प्रययौ तपसे वनम ॥ ६ ॥ 


दिशि दक्षिणपूवेस्या दुवसु च समादिशत्‌ । 
प्रतीत्या च तथा दुह्य दक्षिणाया ततो' धदुम ॥ ७ ॥ 


उदीन्या च तथेवानु कृष्वा मण्डलिनो नृपान 
सवेप्रथ्वीपति पूरु सोऽभिषिच्य वन ययौ ॥ ८ । 
इात श्रीविष्णुपुराण चतुथा 
दरामो.भ्ध्याय ॥ 





ववि 


५: (~ + 
॥ द्रोपदीयुधिष्ठिरसंवादः ॥ 
----> => ८2 ~ - 
द्रौपद्युवाच ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
प्रहादख्य च सवाद्‌ बरखर्वेरोचनस्य च ॥ १ ॥ 
असुरेन्द्र महाप्राज्ञ वमोणामागतागमम्‌ । 
बछि पप्रन्छ देयेन्द्र प्रह्णाद पितर पितु ॥ २॥ 
बलिरुवाच ॥ 
क्षमा खिनद्ेयसी तातः उताहो तेज इत्युत । 
एतन्मे सशय तात, यथावद्ूहि प्रन्छते ॥ ३ ॥ 
भ्रेयो यदत्र धमेज्ञ ब्रहि मे तदसङायम्‌ । 
करिष्यामि हि तत्सवं यथावदवुश्ासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्मै भरोवाच तत्सर्वमेव प्रष्ठ पितामह । 
सर्वनिश्वयविस्पराज्ञ सराय परिप्रन्छते ॥ ५ ॥ 


प्रहाद उवाच ॥ 
न श्रेय सतत तेजो न निलय श्रेयसी क्षमा । 
इति तात, विजानीहि हयमेतदसश्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


यो निलय क्षमते तात, बहून्दोषान्स बिन्दति । 
भ्रूया परिभवन्यनमुदासीनास्तथारय ॥ ७ ॥ 


(भो 
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सवैभूतानि चाप्यस्य न नमन्ते कदाचन । 
तस्मान्निय शमा तातः पण्डितैरपि वर्जिता ॥ ८ ॥ 


अवज्ञाय हि त श्रा भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
आदातु चास्य वित्तानि प्राथयन्तेऽस्पचेतस ॥ ९॥ 


यान बस्नाण्यरकारन्शयना-यासनानि च । 
भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १० ॥ 


आददीरन्नधिकृता यथाकाममचेतस । 
प्रदिष्टानि च नेयानि न दद्युभेरशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 


न चैन मदैपूजाभि पूजयन्ति कथ चन । 
अवज्ञान हि रोकेऽस्मिन्मरणादपि गर्तम्‌ ॥ १२॥ 


क्षमिण तान्ङ तातः ब्रुवन्ति कटुकान्यपि । 
प्रेष्या पुत्राश्च अरयाश्च तथोदासीनघरत्तय ॥ १३ ॥ 


अथाख दारानिन्छन्ति परिभूय क्षमावत । 
दाराश्चास्य प्रवतते यथाकाममचेतस ॥ १४ ॥ 


तथा च निधयमुदिता यरि नारपमपीश्ररात्‌ 
द्ण्डमहन्ति दुष्यन्ति दुष्टाश्चा्यपक्ुवेते ॥ १५ ॥ 
एते चान्ये च बहवो निय दोषा क्षमावताम्‌ । 

अथ वैरोचने, दोषानिमान्वि द्रधक्षमावताम्‌ ॥ १६ ॥ 


अस्थाने यदि वा स्थति सतत रजसाघ्रतं । 
क्रुद्धो दण्डान्पणयति विविधान्स्वेन तेजसा ॥ १७ ॥ 


द्रौपदीयुधिष्ठिरसवाद । २१७ 


मित्रै सह विरोध च प्राप्लुते तेजसाब्रत । 
आप्नोति द्वेष्यता चैव टोकात्स्रजनतस्तथा ॥ १८ ॥ 


सोऽवमानादथंहानिमुपाम्भमनादरम्‌ । 
सन्तापदवेषमोदाश्च शात्रूश्च कमते नर ॥ १९॥ 


क्रोधादण्डान्मतुष्येषु विविधान्पुरुषोऽनयान्‌ । 
श्रयते शीघ्रमेश्धयौत्माणेभ्य स्वजनादपि ॥ २० ॥ 


योऽपकर्तृश्च हन्तुश्च तेजमैबोपगन्छति । 

तस्मादुद्विजते खोक सपोद्रेदमगतादिव ॥ २१॥ 
यस्मादुद्िजते खोक कथ तस्य भवो मवेत्‌ । 

अन्तर तस्य दृव खोको बिङुरूते ध्रुवम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मान्ना्युत्सछजेत्तेजो न च निलय मृदुभेवेत्‌ । 

कारे कारे तु सप्रापरे म्रदुस्तीक्ष्णोऽपि वा भवेत्‌ ॥ २३॥ 


काठे मृदुर्यो भवति कारे भवति दारुण । 
स वै सुखमवाप्नोति रोकेऽमुष्मिभ्निदेव च ॥ २४ ॥ 


क्षमाकारास्तु वल्यामि छृणु मे विस्तरेण तान्‌ । 
एत नियमसयाज्या यथा प्राहुमेनीषिण ॥ २५ ॥ 


पूकेपकारी यस्ते स्यादपराधे गरीयसि । 
उपकारेण तत्तस्य क्वन्तव्यमपराधिन ॥ २६ ॥ 


अबुद्धिमाश्रिताना तु क्षन्तन्यमपराधिनाम्‌ । 


न हि सर्वत्र पाण्डिय सुम पुरुषेण वे ॥ २७ ॥ 
28 
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अथ चेदरुद्धिज छृत्वा ज्नयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
पापान्स्वस्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तथायजून्‌ ॥ २८ ॥ 


सर्वैस्येकोऽपराधस्ते क्षन्तव्य प्राणिनो भवेत्‌ । 
द्वितीये सति वध्यस्तु स्वस्पेऽ्यपछरते भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


अजानता भवेत्कश्चिद्पराध कृतो यदि । 
क्षन्तव्यमेव तखाहू सुपरीस्य परीक्षया ॥ ३० ॥ 


मृदुना दारुण हन्ति मृदुना हन्यदारुणम्‌ | 
नासाध्य मृदुना किचित्तस्मात्तीव्राहरर गृदु॥२३१॥ 


देरकारौ तु सप्रक्ष्य बराबरूमथात्मन । 
नादेशकारे किचिस्स्यादेराकाड प्रतीकताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तथा छोकभयाच्चैव क्षन्तव्यमपराधिन | #५ॐ 

एत एवविधा काटा क्षमाया परिकीतिङ्कषनूक् २२ ॥ 
अतोऽन्यथाुबतेत्सु तेजस कार उन्यते 

तदह तेजस कार तव मन्ये नराधिप ॥ ३४ 
धातेराष्ेषु छन्धेषु सतत चापकारिषु । 

न हि कथिरक्षामाकालो विद्यतेऽ कुरून्प्रति ॥ ३५ ॥ 
तेजसश्चागते कार तेज उत्खष्टुमहसि । 
मृदुभेवप्यवन्ञातस्तीक्ष्णादुद्धिजते जन । 

काटे प्राप्रे द्वय चेतद्यो वेद स महीपति ॥ ३६ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


द्रौपदीयुधिष्ठिरसवाद्‌ । २१९ 


द्वितीयोऽध्याय ॥ 





युधिष्ठिर उवाच ॥ 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणा कोधो भावयिता पुन । 
ईति विद्धि महाप्राज्ञे करोधमूखो भवाभवे ॥ १ ॥ 


यो हि सहरते कोध भवस्तस्य सुरोभने । 
य पुन पुरुष कोय नित्य न सहते दुभ ॥२॥ 


तदयाभावाय भवति ऋोध परमदारूण । 
क्रोधमूखो विनाद्यो हि प्रजानामिह दश्यते ॥ ३ ॥ 


तत्कथ मादश्च कोधयुस्सजेष्ठोकनानम्‌ । 
कुद्ध पाप नर इयोत्कुद्धो हन्याहुखूनपि ॥ ४ ॥ 


कद्ध॒ परुषया बाचा भ्रेयसोऽप्यवमन्यते | 
वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्िचित्‌ ॥ ५ ॥ 


नाकायेमस्ति कुद्धस्य नावान्य विद्यते तथा । 
दहिखाक्रोधाद्वध्यास्तु वध्यान्सपूजयेत च ॥ & ॥ 


आसानमपि च कद्ध प्रेषयेद्यमसादनम्‌ । 
एतान्दोषान्प्रपदयद्विजित कोधो मनीषिभि | ७॥ 


इच्छद्धि परम श्रेय इह चामुत्र चोत्तमम्‌ । 
त क्रोध वाजित धीरे कथमस्मद्विधश्चरेत्‌ ।॥ ८ ॥ 


एतद्रौ पदि, सधाय न मे मन्यु प्रवधेते। 
आसान च पराश्रैव त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ९ ॥ 


२० आय॑चरित्र 


कृध्यन्तमप्रति कुध्यन्हरयोरेष चिकित्सक । 
मूढो यदि छिद्यमान कुध्यतेऽरक्तिमान्नर ॥ ९० ॥ 


वरीयसा मनुष्याणा त्यजत्यासानमासना | 
तस्यात्मान सत्यजतो खोका नरयन्यनात्मन ॥ ११ ॥ 


तस्माद्रौपद्यराक्तस्य मन्योनियमन स्मृतम्‌ । 
विद्धास्तथेव य शक्त इ्चिदयमानो न प्यति ॥ १२ ॥ 


अनारयित्वा हष्टार पररोके च नन्दति । 
तस्मादरख्वता चेव दुबेखेन च नित्यदा ॥ १३॥ 
क्षन्तव्य पुरुषेणाहुरापस्स्वपि विजानता । 


भ (ट 


मन्योर्हि विजय कृष्णे, प्ररासन्तीह साधव ॥ १४ ॥ 


क्षमावतो जया निलय साभोरिह सता मतम्‌ । 
सलय चाचतत श्रेयो वृशसाान्ररासता ॥ १५ ॥ 


तमेव बहुदोष तु कोध साधुविवजजितम्‌ | 
माश्च प्रद्चजत्कस्मास्सुयाधनवधादपि ॥ १६ ॥ 


तेजस्वीति यमाहूवैँ पण्डिता दीधद्दिन । 


(५, 


न क्रोधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिध्ितम्‌ ॥ ९१५७ ॥ 


यस्तु कोध समुत्पन्न प्रज्ञया प्रतिबाधते | 
तेजस्विन त विद्वासो मन्यन्ते तत्त्वददीन ॥ १८ ॥ 


कुद्धो हि कायं सुश्रोणि, न यथावस्मपर्यति । 
नाकाय न च मयोदा नर कद्धोऽनुपश्यति ॥ १९ ॥ 


द्रौपदीयधिष्ठिरसवाद्‌ । २२१ 


हन्यवध्यानपि कुद्धो गुशन्क्रुदस्तुदलपि । 
तस्मात्तेजसि कतेव्य क्रोधो दूरे प्रतिष्ठित ॥ २० ॥ 


दास्य ह्यमषे सोयं च शीघ्रत्वमिति तजस । 
गुणा कोधाभिभूतेन न शक्या प्राप्तुमखसा ॥ २१ ॥ 


क्रोध दयक्त्वा तु पुरुष सम्यक्तजाऽभिपद्यते । 
काटयुक्त महाप्राज्ञ, उ दस्तज सुदु सहम्‌ | २२ ॥ 


क (५ (0 


क्रोधस्त्रपण्डिते रारवत्तेज इय भिनेश्चितम्‌ । 
रजस्तु छखोकनाद्ाय विहित मानुप प्रति ॥ २३॥ 


तस्मान्छरवन्यजत्कराध पुरुष सम्यगाचरन्‌ । 
५९ ५ (^ (~, 
भ्रयान्स्वधमोनपगो न कद्ध इति निधितम्‌ ॥ २४ 


यदि सवेमबुद्धीनामतिक्रान्तमचेतसाम्‌ । 
अतिक्रमो मद्विधस्य कथ सिवित्खादनिन्दिते ॥ २५ ॥ 


[क 


याद न स्युमोलुषषु क्षमिण प्रथिवीसमा । 
न स्यात्सधिमेनुष्याणा क्रोधमूखो हि निग्रह ॥ २६ ॥ 


अभिषक्तो ह्यभिषजदाहन्याद्ुरुणा हत 
एव विनाश्चो भूतानामधम प्रथितो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


आक्रुष्ट पुरुष सवै प्रलाक्रोशेदनन्तरम्‌ । 
प्रतिहन्याद्धतश्चैव तथा हिस्याञ्च हिसित ॥ २८ ॥ 


हन्यु पितर पुत्रान्पुत्राञ्चापि तथा पितृन्‌ । 
हन्युश्च पतयो भायौ पतीन्भायौस्तयैव च ॥ २९ ॥ 


२२२ आयेचरित्े 
एव सक्ृपिते छोके जन्म कृष्णे, न विद्यते । 
प्रजाना सन्धिमूर हि जन्म विद्धि ञ्ुभानने ॥ ३० ॥ 


ता क्षिपेण्प्रजा सवौ क्षिप्र द्रौपदि, तादृशे । 
तस्मान्मन्युर्विनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३१॥ 


यस्मन्त॒ रोके दृश्यन्ते क्षुमिण प्रथिवीसमा । 
तस्मज्न्म च भूताना भवश्च प्रतिपद्यते ॥ ३२ ॥ 


क्षन्तव्य पुरुषेणेह सबोपत्सु युशोभने । 
क्षमावतो हि भूताना जन्म वैव प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आक्रष्टस्ताडित करुद्ध क्षमते यो बरछीयसा । 


५ 


यश्च नित्य जितक्रोधो विद्वाचुत्तमपूरुष ॥ ३४ ॥ 


प्रभाववानपि नरस्तख रोका सनातना । 
क्रोधनस्त्वस्पविज्ञान प्रेत्य चेह च नरयति | ३५ ॥ 


अच्राप्युदाहरन्तीमा गाथा नित्य क्षमावताम्‌ । 
गीता क्षमावता छष्णे, काश्यपेन महात्मना ॥ २६ ॥ 


कषमा धमं क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा श्रुतम्‌ । 
य एतदेव जानाति स स्व श्चन्तुमहंति ॥ २५७ ॥ 


क्षमा बह्म क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावे च। 
क्षमा तप क्षमा शौच क्षमयेद धृत जगत्‌ ॥ २८ ॥ 


अति यजविदा रोकान्क्षमिण प्राप्ुवन्ति च | 
अत्ति ब्रह्मविदा खोकानति चापि तपस्विनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


द्रौपदीयुधिश्िरसवाद । २२२ 


अन्ये वै इजुषा लोका कर्मिणामपरे तथा । 
्मावत्ता बह्मरोके छोका परमपूजिता ॥ ४० ॥ 


क्षमा तेजस्विना तेज क्षमा बह्म तपस्विना । 
भिमा सदय सलयवता क्षमा यज्ञ क्षमा श्म | १॥ 


ता क्षमा तादश्ची कृष्णे, कथमस्मद्विधस्यजेत्‌ । 
यस्या ब्रह्म च सलय च यज्ञा खोकाश्च धिष्ठिता ॥ ४२॥ 


्षन्त्यमेव सतत पुरुषेण विजानता । 
यदा हि क्षमते सवं बरह्म सपद्यते तदा ॥ ४३ ॥ 


क्षमावतामय रोक परश्चैव क्षमावता । 
इह समानमृच्छन्ति परत्र च ञ्युभा गतिम्‌ ॥ ४४॥ 


येषा मन्युम॑नुष्याणा क्षमयाभिहत सदा । 
तेषा परतरे छोकास्तस्मारक्षान्ति परा मता ॥ ४५ ॥ 


इति गीता काश्यपेन गाथा निलय क्षमावताम्‌ । 
श्रुत्वा गाथा क्षमायास्त्व तुष्य द्रौपदि, मा क्रुध ॥ ४६ ॥ 


पितामह शान्तनव शाम सपूजयेष्यति । 
कृष्णश्च देवकीपुत्र शम सपूजयिष्याति ॥ ४५७ ॥ 


आचार्यो विदुर क्षत्ता शममेव वदिष्यत । 

कृपश्च सज्यश्चैव राममेव वदिष्यत ॥ ४८ ॥ 
सोमदत्तो युयुत्सुश्च द्रोणपुत्रस्तथैव च । 

पितामहश्च नो व्यास शम बदति निलयश्च ॥ ४९॥ 


र्ध आयचरित्रे 


एतैर्हि राजा नियत चोद्यमान राम प्रति | 
राज्य दातेति मे बुद्धिने चेह्छोमान्नरिष्यति ॥ ५० ॥ 


कारोऽय दारुण प्राप्तो भरतानामभूतये । 
निथित मे सदैवेतत्पुरस्तादपि भाविनि ॥ ५१॥ 


सुयोधनो नाहंतीति श्चमामेव न विन्दति । 
अहेस्तत्राहमिव्येव तस्मान्मा विन्दते क्षमा ॥ ५२ ॥ 


एतद्‌ात्मवता वृत्तमेष धम सनातन । 
क्षमा चेवाचरश्स्य च तत्का ह्यहमशरसा ॥ ५३ ॥ 


इति दितीयोऽध्याय ॥ 


तृतीयोऽध्याय, ॥ 


द्रौपद्युवाच ॥ 
नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोह चक्रुस्तव । 
पिच्पैतामहे वृत्ते वोढव्ये तेऽन्यथा मति ॥ १॥ 
कमेभिथिन्तितो क््ो गदया गद्या प्रथग्विध | 
तस्मा्तमोणि निलयानि तस्मान्मोक्ष स यास्यति ॥ २ ॥ 


नेह धमोसृशस्याभ्या न क्षान्त्या नाजवेन च । 
पुरुष शियमाप्रोति न घृणित्वेन कर्हिचित्‌ ॥ ३ ॥ 


द्रौपदीयुधिष्ठिरसवाद । ०२५ 


त्वा च व्यसनमभ्यागादिद्‌ भारत, दु सहम्‌ । 
यत्त्व नासि नापीमे भ्रातरस्ते महोजख ॥ ४ ॥ 


(-#3 


न हि तेऽभ्यगमज्ातु तदानी नाद्य भारत | 
धममांसिियतर किंचिदपि चेञ्ीवितादिह्‌ ॥ ५ ॥ 


धर्मार्थमेव ते राञ्य धमौ्थं जीवित च ते| 
ाह्यणा गुरवश्चैव जानन्त्यपि च देवता ॥ & ॥ 


भीमसेनाजैनौ चोमो मद्रेथौ च मया सह । 


यजेस्त्रमिति मे बुद्धिने तु धमं परित्यजे ॥ ७ ॥ 


राजान ध्मेगोमार धर्मो र्पति रधित । 
इति मे श्रुतमायाणा त्वा तु मन्ये न रक्षति ॥ ८ ॥ 


अनन्या हि नरव्याघ्र; नित्यदा धममेव ते | 
बुद्धि सत्ततमन्वेति छायेव पुरुष निजा ॥ ९ ॥ 


नावमस्था हि सटशान्नावराञ्भ्रेयस ऊत । 
अवाप्य प्रथिवी कृत्ना न ते श्द्खमवद्धेत ॥ १०॥ 


स्वाहाकार स्वधाभिश्च पूजाभिरपि च दिजान्‌ । 
दैवतानि पिवृश्चैव सतव पाथं, सेवसे । ११ ॥ 


ब्राह्यणा सर्वकामेस्ते सतत पार्थ, तर्पिता | 
यतयो मोसिणश्चैव गृहस्थाश्चैव भारत ॥ १२ ॥ 


भुखते रुक्मपात्रीभियत्ाह्‌ परिचारिका । 


आरण्यकेभ्यो दुोहानि भाजनानि प्रयच्छसि ॥ १३ ॥ 
29 
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के (त 


नादेय ब्राह्मणेभ्यस्ते गृहे किचन विद्यते । 
यादिद्‌ वैरवदेव ते शान्तये क्रियते गृहे ॥ १४ ॥ 


तहप्वातिथिभूतेभ्यो राजन्‌ › शिष्टेन जीवसि । 
इष्टय पडुबन्वाश्च काम्यनेमत्तिकाश्च ये ॥ १५ ॥ 


वते ते पाकयज्ञाश्च यज्ञकमे च निलयदा । 
अरिमिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते ॥ १६ ॥ 


राष्टादपेलय वसतो धम॑म्त नावसीदति । 
अश्वमेषो राजसूय पुण्डरीकोऽथ गोसव ॥ १७ ॥ 


एतेरपि महायज्ञैरिष्ट ते भूरिदक्षिण । 


राजन्‌ , परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये ॥ १८ ॥ 


भ (५, 


राञ्य वसून्यायुधानि अ्रातृन्मा चासि निजित । 
ऋजोयदोवेदनन्ध्य दहीमत सलयवादिन ॥ १९ ॥ 


कथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तव, 
अतीव मोहमायाति | २० ॥ 






निशाम्य ते दु खमिदमिमा रापदमीद्काम । 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदहदास ॥ २१॥ 
#। 
ईश्वरस्य वशो रोकास्तिघ्ठन्ते नाप्मनो यथा । 
धातैव खलु भूताना सुखदु खे प्रियाप्रिये ॥ २२ ॥ 


दधाति सवेमीशान पुरस्तान्छुक्रसु्चरन्‌ । 
यथा दारुमयी योषा नरवीर, समाहिता 4 २२॥ 


द्रौपदीयुधिष्ठिरसवाद्‌ । २२७ 


ईरयलयद्ध मद्खानि तथा राजन्निमा प्रजा । 
आकाड इव भूतानि व्याप्य सवोणि भारत ॥ २४॥ 


ङश्वरो विदधातीह कल्याण यच्च पापकम्‌ । 
राुनिस्तन्तुबद्धो बा नियतोऽयमनीश्वर ॥ २५ ॥ 


दैधरस्य वे तिष्ठन्नान्येषा नात्मन प्रमु । 

मणि सूत्र इव प्रोतो नस्योत इव गोवरुष ॥ २६ ॥ 
खोतसो मभ्यमापन्न काद्र इव न्युत । 
धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तद्पैण ॥ २७ ॥ 
नात्माधीनो मवुष्योऽय कार भजति कचन | 


अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मन सुखदु खयो ॥ २८ ॥ 


इन्धरप्ररितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमव च | 
यथा वायोस्तृणाभ्राणि वक यान्ति बलीयस ॥ २९॥ 


वातुरेव बवङ यान्ति सवेभूत्तानि भारत । 

आर्ये कमेणि युखान पापे वा पुनरीश्वर ॥ ३० ॥ 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति रल्यत । 
हेतुमात्रभिव्‌ धातु शरीर क्षेत्रसक्ञितम्‌ ॥ २१ ॥ 


येन कारयते कमे छुभाद्युभफट विभु । 
पर्य मायाप्रमावोऽयमीश्वरेण यथा कृत | ३२ ॥ 


४॥ [९९ (~ 
यो हन्ति भूतेभूतानि मोहयिष्वात्ममायया । 


¢ (~ 


अन्यथा परिदृष्टानि समुनिभिस्तत्वदर्िभि ॥ २३ 
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अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभस्त । 
अन्यथैव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च ॥ ३४ ॥ 


अन्यथेव प्रभुस्तानि करोति विकरोति च । 
यथा काष्ठेन वा काष्ठमरमान चादरमना पुन ॥ २३५ ॥ 


अयसा चप्ययरिन्छन्द्याननिर्विचेष्टमचेतनम्‌ । 
एव स भगवान्देव स्वयभू प्रपितामह ॥ ३६॥ 


हिनस्ति भूतैभूतानि छच्य कृत्वा युधिष्ठिर । 
सभ्रयोज्य वियोञ्याय कामकारकर प्रभु ॥ ३७ ॥ 


कीडते भगवान्भूतेवांख कऋीडनकैरिव । 
न मातृपिद्वद्राजन ; धाता भूतेषु वतेते ॥ ३८ ॥ 


रोषादिव प्रवृत्ताऽय यथायमितरो जन । 
आयोञ्कशीखवती दृष्टा मतो वृत्तिकर्दिताच ॥ ३९ ॥ 


अनाथान्सुखिनदचेव विह्वलामीव चिन्तया । 
तवेमामापद दृष्ट्रा समृद्धि च सुयोधने ॥ ४० ॥ 


धातार गेये पाथ, विषम योऽनुपश्यति । 
आये, शाखरातिगे कूरे छन्धे धमोपचायिनि । 
¢ [+ 
धातेराष्टे भिय दत्वा धाता रि फठमरनुते ॥ ४९ ॥ 


कमे चेत्करृतमृन्वेति कतौर नान्यमृन्छति । 
कमणा तेन पापेन छिग्यते नूनमीश्रर ॥ ४२ ॥ 


द्रौपदीयुधिष्ठिरसवाद । २२९ 


अथ कर्म कृत पाप न चेत्कतोरग्रन्छति । 
१ भ चाभि 4. ४ 
कारण बखमेवेह जनाञ्शोचामि दुबंखान ॥ ४३ ॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 





--*>-0-< 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
वल्गु चित्रपदं ष्ण याज्ञसेनि; प्वया वच । 
उन्त तन्छृतमस्माभिनोस्तिक्य तु प्रभाषसे ॥ १ ॥ 


नाह कमेफङन्वेषी राजपुति, चराम्युत । 
ददामि देयमियेव यजे यष्टञ्यमिव्युत ॥ २ ॥ 


अस्तु वात्र फर मा वा कतेव्य पुरुषेण यत्‌ । 
गृहे वा वसता कृष्णे, यथाशक्ति करोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ 


धमं चरामि सुश्रोणिःन धमेफठढकारणात्‌ । 
आगमाननतिक्रम्य सता ब्रतमवेश््य च । 

£ 
धमे एव मन कृष्णे, सखमावाचैव मे धृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


धमेवाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्‌ । 

न धमेफलमाप्रोति यो धमं दोग्धुमिच्छति ॥ ५ ॥ 
यश्चन शङ्कते कृत्वा नास्तिक्यात्पापचेतन । 
अतिवादादढदाम्येष मा धर्ममभिराङ्था ॥ ६ ॥ 
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धमीभिरङ्की पुरुषस्तियैग्गतिपरायण । 
धर्मो यस्याभिशङ्कय स्यादाषं वा दुबेङात्मन ॥ ७ ॥ 


वेद्‌ च्छद्र इवापेयात्स छोकादजरामरात्‌ । 
वेदाध्यायी वमेपर कुठे जातो मनिनि ॥ ८ ॥ 


खविरेषु ख योक्तव्यो राजर्षिधेमैचारिभि । 
पापीयान्स हि श्रेभ्यस्तस्करेभ्यो विशिष्यते ॥ ९ ॥ 


| * भ 9 


राख्रातिगो मन्दबुद्धिर्यो धमेमयिराङते । 

प्रयक्ष हि त्रया दृष्ट ऋषिगच्छन्महातपा ॥ ९ ॥ 
£ ॐ न, ७ ऋ (५ [ज अ 

माकैण्डयोऽप्रमेयासा वमेण चिरजीविता | 

व्यासो वसिष्ठो मेत्रेयो नारदो रोमश शुक ॥ ११॥ 
५ न~ ४१ प 

अन्ये च ऋषय सर्वे घर्मेणेव सुचेतस । 

प्रयक्ष परयसि ह्यतान्दिव्ययोगसमन्वितान ॥ ९२ ॥ 


सापानुभ्रहणे शक्तान्देवभ्योऽपि गरीयस । 
एते हि ध्ममेवादौ वणयन्ति सदानघे ॥ १३ ॥ 


कतेव्यममरपररया प्रयक्षागमवुद्धय । 
अतो नाहि कल्याणि, धातार वमेव च ॥ १४ ॥ 


राज्ञि, मूढेन मनसा कषेष्तु कङ्डितुमेव च । 
उन्मत्तान्सन्यते चार सवोनागतनिश्चयान्‌ ॥ १५ ॥ 


धम्पमिशुङ्की नान्यस्मासप्रमाणमधिगन्छति । 
आद्सप्रमाण+उन्नद्ध श्रेयसो द्यवमन्यक ॥ १६ || 


द्रौपदीयुधिठिरसवाद्‌ । २३१ 


इन्द्रियप्रीतिसबद्ध यदिद लखोकसाक्षिकम्‌ ! 
एतावन्मन्यते बाखो मोहमन्यत्र गन्छति ॥ ‹७ ॥ 


प्रायधित्त न तस्यास्ति यो धममभिश्ङ्ते । 
ध्यायन्स कृपण पापों न छोकान्प्रतिपद्यते ।॥ १८ ॥ 


प्रमाणाद्धि निब्रत्तो हि वेदशाखाथनिन्दक । 
कामलोभात्तिगो मूढो नरक प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ 


यस्तु निद कृतमतिधेमैमेवाभिपद्यते । 
अराङ्कमान कल्याणि, सोऽमुब्रानन्यमदलुते ॥ २० ॥ 


आषेप्रमाणसुत्कम्य धमं न प्रतिपाख्यन्‌ । 
सवेक्ञाख्रातिगो मूढ श जन्मसु न विन्दति ॥ २१९॥ 


यख नाषभ्रमाण स्याच्छिष्टाचास्ध भामिनि। 
न वै तख परो रोको नायमस्तीति निश्चय ॥ २२॥ 


शिष्टेराचरित धमं कृष्णे, मास्माभिङाङ्कथा । 
पुराणमृषिभि प्रोक्त सवेज्ञे सवेदरिभि ॥ २३ ॥ 


धमे एव प्रवो नान्य खगं द्रौपदि, गन्छताम्‌ । 
सेव नो सागरस्येव वणिज पारमिन्छत ।॥ २४ ॥ 


५ १. (~~ ¢ (4 (५ 
अफटो यदि धमे स्याच्चरितो धमेचारिभि । 
अप्रतिष्ठे तमस्येतल्नगन्मजेदनिन्दित ॥ २५ ॥ 


निवोण नाधिगन्छेयुजवियु ४ 
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तपश्च ब्ह्मचय॑ च यज्ञ स्वाध्याय एव च | 

[प +< 
दानमाजैवमेतानि यदि स्युरफखानि वे ॥ २७ ॥ 
नाचरिष्यन्परे धमं परे परतरे च ये । 
विप्रङम्भोऽयमलयन्त यदि स्युरफटा क्रिया ॥ २८ ॥ 
ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धर्वासुरराक्षसा । 
दैधरा कख हेतोस्ते चरेयुधेमेमाटता ॥ २९ ॥ 
फर्द स्वह विज्ञाय धातार श्रेयसि ध्रुवम्‌ । 
धर्मं ते व्यचरन्कृष्णे, तद्धि श्रेय सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 


स नायम धर्मो नाधर्मोऽफट्वानपि । 
दृश्यन्तेऽपि हि विद्याना फलानि तपसा तथा ॥ ३१९ ॥ 


त्वमात्मनो विजानीहि जन्म कृष्णे, यथाश्रुतम्‌ । 
वेत्थ चापि यथा जातो धृष्टद्युम्न प्रतापवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


एतावदेव पयाप्नमुपमान श्चिस्मिते । 
कमणा फलमाप्नोति धीरोऽस्पेनापि तुष्यति ॥ ३३ ॥ 


बहुनापि ्यविद्वासो नैव तुष्यन्प्यबुद्धय । 
तेषा न धमज किचिपेय शमास्ति वा पुन ॥ ३४ ॥ 


कमणा श्रुतपुण्याना पापाना च फरोदय । 
प्रभवश्चाययन्धैव देवगह्यानि भामिनि ॥ ३५ ॥ 


नैतानि वेद य कश्चिन्मुद्यन्तेऽत्र प्रजा इमा । 
अपि कर्पसहस्रेण न च श्रेयोऽधिगच्छति ॥ ३६ ॥ 


दरौपदीयुधिष्ठिरसवाद । २३३ 


रक््याण्येतानि दवाना गूढमाया हि देव्रता । 
कृताश्च चताद्याश्च तपसा ररधक्रिल्विषा ॥ ३७ ॥ 


प्रसददैमौनसेयुक्ता परयन्देतानि वै दहिजा । 
न कलाल्शैनाद्रमे शङ्कितव्यो न देवता ॥ ३८ ॥ 
यष्टज्य च प्रयतेन दातव्य चानसयता । 


कमेणा फठमस्तीह तथेतद्धमेशाश्चतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


५ भ 


बरह्मा प्रोवाच पुत्राणा यदृषिर्वेद कारयप । 
तस्मात्त सदाय ष्ण, नीहार इव नरयतु ॥ ४० ॥ 


व्यवस्य सवेमस्तीति नास्तिक्य भावसुत्छज । 
हेर चापि भूताना धातारमा चवै क्षिप ॥४१॥ 


दिक्षस्वेन नमस्वेन मा ते मू द्धिरीदक्ञी । 
यस्य प्रसादात्तद्धक्तो मर्यो गन्छयमत्येताम्‌ । 
उत्तमा ेवता कृष्णे, नावमस्था कथचन ॥ ४२ ॥ 


इति चतुर्थोऽध्याय ॥ 


इति श्रामहाभारते आरण्यपवणि द्रोपदायुधिष्ररसवान 
२४-- २३१ अध्याया ॥ 
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॥ सावित्यपाख्यानम्‌ ॥ 


माकैण्डेय उवाच ॥ 
यणु राजन, करुख्लीणा महाभाग्य युधिष्ठिर । 
सेमेतद्यथा प्राप्न साविन्या राजकन्यया ॥ १ ॥ 
आसीन्मद्रेषु धमात्मा राजा परमधार्भिक । 


(4 न (५ 


ब्रह्मण्यश्च महात्मा च सलयसन्धो जितेन्द्रिय ॥ > ॥ 


यञ्वा दानपतिं पोरजानपदप्िय । 
। चे (५ 
पार्थिवोऽश्रपत्तिनांम सवेभूतहिते रत ॥ २॥ 


धमावाननपत्यश्च सत्यवारिवलितेन्द्रिय । 
अतिक्रान्तेन वयसा सन्तापमुपजग्मिवान्‌ ॥ ४ ॥ 


अपत्योत्पादना्थं च तीव्र नियममासित । 
काटे परिमिताहारो बरह्मचारी जितेन्द्रिय ॥ ५ ॥ 


हुत्वा इातसहसख स साविन्र्या राजसत्तम । 
षष्ठि षष्ठे तदा काटे बभूव मितभोजन ॥ ६ ॥ 


एतेन नियमेनासीद्रषाण्यष्टाददोव तु । 
पूर्णे प्वष्टाल्शे वर्षे सावित्री वुष्टिमभ्यगात्‌ ॥ ७ ॥ 


रूपिणी तु तदा राजन्‌ , ददवैयामास त चप्‌ । 
अभ्िहोत्रात्समुत्थाय हर्षेण महतान्विता । 
उवाच चैव वरदा वचन पार्थिव तदा ॥ ८ ॥ 


साविच्युपारयानम्‌ । २२५ 


साविन्युवाच ॥ 
बरह्मचर्येण शुद्धेन दमेन नियमेन च । 
सर्वात्मना च भक्त्या च तुष्टास्मि तव पार्थिव ॥ ९॥ 


वर वणीष्वाश्रपते मद्रराज यदीप्सितम्‌ । 

न प्रमादश्च धर्मेषु कतेव्यस्ते कथचन ॥ १० ॥ 
अश्वपतिरुषाच ॥ 

अपत्यार्थं समारम्भ कृता वर्मेसया मया । 

पुत्रा म बहवो ठेवि, भवेयु कटमावना ॥ ५१ ॥ 


तुष्टासि यदि मे ेवि वरमेत यणोम्यहम । 

सन्तान परमो धमे इत्याहूमो द्विजातय ॥ ९२ ॥ 
साविन्युवाच ॥ 

पूवेमेव मया राजन्नभिप्रष्यमिम तव । 

ज्ञात्वा पुत्राथैसुक्तो वै भगवास्ते पितामह ॥ ९३ ॥ 


प्रसादाच्चैव तस्मात्त स्वयभुविहिताद्भुषि । 
कन्या तेजस्विनी सौम्य, धिप्रमेव भविष्यति | ९४ ॥ 


उत्तर च न ते किचिद्याहतेव्य कथचन । 
पितामहनिसर्गेण तुष्टा द्येतद्भवीमि त ॥ १५ ॥ 
माकैण्डेय उवाच | 


थेति [ अ 
स तथेति प्रतिज्ञाय साविच्या बचन चप । 
प्रसादयामास पुन किप्रमतद्भविष्यति ॥ ९६ ॥ 
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अन्तर्हिताया साविच्या जगाम स्वपुर चप । 
म्बराज्ये चावसद्रीर प्रजा धर्मेण पालयन ॥ १७॥ 


कस्मिधित्त गते कारे स राजा नियतत्रत । 
न 
च्येष्ठाया धर्मचारिण्या महिष्या गभमादधे ॥ १८ ॥ 


राजयुच्यास्तु गभं स मारव्या भरतषभ । 
व्यवधेत तदा शङ्के तारापतिरिवाम्बरे ॥ १९॥ 


प्राप्रे काले तु सुषुवे कन्या राजीवखोचनाम्‌ । 
क्रियाश्च तस्या सुदित्यकरे च नृपसत्तम ॥ २० ॥ 


साविन्या प्रीतया लत्ता सावि्या हतया ह्यपि । 
सावित्रीय्येव नामास्याश्चक्ररविप्रास्तथा पिता ॥ २१॥ 


सा विग्रहवतीव श्रीव्थवद्धेत चृपात्मजा । 
कलेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव ह ॥ २२ ॥ 


ता सुमध्या प्रुश्रोणी प्रतिमा काच्नीमिव । 
प्राप्रिय देवक-येति दृष्टा समेनिरे जना ॥ २३ ॥ 


ता तु पद्यपरार्ाक्षी ज्वछन्तीमिव तेजसा । 
न कथ्िद्ररयामास तेजसा प्रतिवारित ॥ २४ ॥ 


अथोपोष्य शिर स्नाता ठेवतामभिगम्य सा | 
हुत्वाभि विधिवद्धिपान्वाचयामास परवेणि ॥ २५ ॥ 


तत सुमनस शेषा प्रतिगरह्य महात्मन । 
पितु समीपमगमहेवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २६ ॥ 


साविच्युपारयानम । २३७ 


साभिवाद्य पितु पादौ शेषा पूरवे निवेद्य च। 

कृताखल्ििरारोहा चरते पश्रमाख्िता ॥ २५७ ॥ 

यौवनस्था तुता न्षटर स्वा सुता देवरूपिणीम्‌ । 

अयान्यमाना च वरैचैपतिदुं खितोऽभवन ॥ २८ ॥ 
राजोवाच ॥ 

पुत्रि प्रदानकारस्ते न च कश्चिद्रूणोति माम्‌ । 

स्वयमन्विन्छ भत्तौर गुणे सट मात्मन ॥ २९ ॥ 


प्रार्थित पुरुषो यश्च स निवेद्यस्त्वया मम 
विख्ररयाह प्रदास्यामि वरय त्व यथेग्सितम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रुत हि धमेशासखेषु पल्यमान द्विजातिभि । 
तथा त्वमपि कल्याणि, गदतो मे वच दणु॥३१॥ 


अप्रदाता पिता वान्यो बवान्यश्चाुपयन्पति । 
मरते भतेरि पुश्च बान्यो मातुररक्षिता ॥ ३२ ॥ 


इद मे वचन श्रुला भवुरन्वेषणे लर । 


देवताना यथा वान्यो न भवेय तथा कुरु ॥ ३२३ ॥ 


€. म 

माकेण्डेय उवाच ॥ 
एवमुक्त्वा दुहितर तथा वृद्धाश्च मन्ब्िण । 
व्यादिदेशालुयान्र च गम्यता चेयचोद्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 


साभिवाद्य पितु पादो ब्रीडितेव तपस्विनी । 
पितुवेचनमाज्ञाय निजगामाविचारितम ॥ ३५ ॥ 
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सा हैम रथमास्थाय सविर सचिवैदरैता । 
तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणा जगाम ह ॥ ३६ ॥ 


मान्याना तनन बृद्धाना कृत्वा पादाभिवादनम्‌ । 
वनानि कमशस्तात सवोण्येवाभ्यगन्छत ॥ २३५ ॥ 


एव सर्वेषु तीर्थेषु धनोत्सग नृपालजा । 


कुवैती द्विजमुख्याना त त देदा जगाम ह ॥ ३८ ॥ 


इति पथमोऽध्याय ॥ 


कक ------- 


द्वितीयोऽध्याय ॥ 


माकेण्डेय उवाच ॥ 
अथ मद्राधिपो राजा नारदेन समागत 
उपविष्ट सभामध्ये कथायोगेन भारत ॥ १ ॥ 


ततोऽभिगम्य तीर्थानि सवाण्येवाश्रमास्तथा | 
आजगाम पितुर्वेश्म सावित्री सह मच्रिभि ॥ २॥ 


नारदेन सहासीन सा दृष्ट पितर ज्युभा । 

उभयोरेव शिरसा चक्रं पाठाभिवादनम्‌ ॥ ३ ॥ 
नारद उवाच ॥ 

क गताभूत्सुतेय ते कुतश्चैवागता जुभा । 

किमर्थ युवती भर्त्रे न चैना सप्रयन्छसि ॥ ४ ॥ 


सचिच्युपाख्यानम्‌ । २३५ 


अन्धपतिरुवाच ॥ 

कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताद्यैव चागता । 

एतस्या द्यणु देवर्षे भतांर योऽनया वृत ॥ ५५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच || 

सा ब्रूहि विस्तरेणेति पित्रा चोदिता युमा । 

तदैव तस्य वचन प्रतिगृह्येदमरवीत ॥ ६ ॥ 
साविच्युवाच ॥ 

आसीच्छास्वेषु धमोत्मा भच्रिय प्रथिवीपति । 

चुमत्सेन इति ख्यात पश्चाच्वान्धो वमूव ह्‌ ॥ ७ ॥ 


विनष्टचक्षुषस्तख बाद्पुत्रस्य धीमत | 
सामीप्येन हत राञ्य छिद्रेऽस्मिन्पूवैवेरिणा ॥ ८ ॥ 


स बाटवत्सया साद्धं भायैया प्रसितो वनम्‌ । 
महारण्य गतश्चापि तपस्तेपे महाव्रत ॥ ९॥ 


तस्य पुत्र पुरे जात सब्रद्धदच तपोवने । 

सलयचाननुरूपो मे भर्तेति मनसा वरत ॥ १०॥ 
नारद उवाच ॥ 

अहो बत महत्पाप साविच्या नृपते, कृतम्‌ । 

अजानन्या यदनया सत्यवान्गुणवान्वृत ॥ ११॥ 


सय बदयस्य पिता सदय माता प्रभाषते 
तथास्य ब्राह्मणादचक्रुनौमैतत्सल्यवानिति ॥ १२ ॥ 
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बारस्याश्चा प्रियाश्चास्य करोव्यश्चाइच मृण्मयान । 

चित्रेऽपि विङ्खियश्राश्ित्राश्च इति चोन्यते ॥ १३॥ 
राजोवाच ॥ 

अपीदानी स तेजस्वी बुद्धिमान्वा नृपात्मज । 

क्षमावानपि वा शूर सलयवान्पितृवत्सर ॥ १५ ॥ 
नारद उवाच ॥ 

विवस्वानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमो मतौ । 

महेन्द्र इव वीरश्च वसुधेव शमान्वित ॥ १५ ॥ 
अश्पत्िरुवाच ॥ 

अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यश्चापि सलयवान्‌ । 

रूपवानप्युदारो वाप्यथवा प्रियदशेन ॥ १६ ॥ 
नारद उवाच ॥ 

साङ्कृते रन्तिदेवस्य स्वदाक्त्या दानत सम । 

ब्रह्मण्य सयवादी च शिबिरौशीनरो यथा ॥ १७ ॥ 


ययातिरिव चोदार सोमवस्ियदशेन । 
रूपेणान्यतमोऽचिभ्या चुमत्सेनसुतो बरी ॥ १८ ॥ 


स दान्त स मरदु शूर स सत्य सयतेन्द्रिय । 
स मेत्र सोऽनसूयश्च स हीमान्युतिमाश्च स ॥ १९॥ 


निलशश्चाजेव तस्मिन्स्थितिस्तस्थैव च धरुवा 
सक्षिपतस्तपोवृद्धे रीखबद्धै कश्यते ॥ २० ॥ 


साविन्युपाख्यानम्‌ । २४९१ 


अश्रपतिरुवाच ॥ 

गुणैरुपेत सर्वैस्त भगवन्प्र्रवीषि मे । 

दोषानप्यस्य मे ब्रहि यदि सन्तीह केचन ॥ २१ ॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ 

ण्क एवास्य दोषो हि गुणानाक्रम्य तिष्ठति | 

स च दोष प्रयन्नेन न शक्यश्चातिवर्तितुम्‌ ।॥ २२॥ 

एका दोषोऽस्ति नान्योऽस्य सोऽद्यप्रभ्रति सलयवान्‌ । 

सवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यास करिष्यति ॥ २३ ॥ 
राजोवाच ॥ 

एहि सावित्रि, गन्छ त्वमन्य वरय शोभने । 

तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रम्य च स्थित ॥ २४॥ 


यथा मे भगवानाह नारदो देवसत्कृत । 
सवत्सरेण सोऽस्पायुर्देहन्यास करिष्यति ॥ २५ ॥ 


साविच्रयुवाच ॥ 
सछृद शो निपतति सछ्रत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ > ६ ॥ 
दीघोयुरथवाल्पायु सगुणो निगुणोऽपि वा । 
सङ्द्रूतो मया भतो न द्वितीय बरणोम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 


मनसा निश्चय कत्वा ततो वाचाभिधीयते । 


क्रियते कमेणा पश्चास्रमाण मे मनस्तत ॥ २८ ॥ 
3] 
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नारद उवाच ॥ 
स्थिरा बुद्धिनैरभ्ेष्ठ, साविन्या दुहितुस्तव । 
त्ैषा वारयतु शक्या धर्मादस्मात्तथचन ॥ २९ ॥ 


नान्यस्मिन्पुरूषे सन्ति ये सत्यवति वै गुणा । 

प्रदानमेय तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ ३० ॥ 
राजोवाच ॥ 

अविचास्य त्वेतदुक्त तभ्य च भवता वच । 

करिष्याम्येतदेव च गुरुर्हि भगवान्मम ॥ ३१ ॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ 

अविघ्नमस्तु साविन्या प्रदाने दुहितुस्तव । 

साधयिष्याम्यह तावर्सर्वेषा भद्रमस्तु ब ॥ ३२॥ 
माकण्डेय उवाच ॥ 

एवमुक्त्वा सयुत्पय नारदखिदिव गत । 

राजापि दुहितु सजन वैवाहिकमकारयत ॥ २३३ ॥ 


इति द्ितीयो ऽ्याय ॥ 


(किण रीय 


तनीयोऽध्याय ॥ 


माकेण्डेय उवाच | 
अथ कन्याप्रदाने स तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
निन्ये ८ 
समानिन्ये च तत्सव भाण्ड वैवाहिक नृप ॥ १॥ 


साविच्युपाख्यानम । २४३ 


ततो बृद्धान्द्रिजान्सवोनुत्विज सपुरोहितान्‌ । 
समाहूय दिने पुण्ये प्रययौ सह कन्यया ॥ २ ॥ 


मेध्यारण्य स गत्वा च द्युमत्सनाश्रम चप । 
पद्धथामेव द्विजे सार्धं रारि तमुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्रापश्यन्महाभाग शाखबृ्चमुपाभ्चितम्‌ । 
कौरया ब्रस्या ममासीन चश्ु्ौन दृप तदा ॥ ४ ॥ 


स राजा तख राजर्षे कृत्वा पूजा यथाहेत । 
वाचा सुनियतो भूत्वा चकाराप्मनिबेलनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्याप्यमासन चैव गा चवेद्य स धमविन्‌ । 
किमागमनसित्येव राजा राजानमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


तख सर्वमभिप्रायमितिकतेव्यता च ता | 

सत्यवन्त समुदिद्य सवमेव न्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
अश्रपतिरुवाच ॥ 

सावित्री नाम राजर्ष, कन्येय मम रोभना । 

ता स्वधर्मेण धम॑क्ञ, स्नुषार्थे त्व गृहाण मे ॥ ८ ॥ 
दयुमत्सेन उवाच ॥ 


नयुता स्म राञ्याद्रनवासमाभरिता- 
राम धमं नियतास्तपखिन । 

कथ त्वनहो वनवासमाश्रमे 
निवत्स्यते छदामिम सुता तय ॥ ९ ॥ 
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अश्चपतिरुवाच ॥ 
सुख च दुख च भवाभवात्मक 
यदा विजानाति सुताहमेव च । 
न मद्विधे युज्यति वाक्यमीटरा 
पिनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते चप ॥ १० ॥ 


आदा नासि मे हन्तु सौहदास्रणतस्य च । 
अभितश्चागत प्रेम्णा प्रल्यारयातु न माहेसि ॥ ११॥ 


अनुरूपो हि युक्तश्च त्व ममाह तवापि च। 

स्नुषा प्रतीच्छ मे कन्या भाया सत्यवतस्तत ॥ १२ ॥ 
द्युमत्सेन उवाच ॥ 

पूवैभेवाभिरूषित सबन्धो मे त्वया सह । 

श्रष्टराञ्यस्स्वहमिति तत एतद्विचारितम ॥ १३॥ 

अभिप्रायस्त्वय यो मे पूवमेवाभिकाडक्षित । 

स निवतैतु मेऽद्यैव काङ्क्षितो ह्यसि मेऽतिथि ॥ ५४ ॥ 

तत॒ सवोन्समानाग्य द्विजानाश्रमवासिन । 


यथाविधि समुद्वाह कारयामासतुखेपौ ॥ १५॥ 


दत्वा सोऽश्पत्ि कन्या यथाह च परिन्छदम्‌ । 
ययो स्वमेव भवन युक्त परमया मुदा ॥ १६ ॥ 


(^. ५ [९ 
सत्यवानपि ता भाया छच्ध्वा स्वेरुणान्विताम्‌ । 
मुमुदे सापि त छ-ध्वा भतार मनसेप्सितम्‌ ।॥ १७ ॥ 


साविच्युपाख्यानप्‌ । २४५ 
गते पितरि सबोणि सन्यस्याभरणानि सा | 


भ भ क 
जगृह वठ्करखन्यव वस्त्र काषायमव च| ‹८॥ 


पस्विरैर्गणैश्चेव प्रश्रयेण दमेन च । 
सर्वकामक्रियामिश्च सर्वेषा तुष्टिमादध ॥ ५९॥ 


शश्च रारीरसत्कारै सर्वेराच्छादनादिमि । 
-धट्ुर देवसत्कारिवाच सयमनेन च | २० ॥ 


तथेव प्रियवादेन नैपुणेन शमेन च । 
रहश्रैवोपचारेण भर्तार पथतोषयन्‌ । > ९ ॥ 


एव तत्राश्रमे तेषा तदा निवसता सताम्‌ । 
कारस्तपस्यता कथिदपाक्रमत भारत ॥ २२॥ 


साविन्या ग्खायमानायास्तिष्ठन्त्यास्तु दिवानिशम्‌ । 
नारदेन यदुक्त तद्भाक्य मनसि वतेते ॥ २३ ॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 


माकैण्डेय उवाच ॥ 
तत ॒काठे बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन । 
प्राप्र स कालो मतेव्य यन्न सलयवता चरप।॥ १॥ 
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गणयन्याश्च साचिञ्या दिवसे दिवसे गते 
यद्भाक्य नारदेनोक्तं वतेते हृदि नित्यश्च ॥ > ॥ 


चतुर्थेऽहनि मतेव्यमिति सचिन्त्य माविनी । 

त्रत त्रिरात्रमुहिरय दिवारात्र स्थिताभवत्‌ ॥ ३ ॥ 

त श्रत्वा नियम तस्या शरश दु खान्वितो वरप । 

उत्थाय वाक्य साविच्रीमत्रवीत्परिसान्त्वयन ॥ ४ ॥ 
दयुमत्सेन उवाच ॥ 

अतितीब्रोऽयमारम्भस्त्वयारब्धो नृपात्मज । 

तिसृणा वसतीना हि स्थान परमदुश्चरम्‌ ॥ ५ ॥ 
साविच्युवाच ॥ 

न कायेस्तात, सन्ताप पारयिष्याम्यह तरतम । 

व्यवसायक्रत हीद्‌ व्यवसायश्च कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 


द्यमत्सेन उवाच |) 


ब्रत भिन्धीति वक्तु त्वा नास्मि शक्त कथचन । 
रयस्वेति द्विध भ 
प वचन युक्तमस्मद्विधो वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 





ध. 

माकेण्डेय उवाच ॥ 
एवमुक्त्वा द्युमत्सेनो विररामरुहामना 
तिष्ठन्ती चेव सावित्री काष्ठभूतेव छक्त्यते ॥ ८ ॥ 


क क © भ चे 
्रोभूते भद्ेमरणे साविव्या भरतषभ । 
दु खान्वितायास्तिष्ठन्प्या सा रात्निव्येत्यवतंत ॥ ९ ॥ 


साचिन्युपाख्यानम्‌ । २४७ 


अद्य तदिवस चेति हृत्वा दीप्र हुतारानम्‌ । 
युगमात्रोदिते सूर्ये कृत्वा पोवाहिकी क्रिया ॥ १० ॥ 


तत॒ सवौन्द्रिजान्वृद्धान्‌ भ्रू खडुरमेव च । 
अभिवाद्ानुपूर्व्येण प्राज्ञछिनियता स्थिता \ ११॥ 


अवैधव्यारिषस्ते तु साविव्यर्थं हिता शुभा । 
ङच्चुम्तपस्विन सर्वे तपोवननिवासिन ॥ १२ ॥ 


एवमस्त्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा । 
मनसा ता गिर॒ सवां पयगृह्णात्तपस्विनम्‌ ॥ १३ ॥ 


त कार त मुहूत च प्रतीक्षन्ती चरपात्मना । 
यथोक्त नारदवचश्चिन्तयन्ती सुदु खिता ॥ १४ ॥ 


ततस्तु श्व श्रश्व्यरावूचतुस्ता चर पात्मजाम । 
एकान्तमास्थिता बाक्य प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १५॥ 
श्रट्युरावूचतु ॥ 
ए 
व्रत यथोपदिष्ट तु तथा तत्पारित त्वया । 
आहारकार संप्राप्र क्रियता यदनन्तरम ॥ १६॥ 
साविच्युवाच ॥ 
न. दित्ये ६ 
अस्त गत मयादित्ये भोक्तव्य कृतकामया । 
एष मे हृदि सकर्प समयश्च कृतो मया ।॥ १७ ॥ 


माकंण्डेय उवाच || 
एव सभाषमाणाया साविन्या भोजन प्रति | 
स्कन्धे परञ्ुमादाय सत्यवान्म्रसितो वनम्‌ ॥ .१८ ॥ 
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सावित्री त्वाह भतौर नैकस्त्व गन्तुमर्हसि । 
सह्‌ त्वया गमिष्यामि न हि त्वा हातुयुत्सहे ॥ १९ ॥ 


सत्यवाजुवाच ॥ 
वन न गतपूवे ते दु ख पन्थाश्च भाविनि। 
व्रतोपवासक्नामा च कथ पद्धया गमिष्यसि ॥ २०॥ 


साविच्युवाच ॥ 
उपवासान्न मे ग्छानिनोस्ति चापि परिश्रम । 
गमने च कृतोत्साहा प्रतिषेद्धू न महसि ॥ > १ ॥ 


सत्यवानुवाच ॥ 
यदि ते गमनोत्साह करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 
मम त्वामन्त्रय गुरून्न मा दोष स्प्ररोदयम्‌ ॥ २२॥ 


माकैण्डेय उवाच ॥ 
साभिवाद्या्र्बाच्छरश्रू ञ्चुर च महाव्रता । 
अय गन्छति मे भतो फलाहारो महावनम ।॥ २३ ॥ 
इन्छेयमभ्यनुज्ञाता आर्यया श्वट्युरेण ह । 
अनेन सह निगेन्तु न मेऽद्य विरह नम ॥ २४॥ 


गुवेत्निहोत्राथेकते प्रयतश्च सुतस्तव । 
न निवार्यो निवायं स्यादन्य प्रसितो वनम्‌ ॥ २५॥ 


सवत्सर किचिदूनो न निष्कान्ताहमाश्रमात्‌ 
वन कुसुमित द्रष्टु पर कोतूहर हि मे ॥ २६ ॥ 


साविन्युपारयानम्‌ । २४९ 


दयुमत्सेन उवाच ॥ 
यत प्रभृति सावित्री पित्रा दन्ता स्नुषा मम | 
नानयाभ्यथनायुक्तयुक्तपूव स्मराम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 


तदेषा छभता काम यथाभिरूषित बधू । 
अप्रमादश्च कतव्य पुत्रि, सलयवत पथि ।॥ २८ ॥ 


माकंण्डेय उवाच ॥ 
उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यश्चस्विनी । 
¢ [4 ० 
सह भ्रां हसन्तीव हदयेन विदूयता ॥ २९ ॥ 


सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि स्वेद । 
मयूरगणजुष्टानि ददश विपुरे्पणा ॥ २३० ॥ 


नदी पुण्यवहश्चैव पुष्पिताश्च नगोत्तमान्‌ । 
सल्यवानाह साविच्री पर्येति मधुर वच ॥ ३१॥ 


निरीक्षमाणा भतार सवावस्थमनिन्दिता । 
मृतमेव हि भतार कारे मुनिवच स्मरन्‌ ॥ ३२ ॥ 


अनुव्रजन्ती भतार जगाम मृदुगामिनी । 
द्विधेव हृदये कृत्वा त च कारमवेक्षती ।॥ ३३ 


इति चतुर्थोऽध्याय ॥ 


-->-=->*> €~ <~ 
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पञ्चमोऽध्याय ॥ 


माकण्डय उवाच | 
अथ भायोसहाय स फटान्यादाय वीर्यवान । 
कठिन पूरयामास तत काष्ठान्यपाटयत्‌ ॥ १ ॥ 


तस्य पाटयत काष्ठ स्वेदो वे समजायत । 
व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे शिरसि वेदना । 
त्‌ ४७ [१९ 
सोऽभिगम्य प्रिया भायाुवाच श्रमपीडित ॥ > ॥ 
सलयवानुवाच ॥ 
व्यायामेन ममानेन जाता शिरसि वेदना । 
अङ्गानि चेव सावित्रि, हृदय दूयतीव च ॥ ३ ॥ 


अस्वस्थमिव चात्मान क्षये मितभाषिणि । 
शङेरिव शिरो विद्धमिद सलक्षयाम्यहम्‌ 1 ४ ॥ 


तत्स्वप्तुभिच्छे कल्याणि, न स्थातु शक्तिरस्ति मे.\ 
सा समासाद्य सावित्री भतोरमुपगस्य च ॥ %॥ 





उत्सज्गैऽस्य शिर कृ पाद महीतछे । 

तत सा नारढवचा ठि तपस्विनी ॥ 8 ॥ 
त मुहूतं क्षण वेखा दिवस च युयोज ह । 
सुहूतोदेव सापरयत्पुरुष रक्तवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 


बद्धम वपुष्मन्तमादित्यसमतेजसम्‌ | 
च्यामावदात रक्ताक्ष पाशहस्त भयावहम्‌ ॥ ८ ॥ 


साविच्युपारयानपय्‌ । २५१ 


खित सत्यवत पार निरीक्षन्त तमेव च| 
त दृष्टा सहसोत्थाय भदुन्यैस्य रने शिर । 
कृताजलिरुवाचातं हदयन प्रवेपती ॥ ९ ॥ 


साचिच्युवाच ॥ 
दैवत त्वाभिजानामि वपुरतद्ध यमायुषम्‌ । 
कामया ब्रुहि देवेश, कस्त्व किं च चिकीषसि ॥ १० ॥ 


यम उवाच ॥ 
[क्‌ [द २ न न 
पतिव्रतासि सावित्रि, तथवच तपोन्विता | 


अतस्त्वामभिभाषामि विद्धि मा त्व शुभ, यमम्‌ ॥ ११॥ 


अय ते सलवान्मतो क्षीणायु पार्थिवात्मज 
नष्यामि तमहं बद्धा विद्धथेतन्मे चिकीर्षितम ॥ १२ ॥ 


साविच्युवाच ॥ 
श्रूयते भगवन्दूतास्तवागन्छन्ति मानवान्‌ | 
नेतु किर भवान्कस्मादागतोऽसि स्वय प्रभो ॥ १३॥ 
माकेण्डेय उवाच ॥ 
इत्युक्त पिवृराजस्ता भगवान्स्वचिकीषितम्‌ । 
यथावत्सवेमाख्यातु तस्मियाथं प्रचक्रमे ॥ १४ ॥ 


अय च धमंसयुक्तो शूपवान्गुणसागर । 
नार्हो मल्पुरुषे्नैतुमतोऽस्मि स्वयमागत ॥ १५ ॥ 


तत ॒सत्यवत कायात्पाश्यबद्ध बश्च गतम । 
अङ्कृष्ठमात्र पुरुष निश्चकषे यमो बत्‌ ॥ १६ ॥ 
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तत समुद्भूतप्राण गतश्वास हतप्रभम । 
निर्विचेष्ट रीर तद्रमूवाप्रियददशेनम्‌ । १७ ॥ 


यमस्तु त ततो बद्धा प्रयातो दक्षिणामुख । 

सावित्री चेव दु खातौ यममेवान्वगत्छत । 

नियमव्रतससिद्धा महाभागा पतित्रता ।॥ १८ ॥ 
यम उवाच ॥ 

निवते गन्छ सावित्रि, छुरुष्वास्यौद्देहिकम्‌ । 

कृत भवैस्त्वयाचृण्य यावद्रम्य गत त्वया ॥ १९ ॥ 
साविच्युवाच ॥ 


यत्र मे नीयत भता स्वय वा यत्र गन्छति । 
मया च तत्र गन्तव्यमेष धर्म सनातन ।॥ २०। 


तपसा गुरुभक्या च भवेस्नेदाद्रतेन च। 
तवे चेव प्रसदेन न मे प्रतिहता गति ॥ २१॥ 


प्राह साप्तपद मेत्र बुधास्तत्त्वाथेदशिन । 
मित्रता च पुरस्छृय किथ्विद्रल्यामि तन्रृणु ॥ २२ ॥ 


नानासवन्तस्तु वने चरन्ति 
धमं च वास च परिश्रम च। 
विज्ञानतो धमेमुदाहरन्ति 
तस्माप्सन्तो घभेमाह प्रधानम | २३ ॥ 


णकस्य धर्मण सता मतेन 
सर्वे स्म त मागेमनुभ्रपन्ना । 


साविच्युपाख्यानम्‌ । २५३ 


॥=1 ५ ५ न वान्छे 
मावे द्वितीय सा ठृतीय च वाज्छे- 
तस्मात्सन्तो धमेमाह प्रधानम्‌ ॥ २४ ॥ 


यम उवाच | 
निवते तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा 
सखराक्षरव्य.जनहेतुयुक्तया | 
(4 अ [4 
वर ब्रणीष्वेह्‌ विनास्य जीवित 
ददानि ते सवंमनिन्दिते वरम्‌ ॥ २५। 


साविच्युवाच ॥। 
न्युत स्वराञ्याद्नवासमाश्रितो 


विनष्टचक्ु श्रो ममाश्रमे | 
स छन्धच्चुबेखवान्भवेन्नुप 
स्तव प्रसादाञ्ज्वलखनाकंसन्निभ ॥ २६ ॥ 


यम उवाच ॥ 
ददानि तेऽ तमनिन्दिते वर 
यथा वाक्त भविता च तत्तथा | 
तवाध्वना ग्खानिमिवोपलक्चये 
(५ ¢ ९ द [४ 
नवते गन्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ २५७ ॥ 


साविच्युवाच ॥ 
श्रम कुतो भतेसमीपतो हिमे 
भ ते ^ € 
यतो हि भतो मम सा गतिध्ुवा । 
यत पति नेष्यसि तच्र मे गति 
सुरेश, भूयश्च वचो निबोध म ॥ २८ ॥ 
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सता सछ्रत्सङ्गतमीप्सित पर 
तत॒ पर मिल्लमिति प्रचक्षत । 
न चाफङ सत्पुरुषण सङ्गत 
तत॒ सता सन्निवसत्समागम ।॥ २९॥ 


यम उवाच ॥ 
मनाऽनुकूर बहूबुद्धिवद्धेन 
त्वया यदुक्त वचन हिताश्रयम्‌ | 
विना पुन सलयवताऽस्य जीवित 
वर द्वितीय वरयस्व भामिनि ॥२०॥ 


साचिच्युवाच | 
हृत पुरा मे श्वशुरस्य धीमत 
स्वमेव राज्य छखभता स पार्थिव । 
जद्यात्स्वधर्मान्न च मे गुरुयेथा 
द्वितीयमेतद्रयामि ते वरम ॥ ३१॥ 


यम उवाच ॥ 
क, क, (५ 
स्वमेव राज्य प्रतिपत्स्यतेऽचिरा 
न्न च स्वधमोत्परिहाह्ष्यते चप । 
कृतेन कामेन मया चपात्मजे, 
निवतं गन्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


साविच्युवाच ॥ 
प्रजास्त्वयैता नियमेन सयता 
नियम्य चेता नयसे निकामया | 


साविच्युपाख्यानम्‌ । २५५ 


ततो यमत्व तव देव, विश्रुत 
निबोध चेमा गिरमीरिता मया।॥ ३३॥ 


अद्रोह सवभूतेषु कमेणा मनसा भिरा । 
अनुप्रहश्च ढान च सता वम सनातन ॥ ३४ ॥ 


एवप्रायश्च छोकोऽय मनुष्या भक्तिपिशखा । 
च > भ ४ € भ 
सन्तस्ते चाप्यमिच्रेषु दया प्राप्रषु कुवते । ३५ ॥ 


यम उवाच | 


पिपासितस्येव यथा भवेत्पय- 

स्तथा त्वया वाक्यमिद समीरितम्‌ । 
विना पुन सलयवतोऽस्य जीवित 

वर ब्रणीष्वेह शुभे यदिन्ठसि ॥ ३६ ॥ 


साविच्युवाच ॥ 
ममानपलय प्रथिवीपति पिता 
मवेतपितु पुत्रशत तथौरसम्‌ । 
कुरस्य सन्तानकर च यद्धवे- 
त्तृतीयमेतद्वरयामि ते वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यम उवाच ॥ 
कुरस्य सन्तानकर सुवचेस 
शत सुताना पितुरस्तु ते रुमे । 
कृतेन कामेन नराधिपात्मजे, 
निवत दूर हि पथस्त्वमागता ॥ ३८ ॥ 
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साविन्युवाच ॥ 
न दूरमेतन्मम भर्दैसन्निधौ 
मनो हिमे दूरतर प्रधावति । 
अथ व्रजन्नेव गिर समव्यता 
मयोन्यमाना श्णु भूय एव च ॥ ३९ ॥ 


विवस्वतस्त्व तनय प्रतापवा- 
स्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधै । 

समेन धर्मेण चरन्ति ता प्रजा 
स्ततस्तबेदेश्रर, धमेराजता ॥ ४० ॥ 


1 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथां भवति सत्सु य । 
तस्मात्सत्सु विशेषण सवे प्रणयमिन्छति ॥ ४१ ॥ 


सौहृदात्सवैभूताना विश्वासो नाम जायते । 
तस्मात्सप्सु विषेण विश्रास कुरुते जन ॥ ४२ ॥ 


यम उवाच | 
उदाहृत ते वचन यदङ्गने 
छुभे, न ताक्त्वहते श्रुत मया । 
अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवित 
वर चतुथे वरयस्व गन्छ च ॥ ४३ ॥ 


साविच्युवाच ॥ 
ममात्मज सलयवतस्तथौरस 


भवेदुभाभ्यामिह यप्कुरोद्रहम्‌ । 


साविच्युपाख्यानम्‌ । २५७ 


रात सुताना बर्वीयेन्ाङिना- 
मिद चतुथं वरयामि ते वरम ॥ ४४॥ 
खम उवाच | 
गत सुताना बल्वीयेशाछिना 
भविष्यति प्रीतिकर तवाबे । 
परिश्रमस्ते न मवेन्चृपात्मजे 
निवतं दर हि पथस्त्वमागता ॥ ४५ ॥ 
साचित्युवाच | 
सता सदा श्ाश्रतधमेघत्ति 
सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति। 
सता सद्धिनोफलक सगमोऽस्ति 
सद्धघो भय नाचुवतेन्ति सन्त ॥ ४६॥ 


सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूयं 
सन्ता भूमि तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिभेतभव्यस्य राजन , 
सता मध्ये नावसीदन्ति सन्त ॥ ४७ ॥ 


आयेजुष्टमिद्‌ वृत्तमिति विज्ञाय राश्रतम्‌ । 
सन्त पराथ कु्बांणा नावेक्षन्ति परस्परम ॥ ४८ ॥ 


न च प्रसाद्‌ सत्पुरुषेषु मोघो 
न चाप्यर्था नदइयति नापि मान । 
यस्मादेतन्नियत सत्सु निय 


तस्मात्सन्तो रश्चितारो भवन्ति ॥ ४९ ॥ 
१. 
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भनि 


यम उवाच ॥ 
यथा यथा भाषसि धमेसहित 
मनोऽवुक्रूर सुपद महाथेवत्‌ । 
तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा 
वर व्रणीष्वाप्रतिम पतिव्रते ॥ ५० ॥ 


साविच्युवाच ॥ 
न तेऽपवग सुकृताद्विनाकृत 
स्तथा यथान्येषु वरेषु मानदं | 
वर दृणे जीवतु सलयवानय 
यथा मरता द्येवमह पति चिना ॥ ५१ ॥ 


न कामये भदैविनाकरृता सुख 
न कामये भवरैविनाकृता दिवम । 
न कामये भदविनाकृता भिय 
न भवेहीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥ ५२ ॥ 


वरातिसगे शतयपुत्रता मम 
त्वयैव तत्तो दियते च मे पति । 
वर व्रणे जीवतु सत्यवानय 
तवैवं 1 
व सलय वचन भविष्यति ॥ ५३ ॥ 


माकैण्डेय उवाच | 


तथेत्युक्त्वा तु त पाड मुक्त्वा वैवस्वतो यम । 
धमराज प्रहृष्टात्मा साविन्नीमिदमनवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


साविन्युपारयानम । २५९ 


एष भद्र, मया मुक्तो भता ते कुलनन्दिनि । 
अरोगस्तव नेयश्च सिद्धाथे स भविष्यति ॥ ५५५ ॥ 


चतुमैषेरातायुश्च त्वया साधमवाप्स्यति । 
इष्वा यज्ञेश्च धर्मेण रयाति छोके गमिष्यति 1 ५६ ॥ 


भ (^ (^ 
त्वयि पुत्रदात चैव सत्यवाखनयिष्यति | 
ते चापि सर्वे राजान क्षत्रिया पुत्रपौत्रिण ॥ ५७ ॥ 


रयातास्त्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्चता । 
पितुश्च ते पुरत भविता तव मातरि ॥ ५८ ॥ 


ऋ 


मार्या माख्वा नाम शाश्चता पुलपोत्रिण । 
भ्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियाखिदक्लोपमा ॥ ५९ ॥ 


एव तस्थै वर दत्वा धर्मराज प्रतापवान । 

निवतैयित्वा सावित्रा स्वमेव भवन ययौ ॥ ६० ॥ 

साविच्यपि यमे याते मतोर प्रतिरभ्य च | 

जगाम ततर यत्रास्य भत शाव कठेबरम्‌ | ६१ ॥ 

सा भूमौ प्रह््य भतोरमुपस्चलयोपगरह्य च । 

उत्सङ्गे शिर आरोप्य भूमावुपविवेश ह्‌ ॥ ६२ ॥ 

सज्ञा च स पुनरे्ध्वा सावित्रीमभ्यभाषत । 

प्रोष्यागत इव प्रेम्णा पुन पुनरुदीव्य वे ॥ ६३ ॥ 
सत्यवानुवाच ॥ 

सुचिर बत युप्रोऽस्मि किमथ नावबोधित । 

क चासौ पुरुष रयामो योऽसौ मा सचकरष ह ॥ ६४ ॥ 
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साविञ्युवाच ॥ 
[ +» भ, (०५९ भ ४ 
खचिर त प्रसुप्नोऽसि ममाइके पुरुषषभ । 
प्‌ 
गत॒स भगवान्देव प्रजासयमनो यम ॥ &५॥ 


[9 9 


विश्रान्तोऽसि महाभाग, विनिद्रश्च चपासज । 
यदि राक्य समुत्तिष्ठ विगाढा परय शवेरीम्‌ | ६६ ॥ 


माकैण्डेय उवाच ॥ 
उपरभ्य तत सज्ञा युखसुप्र इवोस्थित । 
दिद सवौ वनान्ताश्च निरीश्योवाच सलयवान्‌ ॥ ६४ ॥ 


फलाहारोऽस्मि निष्कान्तस्त्वया सह सुमध्यमे । 
तत ॒पाटयत काष्ठ शिरसो मे रुजाभवत्‌ ॥ ६८ ॥ 


शिरोभितापसन्तप्त स्थातु चिरमश्चक्नुवन । 
तवोत्सङ्गे प्रसुप्ोऽस्मि इति सवं स्मरे द्युमे ॥ ६९ ' 
त्वयोपगूढस्य च मे निद्रयापहत मन । 

ततोऽपरय तमो घोर पुरुष च महौजसम ॥ ७० ॥ 


तद्यदि त्व विजानासि कि तद्रूहि सुमध्यमे । 
स्वप्नो मे यदिवा दृष्टो यदि वा सलयमेव तत्‌ ॥ ७१ ॥ 


तमुवाचाथ क रजनी व्यवगाहते । 
धस्ते सवं यथावृत्तः मि ब्रपात्मज ॥ ५२॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते पितरौ पद्य सुव्रत । 
विगाढा रजनी चेय निवृत्तश्च दिवाकर ॥ ७३॥ 


साविच्युपाख्यानम । २६१ 


नक्तचराश्चरन्यते हृष कूराभिभाषिण । 
श्रूयन्ते पर्णशाव्टाश्च सरगाणा चरता वन ॥ ७४ ॥ 


एता घोर दिवा नादान्दिरा दक्षिणपश्चिमाम्‌ । 

आस्थाय विरुबन्त्युभ्रा कम्पयन्त्यो मनो मम ॥ ७५॥ 
सत्यवानुवाच ॥ 

वन प्रतिभयाकार घनेन तमसा बरृतम्‌ । 

न विज्ञास्यसि पन्थान गन्तु चैव न राल्यसि ॥ ७६॥ 
साविच्युवाच ॥ 

अस्मिन्नदयय वने दग्धे शयुष्कव्रु्च स्थितो ञ्वखन्‌। 

वायुना धम्यमानोऽत्र = इ्यतेऽग्नि कचित्कचित ॥ ७७ ॥ 


ततोऽभरिमानयिखेह वारयिष्यामि सवंत । 
काषछठानीमानि सन्तीह जहि सन्तापमात्मन ।॥ ७८ ॥ 


[अ क भ [०९ भ, 
यदि नोत्सहसे गन्तु सरुज त्वा हि छक्ष॒ये । 
न च ज्ञास्यसि पन्थान तमसा सघत वने ॥ ७९ ॥ 


श्च ॒प्रभाते वने दृश्ये यास्याबोऽनुमते तव । 

वसावेह्‌ क्षपामेका रुचित यदि तेऽनघ ॥ ८० ॥ 
सलयवायुवाच ॥ 

शिरोरुजा निषत्ता मे स्वस्थान्यङ्गानि खक्षये 

मातापितृभ्याभिच्छामि सगम त्वस्रसादजम }! ८१॥ 


न कदाचिद्धिकाङे हि गतपूर्वं मयाश्रम । 
अनागताया सन्ध्याया माता मे प्ररुणद्धि माम ॥ ८२ 
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दिवापि मयि निष्कान्ते सन्तप्यते गुरू मम । 
विचिनोति हि मा तात सहेवाश्रमवासिभि ॥ ८३ ॥ 


मात्रा पित्रा च सुश्च दु खिताभ्यामह पुरा। 
उपारढ्धश्च बहुराश्चिरेणागन्छसीति हि ॥ ८४ ॥ 


का त्ववस्था तयोरद्य मदथेभिति चिन्तये । 
तयोरहश्ये मयि च महद ख भविष्यति ॥ ८५ ॥ 


पुरा मामूचतुश्चैव रात्रावखायमाणकौ । 
भृश सुदु खितौ बद्धौ बहरा प्रीतिसयुतो ॥ ८६ ॥ 


वया हीनो न जीवाव सुहूतमपि पुत्रक । 
यावद्धरिष्यसे पत्र, तावन्नौ जीवित धुवम्‌ ॥ ८७ ॥ 


बृद्धयोरन्धयोरष्टिस्त्यि वश्च प्रतिष्ठित । 
त्वयि पिण्डश्च कीर्तिश्च सन्तान चावयोरिति ॥ ८८ ॥ 


माता वद्धा पिता ब्रद्धस्तयोयैष्टिरह किर । 
तो राल्लौ मामपरयन्तौ कामवसा गमिष्यत ॥ ८९ ॥ 


निद्रायाश्चाभ्यसूयामि यस्या हेता पिता मम | 
माता च सदाय प्राप्रा मत्कृतेऽनपकारिणी ॥ ९० ॥ 


अह च सशय र कन्छामपदमास्ित | 
मातापिव्रभ्या हि विना नाह जीवितुमुत्सह ॥ ९१ ॥ 


व्यक्तमाकरुख्या बुद्धया प्रज्ञाचष्ु पिता मम । 
एकैकमस्या वेराया प्रच्छाश्रमवासिनाम्‌ ॥ ९२ ॥ 


साविच्रयुपाख्यानम्‌ । २६ 


नात्मानमयुरोचामि यथाह पितर दुभ | 
भतार चाप्यलुगता मातर परिदुबेखाम ॥ ९३ ॥ 


मत्कृतेन हि तावद्य सन्ताप परमेष्यत । 
जीवन्तावनुजीवामि भर्वैव्यो तौ मयेति ह । 
तयो श्रिय मे कतैव्यमिति जनामि चाष्यहम्‌ ॥ ९४ ॥ 


माकंण्डेय उवाच || 
एवमुक्त्वा स धमात्मा गुरुभक्तो गुरुप्रिय । 
उनिद्ृत्य बाहू दु खाते सुसखर प्रसरो ह ॥ ९५ ॥ 


ततोऽ्रवीत्तथा दष मतोर शोककरितम्‌ । 
प्रृज्याश्रूणि नेत्राभ्या सावित्री धमेचारिणी ॥ ९६ ॥ 


यदि मेऽस्ति तपस्तप्र यदि दत्त हुत यदि । 
शरशरूञयुरभतेणा मम पुण्यास्तु शावेरी ॥ ९७ ॥ 


न स्मराम्युक्तपू्वा वे स्वैरेष्व्यच्ता गिरम्‌ । 
तेन सयेन तावद्य भ्रियेता उवञ्युरौ मम ॥ ९८ ॥ 


सलयवानुवाच ॥ 
कामये दृशेन पित्रो याहि सावित्रि, मा चिरम्‌ । 
पुरा मातु पितुवोपि यदि परयामि विप्रियम ॥ ९९ ॥ 


न जीविष्ये वरारोहे, सयेनात्मानमाखभे । 
यदि धर्मे च ते बुद्धिम चेल्लीवन्तमिच्छसि । 
मम प्रिय वा कतेन्य गन्छावाश्नरममन्तिकात्‌ ॥ १०० ॥ 
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माकेण्डेय उवाच ॥ 
सावित्री तत उत्थाय केशान्सयस्य भामिनी । 
पतिमुत्थापयामास बाहुभ्या परिगृह्य वे ॥१०१ ॥ 
उत्थाय सदयवश्चापि प्रमृ्याङ्गानि पाणिना । 
सवी दिश समारोक्य कठिने नषटिमादधे । १०२॥ 
तमुवाचाथ सावित्री च फरानि हरिष्यसि । 
योगक्षेमाथमेत ते नेष्यामि पर्यु त्वहम ॥ १०३ ॥ 
करत्वा कठिनभार सा वबृक्चश्ञासावरम्बिनम्‌ । 
गृहीत्वा परलय भत सकारे पुनरागमत्‌ ॥ १०४ ॥ 
वामे स्कन्धे तु वामोरुभेतुबाहु निवेदय च । 
दलषिणेन परिष्वज्य जगाम गजगामिनी ॥ १०५ ॥ 
सलयवासुबाच ॥ 
अभ्यासगमनाद्धीरु, पन्थानो विदिता मम | 
बृक्षान्तराखोकितया योस्या चापि लक्षये ॥ १०६ | 
आगतौ स्व॒ पथा येन फलान्यवचितानि च । 
यथागत शुभे, गन्छ पन्थान मा विचारय ॥ ९१०५७ ॥ 
पलाराखण्डे चेतस्मिन्पन्था व्यावर्तते द्विधा | 
तस्योत्तरेण य ॒पन्थास्तेन गन्छ त्वरस्व च ॥ १०८ ॥ 
स्वस्थोऽस्मि बर्वानस्मि दिदृक्षु पितरावुभौ । 
रुवननेव त्वरायुक्त स प्रायादाश्रम प्रति ॥ १०९॥ 


इति पञ्चमोऽध्याय ॥ 


९) 
क) 
9 


माविच्युपाख्यानम्‌ । 


षष्ठोऽध्याय ॥ 


मारण्डेय उवाच ॥ 


एतस्मिन्नेव कड तु दयुमरसेनो महावर । 
छ वचष्चु प्रसन्नाया दृष्टया सवं तन्ये ह ॥ १॥ 


स सकवीनाश्रमागत्वा डैयया सह मायया । 
के, क ^ 8 
पुत्रहेतो परामार्तिं जगाम भरतर्षभ ॥ २ ॥ 


तावाश्रमान्नदीश्चेव वनानि च सरासि च| 
तस्या निशि विचिन्वन्तौ दम्पती परिजग्मतु ॥ २। 


श्रुत्वा शाब्द तु य कचिदुन्मुखो खतशङ्कया । 
साविन्या सहितो ऽभ्येति सलयवानिदयभाषताम ॥ ४ ॥ 


भिन्नश्च परुषे पादै सव्रणे शेणितोधिते । 
कुदाकण्टकविद्धाङ्गवुन्मन्ताविव धावत ॥ ५ ॥ 


ततोऽभिखरलय तैर्विपरै सरवैँराश्रमवासिमि । 
परिवार्य समाश्वास्य तावानीतौ स्वमाश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्र भायौसदाय स वृतो बृद्धैस्तपोधने । 
आश्वासितोऽपि चित्ररथे पूवेराज्ञा कथाश्रयै ॥ ७ ॥ 


ततस्तौ पुनराश्वस्तो वृद्धौ पुत्रदिन्क्षया | 


बाल्ये वृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ श्रृखदु खितौ ॥ ८ ॥ 
34 
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पुनरुक्त्वा च करुणा वाच तौ शोककर्ितो । 
हा पुत्र दहा साध्वि यधु कासि कासीत्यरोदताम्‌ । 
बराह्मण सलयवाक्तषामुवाचेद तयोवेच ॥ ९ ॥ 


सुवच उवाच | 
यथाख भायो सावित्री तपसा च दमेन च । 
आचारेण च सयुक्ता तथा जीवति सलवान ॥ १० ॥ 


गौतम उवाच ॥ 
वेदा सादा मयाधीतास्तपो मे साचित महन । 
कौमार ब्रह्मचयं च गुरवोऽगम्रिश्च तोषिता ॥ ११॥ 


> अ [4 णोनि ०६ 
समाहितेन चीणोनि सर्वाण्येव व्रतानि मे | 
वायुभक्षोपवासश्च करतो मे विधिवत्सदा ॥ १२ ॥ 


अनेन तपसा वेद्धि सवै परचिकीर्षितम्‌ । 

सत्यमेतन्निवोधध्व धियते सलयवानिति ॥ १३ ॥ 
शिष्य उवाच | 

उपाध्यायस्य मे वक्राद्यथा वाक्य विनि छतम्‌ । 


क 


नैव जातु भवेन्मिध्या तथा जीवति सलवान ॥ १४ ॥ 
षय ञ्चु ॥ 

यथास्य भाय सावित्री सर्वैरेव सुलक्षणे । 

अवेधन्यकरेयुक्ता तथा जीवति स्वान ॥ ९५ ॥ 
भारद्वाज उवाच ॥ | 

यथास्य भायो सावित्री तपसा च दमेन च | 

आचारेण च सयुक्ता तथा जीवति सथ्थवान्‌ ॥ १६ ॥ 


साविच्युपाख्यानम्‌ । २६ 


द्ास्भ्य उवाच ॥ 
यथा नष्टि प्रवृत्ता ते साविव्याश्च यथा रतम्‌ । 
गताहारसक्त्वा च तथा जीवति सयवान ॥ ९४॥ 


आपस्तम्ब उवाच ॥ 
यथा वदन्ति शान्ताया दिशि वै सृगपक्षिण । 
पार्थिवी च प्रवृत्तिस्ते तथा जीवति सलवान ॥ ९८ ॥ 


धोम्य उवाच ॥ 
सर्वैर्गृणेरुपेतस्ते न न [9 
सर्वैर्गृणेरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रिय । 
दीघांथुकंश्चणोपेतस्तथा जीवति सलयवान ॥ १९ ॥ 


माकण्डेय उवाच ॥ 
एवमाश्रासितस्ैस्तु सलयवाग्भिस्तपखिभि । 
तास्तान्विगणयन्सवांस्तत स्थिर इवाभवन्‌ ॥ २५ ॥ 


ततो सुहूतौत्सावित्री भच्रा सलयवता सह । 
आजगामाश्रम रात्रौ प्रहृष्टा प्रविवेश ह्‌ ॥ २९ ॥ 


ब्राह्यणा उच्वु ॥ 
पत्रेण सगत त्वा तु चश्ुष्मन्त निरील्य च 
सर्वे वय वै प्रन्छामो बृद्धि वे प्रथिवीपते ॥ २२ ॥ 


समागमेन पुत्रस्य साविच्या दरशेनेन च | 
चक्ुषश्धासनो खाभात्रिभिर्दिष्टया विवधंसे ॥ “२ ॥ 


सर्वेरस्माभिरुक्त यत्तथा तन्नात्र सराय । 
भूयो भूय सम्रद्धिस्ते क्षिप्रमेव भविष्यति | २० ॥ 
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ततोऽभ्नि तवर सञ्वाल्य द्विजास्ते सवे एव हि । 
उपासाचक्रिरे पाथे, द्युमत्सेन महीपतिम ॥ २५ ॥ 


शैल्या च सदयवाश्चैव सावित्री चकत स्थिता । 
सर्वेस्तेरभ्यनुज्ञाता विशाका समुपाविशन ॥ २६ ॥ 


ततो राज्ञा सहासीना सर्वे ते वनवासिन । 

जातकौतूहला पार्थ, पप्रन्ु्ैपते सुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
कषय उच ॥ 

प्रागोव नागत कस्मात्सभार्येण त्वया विभो । 

विराल्ने चागत कस्मात्कोऽनुबन्धस्तवाभवत्‌ ॥ २८ ॥ 


सन्तापित पिता माता बय चैव नृपात्मज | 
कस्मादिति न जानीमस्तत्सवं वक्तु महसि ॥ २९ ॥ 


1 


सव्यवानुबाच ॥ 
पित्राहमभ्यनुज्ञात साविन्रीसदितो ग्रत । 
अथ मेऽभून्छिरोदु ख वने नां ॥ ३० ॥ 


सुप्रश्चाह वेदनया चिरमिव्युपरक्षये | 
तावत्काङ न च मया सुप्तपूवं कदाचन ॥ ३१ ॥ 


सर्वेषामेव भवता सन्तापो मा भवेदिति | 

अतो विरात्रागमन नान्यदस्तीह कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गोतम उवाच ॥ 

अकस्माच्चक्षुष प्रापनिदयुमत्सेनख त पितु । 

नास्य त कारण वेत्सि सावित्री वक्तुमहैति ॥ ३३ ॥ 


साविन्युपारयलनम्‌ । २६९ 


श्रोतुमिच्छामि साचि, त्व हि वेत्थ परावरम । 
त्वा हि जानामि सावित्रि, सापिनीमिव तेजसा ॥ ३४ ॥ 


त्वमत्र हेतु जानीषे तस्मात्स निरुन्यताम्‌ | 


क 


रहख यदि ते नास्ति किचिदत्र वदस्व न ॥३॥ 


साविच्युवाच ॥ 


एवमेतद्यथा वेत्थ सकल्पा नान्यथा हि व | 
न हि किचिद्रहस्य मे श्रूयता तभयमव यत्‌ ॥ ३६ ॥ 


मृटयुर्मे पत्युराख्यातो नारदेन महात्मना । 
स चाद ल्विस प्राप्रस्ततो नैन जहाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सुभ्र चैन यम॒ साक्षादुपागच्छत्सकिकर । 
स एनमनयद्रद्भूा दिक पितृनिषेविताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अम्तौष तमह देव सयेन वचसा विभुम्‌ । 
पच्च वे तेन मे दत्ता वरा णुत तान्मम ॥ ३९ ॥ 


चश्चुषी च स्वराज्य च द्वौ वरो श्वशुरस्य मे। 
ख्ष्ध पितु पुत्रशत पुत्राणा चात्मन शतम्‌ ॥ ४० ॥ 


चतुवेषेदातायुर्मे भतं छन्धश्च सलवान । 
भतुर्हिं जीविताथं तु सया चीणे सिद व्रतम ॥ ४१९ ॥ 


एतत्सवं मयाख्यात कारण विस्तरेण व 


© (> 


यथा वृत्त सुखोदकेमिद्‌ ठु ख महन्मम ॥ ४२॥ 
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ऋषय उचु ॥ 
निमलमान व्यसनेरमिटरुत 
कट नरेन्द्रस्य तमोमये हदे । 
प्वया सुशीखत्रतपुण्यया कट 
ससुद्धूत साध्वि, पुन कुखानया ॥ ४३ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच ॥। 
तथा प्रास्य हयभिपूज्य चेव 
वर्य तामरृषय समागता | 
नरेन्द्रमामन्ञ्य सपुत्रमश्रसा 
शिबेन जग्मुमुदिता स्वभाख्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति षष्ठा ऽध्याय ॥ 


सप्मोऽध्याय ॥ 


माकेण्डेय उवाच ॥ 
तस्या रात्र्या व्यतीतायामुदिते सूयमण्डे । 
कृतपोवह्िका सर्वे समेयुस्ते तपोधना ॥ १ ॥ 


तदेव सवं साविच्या महाभाग्य महर्षय । 
दुमत्सेनाय नाठृप्यन्कथयन्त पुन पुन ॥ २॥ 
तत अहव सवो शस्वेभ्योऽभ्यागता चप । 
आचरयुरनिहत चैव सखेनामाध्येन त द्विषम ॥ ३ ॥ 


साविच्युपाख्यानम्‌ । २५६ 


त मन्रिणा हत श्रुता ससहाय सबान्धवम्‌ । 
न्यवेदयस्तथावृत्त विद्रुत च द्विषद्रल्म ॥ ४ ॥ 


णेकमलय च सवख जनखाथ नृप प्रति | 
सचश्ुवोप्यचक्चुव। स नो राजा भवत्विति ॥ ५॥ 


अनेन निश्धयेनेह बय प्रस्थापिता च्रप | 
प्राप्रानीमाने यानानि चतुरङ्ग च ते वखम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रयाहि राजन्‌, भद्र ते घुष्टस्ते नगरे जय । 
अध्यास्ख चिररात्राय पित्रपेतामह पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
चक्षुष्मन्त च त दृष्टया राजान वपुषान्वितम्‌ । 


[ष्‌ 


मूभ्रो निपातिता सर्वे विस्मयोत्फुहलोचना ॥ ८ ॥ 


ततोऽभिवाद्य तान्ब्ृद्धान्द्रिजानाश्रमवासिन । 
तैश्वाभिपूजित सर्वै प्रययौ नगर प्रति ॥ ९ ॥ 


दोव्या च सह साविन्या स्वास्तीर्णेन सुवचसा । 
नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया वृता ॥ १० ॥ 


ततोऽभिषिषिचु प्रीया द्यमत्सेन पुरोहित । 
पुत्र चास्य महात्मान यौवराञ्येऽभ्यषेचयन्‌ ॥ ११ ॥ 


तत॒ कालेन महता साविन्या कीरतिवद्धेनम्‌ | 
तद्वै पु्लदात जज्ञे शुराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ १२ ॥; 


ातृणा सोद्राणा च तथेवास्यामवन्छतम्‌ । 
मद्राधिपम्याश्चपतेमोखव्या सुमहद्भख्म्‌ ॥ १३ ॥ 
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एवमात्मा पिता माता श्रू श्ह्युर एव च । 
भवौ कख च साविच्या सवं कृन्दछ्ात्समुद्रूतम्‌ ॥ १४ ॥ 


तथेवेषापि कल्याणी दरौपदी शीरसम्मता । 
तारयिष्यति व॒ सवोन्साविन्नरीव कृरङ्घना ॥ १५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच ॥ 
एव स पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना । 
विशोको विज्वरो राजन , काम्यकं न्यवसत्तदा ॥ १६ ॥ 


यश्चेद दणुयाद्भक्या साविन्यारयानमुत्तमम्‌ । 
स सुखी सवेसिद्धार्थो न दु ख प्राप्नुयान्नर ॥ १७ ॥ 


इति सप्तमोऽध्याय ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्पवणि पतित्रतामादहात्म्ये साविन्युपार्यान 
२९ २ >९८ अध्याया ॥ 


॥ शोग्याचसििम्‌ ॥ 


पाया "जमनम 


क 


श्रयते च पुरा राजा ख्यात रतयनुभुंवि । 


©\. 
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पल्ली च तख जै याभूत्पतिधममेपरायणा ॥ » ॥ 


पतिव्रता महाभागा सलयश्ौचदयान्विता | 
सवेरक्षणसपन्ना सपन्ना विनयेन च ॥ २॥ 


स तु राजा तया साधं न्वदेव जनादैनम्‌ । 
आराधयामास विभु परमेण समाधिना ॥ ३ ॥ 


होमैजेपेस्तथा दानैरुपवासेश्च भक्तित । 
पूजाभिश्चायुडिवस तन्मना नान्यमानस ॥ ४ ॥ 


४१ €. _ ^ भ 
सकदातु स्न ख्रातौ तौ तु भायौपती जले । 
भागीरथ्या समुत्तीर्णो कार्तिक्या समुपोषितो ॥ ५ ॥ 


पाषण्डिनमथायान्त समुख तावपरयताम्‌ । 
चापाचायंख तखासौ सखा राज्ञो महालसन ॥ ६ ॥ 


अतस्तद्रीरवात्तेन सदारापमथाकरोत्‌ । 
न तु सा बाग्यता देवी तस्य पल्ली पतिव्रता ॥ ७ ॥ 


उपोषितास्मीति रवि तस्मिन ददश ह । 


समागम्य यथान्याय द्पती तौ यथाविधि ॥ ८ ॥ 
35 
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विष्णो परजादिक सर्वं कृतवन्तौ द्विजोत्तम । 
कटेन गन्छता राजा ममारासौ सपत्नजित्‌ ।॥ ९ ॥ 


अन्वारुरोह सा देवी चितास्थ भूपति पतिम्‌ । 
स तु तेनापचारेण श्वा जज्ञे वसुधापति ॥ १०॥ 


उपोषितेन पाषण्डसह्लापो यत्करृतोऽभवत्‌ । 
सापि जातिस्मरा जज्ञे कारीराजसुता श्भा ॥ ११॥ 


सवेविज्ञानसपूणो सबेरक्षणपूजिता । 
ता पिता दातुकामोऽभूद्रराय विनिवारित ॥ १२॥ 


तयेव तन्व्या विरतो विवाहारम्भतो चप । 

तत सा दिव्यया दृष्टया दृष्ट्रा श्रान निज पतिम्‌ ॥ १३ 
बिदिश्चारय पुर गत्वा तदवस्थ ददृद्य तम्‌ | 

त दृष्टैव महामाग श्रानभूत पति तदा ॥ १४ ॥ 

ददौ तस्मै सदाहार सत्कारप्रबण श्चुभा । 

भु खन्दत्त तया सोऽन्नमतिमृष्टमभीण्सितमं ॥ १५ ॥ 
स्वजातिरकित कुर्वन्बहु चाद चकार वै | 

अतीव त्रीडिता बाखा कुकेता चाद तेन सा॥ १६॥ 
प्रणामपूवैमदहेद्‌ दयित त कुयोनिजम । 

स्मयेता तन्महाराज, दाक्षिण्याहपित तवया ॥ १७ ॥ 
येन श्रयोनिमापन्नो मम चादुकरा भवान । 

पाषण्डिन समाभाष्य व्रीथेस्नानादनन्तरमे । 

प्राप्तोऽसि कुत्सिता योनिं किं न स्मरसि तद्विभो ॥ १८ । 


रोज्याचरितलम । २७५ 


पराशर उवाच | 
तथैव स्मारिते तस्मिन्पूवैजातिकरते तदा । 
द्ध्यौ चिरमथावाप निर्वेदमतिदुखेभम्‌ ॥ १९ ॥ 
निर्बिण्णचित्त स ततो निगेय नगरट्रहि । 
मरुप्रपतन कृत्वा सागोटी योनिमागत ॥ २० ॥ 


सापि द्वितीये सप्राप्र बीश्य दिव्येन चक्षुषा | 
जाला खगा त द्रष्टु ययौ कोङाहर गिरिम ॥ २१॥ 


तत्रापि दृष्ट त प्राह सागोटी यानिमागतम्‌ । 

अतीरमतिचार्बङ्गी तनया प्रथिवीपते ॥ >> | 
पल्युवाच |] 

अपि स्मरसि राजेन्द्र, श्रयोनिखस्य यन्मया | 

प्रोक्तं ते पूवेचरित पाषण्डाङापसश्रयम्‌ ॥ २३॥ 


पुनस्तयाक्त स ज्ञात्वा सल सलयवता वर । 
कानने स निराहारस्तदयाज स्वकरेवरम्‌ ॥ २४ ॥ 


भूयस्ततो वृको जज्ञे गत्वा त निजेने बने । 
स्मारयामास भतार पूवेवृत्तमनिन्दिता ॥ २५ ॥ 


न त्व बको महाभाग, राजा शतधनुभेवान । 
श्वा भूत्व त्व सृगाखोऽभूवेकत्व साप्रत गत ॥ ९६ ॥ 


स्मारितेन यदा लयक्तस्तेनात्मा गृघता गत । 
अवाप साः पुनश्नैन बोधयामास मानिनी ।॥ २७ ॥ 


२.७६ आयेचरित्र 


नरेन्द्र, स्मर्यतामाप्मा ह्यङ ते गृधचेष्टया | 
पाषण्डाङापजातोऽय दोषो यद्रधता गत ॥ २८ ॥ 


तत॒ काकत्वमापन्न समनन्तसरजन्मनि । 
उवाच तन्वी भतारमुपरुभ्यत्मयोगत ॥ २९ ॥ 


अदोषभूश्त पूवे वश्या यस्मै बकि ददु । 
स त्व काकत्वमापन्नो जातोऽद्य बदिभुक्प्रभो ॥ ३० ॥ 


एवमेव बकत्बेऽपि स्मारित स पुरातनम्‌ । 
तत्याज भूपति प्राणान्मयूरत्वमवाप च ॥ ३१॥ 


मयूरत्वे तत॒ सा वै चकारानुगति श्युभा । 
दत्ते प्रतिक्षण भोच्यैर्बाछा तलातिमोजनै ॥ ३२॥ 


ततस्तु जनको राजा वाजिमेध महाक्रतुम्‌ । 
चकार तस्यावभ्रूथे स्नापयामास दृ.तदा ॥ ३३ ॥ 


स्नात्वा स्वय च तन्वङ्गी स्मारयामास त पतिम्‌ । 
यथासौ श्रस्गाखाद्या योनीजमराह ीर्थिव ॥ ३४ ॥ 


स्मृतजन्मक्रम सोऽथ तत्याज स्वकटठेबरम्‌ । 
जज्ञे स जनकस्यैव पुत्रोऽसौ समहात्मन ॥ ३५ ॥ 


तत॒ सा पितर तन्वी विवाहाथमचोदयत्‌ । 
स चापि कारयामास तस्या राजा स्वयवरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्वयवरे छते सा त सप्राप्र पतिमात्मन । 
वरयामास भूयोऽपि भतृभावेन भामिनी ॥ ३५ ॥ 


रौन्याचरिवम्‌ । २.७७ 


बुथुजे च तया साधं स भोगाच्रुपनन्दन । 
पितयुपरते राज्य विदेहेषु चकार स ॥३८॥ 


इयाज यज्ञान्सुबहून्ददौ दानानि चार्थिनाम्‌ । 
पुत्राचुत्पादयामास युयुध च सहारिमि ।॥३९॥ 


राज्य भुक्त्वा यथान्याय पाख्यित्वा वसुन्धराम्‌ । 
त्याज स भ्ियान्प्राणान्सम्रामे वमतो चप । ४ ॥ 


५ ४ भ 
ततच्धितास्थ त भूयो भतोर सा शुभेधणा । 
क विधिवद्य ४७ [® 
अन्वारंरोह थापूवं मुदान्विता ।॥ ४१॥ 


तताऽवाप तया साधं राजयपुञ्या स पार्थव | 
पन्द्रानतीदय वै ोकोष्टोकान्कामदुहोऽक्षयान्‌ ॥ ४० ॥ 


स्वगोक्षयत्रमतुर दापलयमतिदुङेमम्‌ । 
प्राप्न पुण्यफ प्राप्य सड्युद्धि ता द्विजोत्तम ।॥ ४३ ॥ 


एष पाषण्डसभाषदोष प्रोक्तो मया द्विज । 
तथारवमेधावथथस्नानमाहास्म्यमेव च ॥ ४४ ॥ 


तस्मात्पाषाण्डिभि पपिरारापस्पशन यजेत्‌ । 
विद्चेषत क्रियाकारे यज्ञादौ चापि दीश्चित ॥ ४५ ॥ 


क्रियाहानिगेहे यस्य मासमेक प्रजायते | 
तस्यावरोकनात्सूय प्रपदयेन्मतिमान्नर ॥ ४६ ॥ 


कि पुनयस्य सवयक्ता त्रयी सवीत्मना दविज । 
पाषण्डमोजिभि पपर्वेदवादविरोधिभि ॥ ४७ ॥ 
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सहारापस्तु ससगे सहास्या चातिपापिनी । 
पाषण्डिभिदुराचारैस्तस्मात्तान्परिवजेयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


पाषण्डिनो विक्ेस्थान्वेडाख्त्रतिकाङ्शठान । 
हैतुकान्वकबचतीश्च वाड्ावेणापि नाच॑येत्‌ ।। ४९ ॥ 


दू रतस्तैस्तु सपकेस्त्याञ्यश्चाप्यतिपापिभि । 
एते नम्मास्तवारयाता नष्टा श्राद्धोपघातका । 
एषा सभाषणात्पुसा दिनपुण्य प्रणदयति ।॥ ५० ॥ 


इति श्रीवष्णुपुराणे तृताया 
अश्यदश्ाऽघ्याय ॥ 


---=८> 65 - 


॥ पतित्रतामाहात्म्यम्‌ ॥ 


नि 
पुत्र उवाच ॥ 
कौरिको ब्राह्मण कथिल्रतिष्ठानेऽभवत्पुरे । 
सोऽन्यजन्मकृतै पापै कुष्टरोगातुरोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 


त तथा व्याधित भायी पतिं देवमिवाचेयत्‌ । 
पादाभ्यङ्गाङ्गसवाहस्नानान्छादनभोजने ॥ २ ॥ 


शेष्ममूत्रपुरीषासक्भवाहक्षाख्नेन च । 
रहस्ये चोपचारेण प्रियसभाषणेन च ॥ ३ ॥ 


सतत पूज्यमानोऽपि तयातीव विनीतया | 
अतितीव्रम्रकोपत्वान्नि्भत्सेयति दारुण ॥ ४ ॥ 


तथापि प्रणता साध्वी तममन्यत दैवतम | 
त तथाप्यतिबीमत्स स्वेश्रेष्ठममन्यत ॥ ५५ | 


अचङ्कमणरीरोऽपि स कदाचिद्धिजोत्तम । 
प्राह भायां नयस्केति त्व मा तस्या निवेदानम्‌ ॥ ६ ॥ 


यासा वेद्या मया दृष्टा राजमार्गे गृहे सता । 
तामे प्रापय धर्मज्ञे, सेव मे हदि वतैते ॥ ७ ॥ 


दृष्टा सूर्योदये बाङा राच्िश्चेययुपागता । 
ददौनानन्तर सा मे हद्धान्नापसपति ॥ ८ ॥ 
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यदि सा चार्सवांङ्गी पीनश्रोणिपयोधरा । 
५, | अ ( ओ 
नापगृहति तन्वङ्गा तन्मा द्रदत्यामे वे मतम ॥ ५॥ 


वाम कामो मनुष्याणा बहूभि प्राप्यते च स । 
ममाशक्तिश्च गमने सङ्क प्रतिभाति मे ॥ १० ॥ 


तत्तदा वचन श्रुता भु कामातुरस्य सा । 
तत्पनी व्याङखा जाता महाभागा पतिव्रता ॥ ११॥ 


गाढ परिकर बहा शुस्कमादाय चाधिकम्‌ । 
स्कन्धे भतारमारोप्य जगाम मृदुगामिनी ॥ १२ ॥ 


निशि मेषाव्रते व्योम्नि चरद्विदयु्च रदयते । 
राजमार्गे प्रिय भवै चिकीषेन्ती द्विजाज्जना ॥ १३ ॥ 


पथि शे तथा प्रोतमचोर चोरशङ्गया । 
माण्डव्यमतिदु खातेमन्धकारे च स द्विज ॥ १४॥ 


पनीरकन्धसमारूढश्याखयामास कौशिक । 
वामाङ्गेनाथ सक्रुद्धो माण्डव्यस्तमुवाच ह ॥ १५ ॥ 


येनाहमेवमलयथं दु खितश्चाछ्ितो ब्रथा । 
इत्थ कषटमनुप्राप्र स पपासा नराधम । १६॥ 


सूर्योदयेऽवद्य प्राणैवियोक्ष्यति न सदाय । 
भारकराखोकनदेव स विनाहामवाप्स्यति ॥ १७ ॥ 


तख भाया तत श्रुत्वा त श्चापमतिदारुणम्‌ । 
प्रोवाच व्यथिता सूर्यो नैवोदयसुपैष्यति ॥ १८ ॥ 


पतित्रतामाहात्स्यम्‌ । २८१ 


तत सूर्योदयाभावाद भवत्सन्तता निक्चा । 
बहून्यह प्रमाणानि ततो देवा भय ययु ॥ १९ ॥ 


निस्वाध्यायवषट्कार स्वधास्वाहाविवलजितम्‌ । 
कथ नु खस्विद सवं न गन्छेत्सक्षय जगत्‌ ॥ २० ॥ 


अहोरात्रव्यवस्थाया विना मामतुसद्कय । 
तत्सह्यान्न त्वयने ज्ञायेते दक्षिणोत्तरे ॥ २१ ॥ 


चिना चायनविज्ञान काट सवत्सर कृत । 
पतिव्रताया वचनान्नोदरन्छति दिवाकर ॥ २२ ॥ 


मूर्योदय विना नैव स्नानदानादिका क्रिया । 
अमनर्विंहरण चैव कऊत्वभावश्च छश््यते 7 २३ ॥ 


न काठेन विना चेष्टिनं च यज्ञादिका [कया | 
नश्यन्ति सवेभूतानि तमोभूते चराचरे ॥ २४ ॥ 


नेवाप्यायनमस्माक विना होमेन जायते । 
(+ येज्ञभागैय © > (~ 
वयमाप्यायिता म्यँवेज्ञभागैयथोचिते ॥ २५ ॥ 


वृष्टथादिनालुगरह्णीमो मलयान्सस्याभिवृद्धये । 
निष्पादिताम्बोषधीषु मयी यज्ञेयंजन्ति न ॥ २६ ॥ 


एव वय प्रयच्छाम कामान्यज्ञादिपूजिता 
अथो हि वर्षाम वय मलयोश्चोध्वं प्रवर्षिण ॥२७ | 


तोयवर्घेण हि वय हविवर्षेण मानवा । 


योऽस्माक न प्रयन्छन्ति नियनेमित्तिकी श्रिया ॥ २८॥ 
26 
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करतुभाग दुरात्मान स्वय वान्ति रोषा । 
विनाशाय वय तेषा तोयसूयोभरिमारता ॥ २९ ॥ 


क्षिति च सदूषयाम पापानामपकारिणाम्‌ । 
दुष्टतोयादिदोषेण तेषा दुष्कृतकमेणाम ॥ ३०॥ 


उपसगो प्रवतेन्ते मरणाय सुदारुणा । 
ये त्वस्मान्प्रीणयित्वा तु मु.लते रेषमासना ॥ ३१ ॥ 


तेषा पुण्यतमोष्ोकान्वितरामो महात्मनाम्‌ । 
तन्नास्ति सर्वमेतद्धि न चोपायव्यवस्ितम्‌ ॥ ३२॥ 


कथ नु दिनसङ्ग स्यादन्योन्यमवदन्सुरा | 
तेषामेव समेताना यज्ञव्युन्छित्तिराड्िनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


देवाना वचन श्रुत्वा प्राह देव प्रजापति | 
तेज प्र तेजसैव तपसा च तपस्तथा । 
परशषाम्यत्यमरास्तस्मान्दछणुध्व वचन मम ॥ ३४ ॥ 


पतिव्रताया माहात्म्यान्नोद्रन्छति दिवाकर | 
तद्य चानुदया द्वानिमंत्योना भवता यथा ॥ ३५ ॥ 


तस्मात्पतित्रतामत्रेरनसूया तपस्विनीम्‌ । 
प्रसादयत वै पप्नी भानोरुदयकाम्यया ॥ ३६ ॥ 


पुत्र उवाच ॥ 
ते सा प्रसादिता गत्वा प्रेष्ठ न्रियतामिति | 
अयाचन्त दिन देवा भवत्विति यथा पुरा ॥ ३७ ॥ 


पतित्रतामाहास्म्यम | २८३ 


क 
अनसूयोवाच ॥ 
पतिव्रताया माहात्म्य न हीयेत कथ त्विति । 
समान्यता तथा साध्वी तथा प्रेष्याम्यह्‌ सुरा ॥ ३८ ॥ 


यथा पुनरहोरात्रसस्था समुपजायते । 

यथा च तस्या स पतिने शापान्नाशमेष्यति ॥ ३९ ॥ 
पुत्र उवाच ॥ 

एवमुक्त्वा सुरास्तस्या गत्वा सा मन्दिर शुभा । 

उवाच कुशर प्रष्टा धरम भतुस्तथात्मन ॥ ४० ॥ 


कच्चिन्नन्दसि कल्याणि, स्वभतु सुखदायिनी । 
कञ्चिच्चाखिरूदेवेभ्यो मन्यसे ह्यधिक पतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भु शुश्रूषणादेव मया प्राप्त महत्फलम्‌ । 
सबेकामफलवाप्नि पत्यु शुशरूषणास्तरिय ॥ ४२ ॥ 


पच्चर्णानि मनुष्येण साध्वि, देयानि सवेदा । 
तथात्मव्णैधर्भेण कतेव्यो धनसचय । ४३ ॥ 


प्राप्तश्चाथेस्तथा पात्रे विनियोज्य विधानत । 
सत्याजेवतपोदानदयायुक्तो भवेप्सदा ॥ ४४ | 


क्रिया च शास््रनिर्दिष्टा रागद्रेषविव्जिता | 
कतेव्याहरह श्रद्धापुरस्कारण शक्तित ॥ ४५ ॥ 


स्वजगितीवीहतनव खोकान्प्राप्रोति मानव । 
छेरोन महता साध्वि, प्राजापयादिकान्करमात्‌ ॥ ०६ ॥ 
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स्तिय्चिव ४ 
स्त्रियश्चैव समस्तस्य नरुं खाजितस्य वै । 
पुण्यस्या्धांपहारिण्य पति्युश्रूषयेव हि ॥ ४५७ ॥ 


नास्ति ख्ीणा प्रथग्यज्ञो न श्राद्ध नाण्युपोषितम्‌ । 
भद शश्रूषयेवेता छोकानिष्टाजयन्ति हि ॥ ४८ ॥ 


तस्मात्सध्वि, महाभागे, पतिदयुश्रूषण प्रति । 
स्वया मति सदा कायां यतो भता परा गति ॥ ५४९॥ 
यदेवेभ्यो यच्च पित्रादिकेभ्य 
कुर्याद्र्तीभ्यचन सक्या च । 
तस्याऽथं वे केवखानन्यचित्ता 
नारी भुङ्‌ भवृशचुश्रूषयैव ॥ ५० ॥ 
पुत्र उवाच ॥ 
तस्यास्तद्रचन श्रुत्वा प्रतिपूज्य तदादरात्‌ । 
परत्युवाचत्रिपल्नी तामनसूयामिद वच ॥ ५१॥ 


धन्यास्म्यनुगृहीतास्मि दैवस्याप्यवटोकत । 
यन्मे प्रकृतिकस्याणि, श्रद्धा बद्धेयसे पुन ॥ ५२ ॥ 


जानाम्येतन्न नारीणा किचित्पतिसमा गति । 
तत्प्रीतिश्चोपकाराय इह छोके परत्र च ॥ ५३ ॥ 





पतिप्रसादादिह च प्रेयन्विव यरास्विनी । 
नारी सुखमवाप्नोति नाया भतो हि दैवतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सा प्व ब्रूहि महाभागे प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌ । 
आयोया कि नु कतेञ्य मयर्येणापि वा द्युभे ॥ ५५ ॥ 


पतित्रतामाहारस्य॑म्‌ । २८५ 


अनसूयोवाच ॥ 
एते देवा सहेन्द्रेण मायुपागम्य दु खिता । 
त्वद्वाक्यापास्तसत्कमेदिननक्तनिरूपणा ॥ +£ ॥ 


याचन्तेऽहनिरासस्था यथावद विखण्डिताम्‌ । 
अह्‌ तदथमायाता दण चेतद्रचो मम ॥ ५७ ॥ 


दिनाभावात्समस्तानामभावो यागकभेणाम्‌ | 
तद्‌ भावात्सुरास्तुष्टि नोपयान्ति तपस्विनि ॥ ५८ ॥ 


अहश्चैव समुन्छेदादुन्छद सवेकर्मेणाम्‌ । 

तदुन्छेदादनाव्रृष््या जगदुच्छेदमेष्यति ॥ ५९ ॥ 

तत्त्वाभिन्छामि धेर्येण जगदुद्धुमापद्‌ । 

प्रसीद्‌ साध्वि, खोक्राना पूवैवद्भतेता रवि ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मण्युवाच ॥ 

माण्डव्येन महाभागे, गप्तो भतौ ममेश्वर । 

सूर्योदये विनान् त्व प्राप्स्यसीलयतिमन्युना ॥ ६१ ॥ 
अनसूयोवाच ॥ 

यदि ते रोचते भद्रे, ततस्तद्वचनादहम्‌ । 

करोमि पूवैवदेह भतार वचनात्तव ॥ ६२ ॥ 

मयापि सवेधा स्ीणा माहात्म्य वरवर्णिनि । 

पतिच्रतानामाराभ्यमिति समानयामि ते ॥ ६३ ॥ 
पुत्र उवाच ॥ 

तथेद्युक्ते तथा सूयेमाजुहाव तपस्विनी } 

अनसूयान्यमु्यम्य अद्ध॑रात्रे तदा निक्षि ॥ ६४ ॥ 
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ततो विवख्वान्भगवन्फुह्पद्यारुणाकृति । 
रोखाधिराजमुदयमारुरोहदोरुमण्डलट ॥ ६५ ॥ 


समनन्तरमेवास्य भतौ प्रणिव्थयुञ्यत । 
पपात च महीपृष्ठे पतन्त जगृहे च सा ॥ ६६ ॥ 
अनसूयोवाच ॥ 
५ है कप 
न विवादस्त्वया भद्रे, कतेन्य पद्य मे बर्म | 
पति्युश्रूषयावाप्त तपस कि चिरेण मे ॥ ६७ ॥ 


यथा भतृसम नान्यमपदय पुरुष कचित्‌ । 

रूपत शीतो बुद्धया वाडमाधुयौदिभूषणे ॥ ६८ ॥ 
तेन सयेन विप्रोऽय व्याधैसुक्त पुनयुवा । 

प्राप्नोतु जीवित भायोसहाय शरदा शतम्‌ ॥ ६९ ॥ 


यथा भतसम नान्यमह पदयामि दैवतम । 
तेन सयेन विप्रोऽय पुन्जीवत्वनामय ॥ ७० ॥; 


कमेणा मनसा वाचा भुराराधन प्रति । 

यथा ममोद्यमो निय तथाय जीवताद्धिज ॥ ७१ 
पुत्र उवाच ॥ 

ततो विप्र समुत्तस्थो व्याधिसुक्त पुनयवा । 

स्वभाभिभांसयन्वेदम बन्दारक इवाऊर ॥ ७२ ॥ 


ततोऽपतद्युष्यवृ्िववाद्यानि सस्वलु । 
ठेभिरे च मुद्‌ देवा अनसूयामथाव्रुवन ॥ ७३ ॥ 


पतित्रतासाहात्म्यम । २८७ 


देवा उच्वु ॥ 
वर वृणीष्व कल्याणि, ठेवकाये महत्कृतम्‌ । 


आदिन्योदयसद्धावाद्भर वरय सुव्रते । 
त्वया यस्मात्ततो देवा वरदास्ते तपस्विनि ॥ ७४ ॥ 


अनसूयोवाच ॥ 
यदि देवा प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमा । 
वरदा वरयोग्या च यद्यह भवता मता ॥ ७ ॥ 


तद्यान्तु मम पुत्रत्व ब्रह्मविष्णुमहे्रा । 
योग च प्राप्नुया भकेसहिता डशम॒क्तये ॥ ७६ ॥ 


पुत्र उवाच ॥ 
एवमस्त्विति देवास्ता ब्रह्मविष्णुशिवाद्य । 
उक्त्वा जग्मुयेथान्यायमनुमान्य तपस्विनीम्‌ ॥ ७७ ॥ 


इति श्रामाकण्डयपुरणे पतित्रतामाहात्म्ये 
षोडशाध्याय ॥ 


---> =-= ~ - 


( (अ 
॥ सुकन्याचरनम्‌ ॥ 
-----(~न- -----)----- 
व्यास ॥ 
वैवम्बतसुत श्रीमाञ्शयातिर्नीम पाथिव । 
तस्य स्त्रीणा सहस्राणि चत्वायीसन्परिभ्रहा ॥ १ ॥ 


राजयुञ्य सुरूपाश्च सवेक्षणसयुता । 
पलन्य प्रेमयुता सवा प्रिया राज्ञ सुसमता ॥२॥ 


ण्का पुत्री तु तासा वै सुकन्या नाम सुन्दरी । 
पितु प्रिया च मातृणा सवासा चारुहासिनी ॥ ३ ॥ 


नगरान्नातिदूरेऽभूत्सरो मानससन्निभम्‌ | 
बद्धसोपानमागै च स्वन्छपानीयपूरितम्‌ ॥ ४ ॥ 


हसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्‌ । 
दात्यूहसारसाकीण सवेपक्षिगणावरतम्‌ ॥ ५ ॥ 


पथ्चधा कमछोपेत चश्वरीकसुसेवितम । 
पाश्चतश्च द्रुमाकीणे वेष्टित पादपे शुभै ॥ ६ ॥ 


सारैस्तमाञे सरे पुज्नागाशोकमण्डितम्‌ । 
वटाश्वत्थकदम्बेश्च कददीखण्डराजितम्‌ ॥ ७॥ 


जम्बीरीर्बीजपृरैश्च खजूर पनसैस्तथा । 
कमुकैनोरिकेङेश्च केतकै काच्चनद्रुमै ॥ ८ ॥ 


सुकन्याचरित्रम । २८९ 


[> [३ (1 
यूथिकाजाख्कै शुभ्र सब्रृत मद्िकागणे । 
जम्ब्वाम्रतिन्त्रिणीभिश्च करजङृढजावतम्‌ ॥ ९ ॥ 


पटारानिम्बखदिरबिल्वामरूकमण्डितम्‌ | 
वभूव कोकिङारावकेकास्वनविराजितम्‌ ॥ १० ॥ 


(५ @\, 9 क क क 
तत्समीपे शुभे देशे पादपाना गणावृते । 
मार्भवरच्यवन शान्तस्तापस ससितो मुनि ।॥ १९॥ 


ज्ञात्वासो विजनस्थान तपस्तेपे समाहित । 
करत्वा दृढासन मोनमाधाय जितमारुत ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियाणि च सयस्य लयक्ताहारस्तपोनिषि । 
जरूपानादिरहितो ध्यायन्नास्ते पराम्बिकाम्‌ ॥ १३ ॥ 
क ५ 


सवस्मीकोऽभवद्राजन्‌ ; छताभि परिवेष्टित । 


कारेन महता राजन्‌ , समाकीर्णं पिपीर्कि ॥ १४॥ 


तथा स सघ्रतो धीमान्मृसिण्ड इव सर्वेत । 
कदाचित्स महीपा कामिनीगणसघ्रत } १५॥ 


आजगाम सरो राजन्विहतुमिदसुत्तमम्‌ । 
रायोति सुन्दरीच्नन्दसयुत सङ्केऽमटे ॥ १६ ॥ 
क्रीडासक्तो महीपाखो बभूव कमलाकरे । 


सुकन्या वनमासाद्य विजहार सखीवृता ।॥ १७ ॥ 


सुमनासि विचिन्वन्ती चश्चला चश्चखोपमा । 


सबोभरणसयुक्ता रणज्चरणनूपुरा ॥ १८ || 
37 
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च दकरम्यमाणा वर्मक च्यवनस्य समासदत्‌ । 
क्रीडामक्तोपविष्टा सा वल्मीकस्य समीपत ॥ १९॥ 


दद्द चास्य रन्परे वै खद्योत इव ज्योतिषी । 
(र अ _ (~ ॥ ५ भ 
किमेतदिति सचिन्य समुद्धत मनो द्धे | २०॥ 


गृहीत्वा कण्टक तीस्ण त्वरमाणा कृरोदरी । 
सा दृष्टा मुनिना बाडा समीपस्था कृतायमा ॥ २१ ॥ 


[न ० भ [अ 
विचरन्ती सुकेशान्ता ममथसेव कामिनी । 
ता कीत्य सुदती तत्र क्षामकण्ठस्तपोनिधि ।॥ २२॥ 


तामभाषत कल्याणी किमेतदिति भागव । 
दूर गन्छ विशाङास्षि, तापसोऽह वरानने ॥ २३ ॥ 


मा सिन्दसखाद्य वल्मीक कण्टकेन कृशोदरि । 

तेनेद प्रोन्यमानापि सा चास्य न णोति तै ॥ २४॥ 
किमु खह्विदमिप्युक्त्वा निधिभेदाख खोचने । 

दैवेन नोदिता भित्त्वा जगाम चरपकन्यका ॥ २५॥ 


कऋरीडन्ती शङ्कमाना सा कि कृत तु मयेति च। 
चुक्रोध स तया विद्धने्र परममन्युमान्‌ ॥ २६ ॥ 


ष + (+ 0 
वेदनाभ्यदित क्राम परिताप जाम ह| 
शक्न्मूत्रनिरोधोऽभूत्सेनिकाना तु तत्क्षणात्‌ ॥ २७ ॥ 


विशेषेण तु भूपस्य सामायस्य समन्तत । 
गजोष्टूतुरगाणा च सवेषा प्राणिना तदा ॥ २८ ॥ 


सुकन्याचरित्रम्‌ । २५१ 
१ ४ भ योतिढुं ९ भ 
ततो रुद्धे शकृन्मूत्रे शयोतिदुं खितोऽभवत्‌ । 
सैनिके कथित तस्मे शछरन्मूलनिरोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 


चिन्तयामास भूपा कारण दु खसमवे । 


(0, (५. 


विचि त्याह ततो राजा सेनिकान्स्वजनास्तथा ॥ ३०] 


£ अ भ 
गृहमगलय चिन्ताते केनद्‌ दुष्कृत कृतम्‌ । 
मरस पश्चिमे भगे वनमध्ये महातपा ॥३१॥ 


न्यवनस्तापमस्तत्र तपश्चरति दुश्चरम्‌ । 
केना्यपक्रत तच तापसेऽभिसमम्रभ | ३२॥ 


स (९ 


तस्मात्पीडा समुत्पन्ना सर्वेषामिति निश्चय । 
तपोव्द्धस्य वृद्धस्य वरिष्ठस्य विदेषत ॥ ३३ ॥ 


केनाप्यपकरृत मन्ये भागेवस्य महात्मन । 
ज्ञात वा यदि बाज्ञात तस्येद फटमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कैश्च दु कृत तस्य हेन तापसस्य ह । 
इति प्रष्टास्तमूचुस्ते सैनिका वेदनार्दिता । 
मनोवाक्षायजनित न विद्योऽपकृत वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 
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द्वितीयोऽध्याय ॥ 


व्यास उवाच ॥ 
इति पप्रन्छ तान्सवांनाजा चिन्तकुखस्तथा । 
पयेप्न्छस्सुहृदम सास्ना चोप्रतयापि च ॥ १ ॥ 
पीडयमान जन वीय पितर दु खित तथा| 
विचिन्य शूभेद सा सुकन्या चेदम्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वने मया पितस्तत्र वस्मीको वीरुधा व्रत ।, 
ऋीडन्त्या सुदृढो दृष्टश्विखद्रद्रयसमन्वित ॥ २ ॥ 
तत्र ख्योतवदीप्ने ज्योतिषी वीक्षिते मया । 
सून्या विद्धे महाराज, पुन खथोतशङ्कया ॥ ४ ॥ 
जछरुद्धिन्ना तदा सूची मया दृष्टा पित्त; किल | 
हा हेति च श्रुत शब्दो मन्दो बस्मीकमध्यत ॥ ५॥ 
तदाह विस्मिता राजन्‌ ; किमेतदिति राङ्कया । 
न जाने कि मया विद्ध तस्मिन्वल्मीकमण्डटे | £ ॥ 

¶ति ॐ 

राजा श्रुत्वा तु शयाति द्ैकन्यावचन मृदु । 
मुनेस्तद्धेखन ज्ञात्वा वस्मीक ध्चिप्रमभ्यगात्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्रापदयत्तपोब्रद्ध न्यवन दुं खित श्राम्‌ । 
स्फोटरयामास वस्मीक मुनिदेहदावृत रराम ॥ ८ ॥ 


सकन्याचरित्रम । २९३ 


प्रणस्य दण्डवद्भूमौ राजा त भागैव प्रति । 
तुष्टाव विनयोपेतस्तमुवाच कृता जि ॥ ९ ॥ 


पुञ्या मम महाभागः कीड-लया दुष्कृत कृतम्‌ । 
अन्ञानाद्राख्या ब्रह्मन्‌ , कृत तःश्चन्तुमहसि ॥ ५० ॥ 


अक्रोधना हि मुनयो भवन्तीति मया श्चुतम्‌ । 

तस्मात्त्वमपि बालाया क्नन्तुमहसि साम्प्रतम्‌ ॥ ११॥ 
व्यास उवाच ॥ 

इति श्रत्वा वचस्तस्य न्यवनो वाक्यमव्रवीत । 

विनयोपनत दृष्टा राजान दु खित रम्‌ ॥ १२ ॥ 
च्यवन उवाच ॥ 

राजन्नाह कदाचिद करोमि कोधमण्वपि ! 

न मयाघ्चेव राप्रस्त्व दुहित्रा पीडने कते ।॥ १३ ॥ 


मेवे पीडा समुत्पन्ना मम चाद्य निरागस । 
तेन पापेन जानामि दु खितस्त महीपते ॥ १४ ॥ 


अपराध पर कृत्वा देवीभक्तख को जन । 
सुख छभेत यदपि भवेत्राता शिव स्वयम्‌ ॥ १५॥ 


किं करोमि महीपा, नेत्रहीनो जरावृत । 

अन्धस्य परिचयो च क करिष्यति पाथिव ॥ १६ ॥ 
राजोवाच | 

सेवका बहव सेवा करिष्यन्ति तवानिशम्‌ । 

क्षमस्व मुनिशदृ, सवस्पक्रोधा हि तापसा ॥ १७ ॥ 
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चयवन उवाच ॥ 
अन्धोऽह निजनो राजन्‌, तपस्तप्तु कथ क्षम । 
त्वदीया सेवका किन्ते करिष्यन्ति मम प्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 


क्षमापयसि चेन्मा त्व कुरु मे वचन चप | 
देहि मे पस्चियाथ कन्या कमल्टोचनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


तुष्येऽनया महाराज; पुञ्या तव महामते । 
करिष्यामि तपश्चाह्‌ सा मे सेवा करिष्यति ॥ २० ॥ 


एव कृते सुख मे स्यात्तव चैव भविष्यति । 
सन्तुष्टे मयि राजेन्द्र, सैनिकाना न सराय ॥ २१ ॥ 


विचिन्य मनसा भूपः कन्यादान समाचर । 

न चात्र दूषण किच्चित्तापसोऽह यतव्रत ॥ २२॥ 
ञ्यास उवाच ॥ 

रायोतिवेचन श्रुत्वा सुनेन्धिन्तातुरोऽभवत्‌ । 

न दस्येऽयथवा दास्ये किच्चिन्नोवाच भारत ॥ २३ ॥ 


कथमन्धाय बद्धाय कुरूपाय सुतामिमाम्‌ । 
देवकन्योपमा दत्वा सुखी स्यामाप्मसभवाम्‌ ॥ २४ ॥ 


को वात्मन सुखाथाय पुच्या ससारज सुखम्‌ | 
हरतेऽस्पमति पापो जानन्नपि शुभाञ्यभम्‌ ॥ २५ ॥ 


पराप्य सा न्यवन सुप्र पच्चबाणश्रार्दिता । 
अन्ध ब्रद्ध षि प्राय कथ कार नयिष्यति ॥ २६ ॥ 


सुकन्याचरित्रम्‌ । २९५ 


= € ् विरोषण छ 
योवने दुजेय कामो विदोषण सुरूपया । 
आत्मतुल्य पति प्राप्य किमु बद्ध विरोचनम्‌ ॥ २५ ॥ 


गोतम तापस प्राप्य रूपयौवनसयुता । 
अहल्या वासवेनाङ्च वथ्विता वरवर्णिनी ॥ २८ ॥ 


राप्रा च पतिना पश्चाञ्ज्ञात्वा धमेविपययम्‌ | 
तस्मद्धवतुमेदुख न ददामि सुकन्यकाम्‌ | 2९॥ 


इति सचिन्य रायां तिर्विमना स्वगरह ययो । 
सचिवाश्च समाहूय मन्त्र चक्रेऽतिदु खित ॥ ३० ॥ 


भो मन्त्रिणो, ब्रुवन्त्वद्य कि कतेव्य मयाधुना । 

पुत्री देयाथ विप्राय भोक्तव्य दु खमेव वा | 

विचारयध्व भिषिता हित स्यान्मम वे कथम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मन्त्रिण चु ॥ 

कि त्रूमोऽस्मिन्महाराज, सङ्कटेऽतिदुरासदे । 

दुमैगाय सुकन्येषा कथ ठेयातिसुन्दरी ॥ ३२ ॥ 
व्यास उवाच ॥ 

तदा चिन्ताक्ुखे वीक्य पितर मन्त्रिणस्तदा । 

सुकन्या विद्धित ज्ञात्वा प्रहस्येदसुवाच इ ॥ ३३ ॥ 


पित , कस्माद्भवानद्य चिन्ताव्याकुलितेन्द्रिय । 
मत्कृते दु खसविग्नो विषण्णवदनोऽसि वे ॥ ३४ ॥ 


अह गत्वा मुनि तच्र समाग्चास्य मयादितम्‌ । 
करिष्यामि प्रसन्न तमात्मदानन वै पित । ॥ २५॥ 
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इति राजा वच श्रुत्वा भाषित यत्सुकन्यया | 
तामुवाच प्रसन्नात्मा सचिवाना च शृण्वताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


केथ पुत्रि, व्वमन्धस्य परिचयं वनेऽबङा । 
करिष्यसि जरातेख कोधनस्य विशचषत ॥ ३७ ॥ 


फथमन्धाय चानेन रूपेण रतिसन्नेभाम्‌ | 
ददामि जरया अ्रस्तदेहाय सुखवाञ्छया ॥ ३८ ॥ 


पिल्ला एत्र प्रदातव्या वयोज्ञातिबखाय च | 
धनधान्यसमृद्धाय नाधनाय कदाचन ॥ ३९ ॥ 


कते रूप विशालाक्षि, कासो वृद्धो बनेचर । 
कथ देया मया पुत्री तस्मै चातिवराय च ॥ ४० ॥ 


उटजे नियत वासो यस्य निय मनोहरे । 
कथमम्बुजपत्राक्षि, कस्पनीयो मया तव ॥ ४१ ॥ 


क सेनिकाना 
मरण मे बर प्राप्न सेनिकाना तथेव च | 
न ते प्रदानमन्धाय रोचत पिकभाषिणि ।॥ ४२॥ 


भवितम्य भवयेव धेय नैव यजाम्यहम्‌ । 
सुस्थिरा भव सुश्रोणि, न दास्येऽन्धाय कर्हिचित्‌ ॥ ४३ ॥ 


राज्य तिष्ठतु वा यातु देहोऽय च तथैव मे । 
न त्वा दास्याम्यह तस्मे नवदहीनाय बिके ॥ ४४ ॥ 


सुकन्या त तदा प्रा श्चप्वा तद्वचन पितु । 
प्रसन्नवदनातीव स्नेहयुक्तमिद्‌ वच ॥ ४५ ॥ 


सुकन्याचरित्रम । २९५ 


सुकन्योवाच ॥ 
न मे चिन्ता पित, कायो देहि मा मुनयेऽधघुना | 
सुख भवतु सर्वेषा रोकाना मत्कृतेन हि ॥ ४६ ॥ 


सवयिष्यामि सतुष्टा पति परमपावनम्‌ 
भक्लया परमया चापि ब्रृद्ध च विजने वने ॥ ५७ ॥ 


सती धमेपरा चाह चरिष्यामि सुसमतम्‌। 

न भोगच्छास्ति मे तात, स्वस्थ चित्त ममानघ ॥ ४८॥ 
व्यास उवाच ॥ 

तक्छृत्वा भाषित तस्या मन्तिणो विस्मय गता । 

राजा च परमप्रीतो जगाम मुनिसन्निधौ ॥ ४९ ॥ 


गस्वा प्रणम्य शिरसा तमुवाच तणोधनम । 
स्वामिन्‌ , गृहाण पुत्री मे सेवार्थं विधिवद्विमो ॥ ५० ॥ 


इत्युक्त्वास्मै ददौ पुत्री विवाहविधिना रूप । 
प्रतिगृह्य मुनि कन्या प्रसन्नो भागेवोऽभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


पारिबहं न जमाह दीयमान नृपेण ह । 
कन्यामेवाग्रहात्काम परिचयोथेमात्मन ॥ ५२ ॥ 


प्रसन्नेऽस्मिन्युनौ जात सेनिकाना सुख तद्‌ । 
राज्ञश्च परमाहाद सजातस्तत्क्षणादपि । ५२ ॥ 


दत्वा पुत्री यदा राजा गमनाय गृह प्रति| 


मति चकार तन्वङ्गी तदोचाच नृप सुता ॥ ५४ ॥ 
१ 
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सुकन्योवाच | 
गृह्ण मम बासासि भूषणानि च मे पित । 
वर्करू परिधानाय प्रयन्छाजिनसूत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 


वेष तु सुनिपनीना कत्वा तपसि सेवनम्‌ । 
करिष्यामि तथा तात, यथा ते कीतिंरन्युता ॥ ५६ ॥ 


भविष्यति अव प्रष्ठ तथा स्वर्गे रसातङे । 
परलोकसुखायाह चरिष्यामि दिवानिशम्‌ ॥ ५५७ ॥ 


दत्वान्धाय च बद्धाय सुन्दरी युवतीं तु माम्‌ । 
चिन्ता त्वया न कतेव्या शीरनाससमुद्धवा ॥ ५८ ॥ 


अरुन्धती वसिष्ठस्य धमेपत्नी यथा अवि । 
तथैवाह भविष्यामि नत्र कायौ विचारणा ॥ ५९ ॥ 


अनस्या यथा साध्वी भायाब्े प्रथिता भुवि । 
तथैवाह भविष्यामि पत्री कीतिकरी तव ॥ ६० ॥ 


सुकन्यावचन श्रुत्वा राजा परमधमेवित्‌ । 
द्त्वाजिन रुरोदाद्यु वीक्ष्य ता चारुहासिनीम्‌ ॥ ६१ ॥ 


लयक्त्वा मूषणवासासि सुनिवेषधरा सुताम्‌ । 
विवणेैवदनो भूत्वा स्थितस्तत्रैव पार्थिव ॥ ६२ ॥ 


राज्ञ सवौ सुता दृटा बर्कखाजिनधारिणीम्‌ । 
रुरुदु शश्चोकातो वेपमाना इवाभवन ॥ ६३ ॥ 


संकन्याचरित्रंम । २९९ 


तामाप्रन्छय महीपालो मन्रिभि परिवारित । 
ययौ स्वनगर राजा मुक्त्वा पुत्री श्ुचापिताम ॥ ६४ ॥ 


दितीयो ध्याय ॥ 


ततीयोऽध्याय ॥ 


ठ्यास उवाच | 


गते राजनि सा बाखा पतिसेवापरायणा | 
बभूव च तथाभ्रीना सेवने ध्मतत्परा ॥ १ ॥ 


फलान्यादाय स्वादूनि मूलानि विविधानि च | 
ददौ सा मुनये बाला पतिसेवापरायणा ॥ २ ॥ 


पति तप्रोदकेना्च स्नापयित्वा मगत्वचा । 
परिवेष्टय गुभाया तु ब्रस्या सखापितवलयपि ॥ ३ ॥ 


तिखान्यवङुश्चानमे परिकल्प्य कमण्डलुम्‌ । 
तसुवाच नियकमे कुरुष्व मुनिसत्तम ॥ ४ ॥ 


तमुर्थाप्य करे कृत्वा समाप्रे नियकमेणि । 
बृस्या वा सस्तरे बाडा भतार सन्यवेशायत्‌ ॥ ५ ॥ 


पश्चादानीय पकानि फलानि च नृपात्मजा । 
भोजयामास च्यवन नीवारान्न सुसस्कृतम्‌ ॥ £ ॥ 
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ओुक्तवन्त पति व्रप् द॒प्याचमनमाद्रात्‌ | 
पश्चाच्च पूगपत्राणि ददौ चादरसयुता ॥ ७ ॥ 


गृहीतमुखवास त सवेर्य च शुभासने । 
गृहीत्वाज्ञा शरीरस्य चकार साधन तत ॥ ८ ॥ 


फरहार स्वय क्त्वा पुनगप्वा च सन्निधो | 
म्रोवाच प्रणयोपेता किमाज्ञापयसे प्रभो | ९॥ 


पादसवाहन तेऽद्य करोमि यदि मन्यसे । 
एव सेवापरा निय बभूव पतितत्परा ॥ १० ॥ 


साय होमावसाने सा फटान्याहत्य सुन्दरी । 
अपयामास मुनये स्वादूनि च मृदूनि च॥ ११॥ 


तत शेषाणि बुभुजे प्रेमयुक्ता तदाज्ञया । 
सुस्पशोस्तरण त्वा साययामास त मुदा ॥ १२ ॥ 


सप्रे सुख श्रिये कान्तपादसवाहन तदा । 
चकार प्रन्छती धमं कुरुखीणा कृशोदरी ॥ १३ ॥ 
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पादसबाहन कृत्वा निरि भक्तिपरायणा । 
निद्रित च मुनि ज्ञात्वा सुष्वाप चरणान्तिके ॥ १४ ॥ 
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शुचो प्रतिष्ठित वीक््य ताख्रन्तेन भामिनी । 
कुवाणा रीतर वायु सिषेवे स्वपति तदा ॥ १५ ॥ 


हेमन्त काष्ठसभार कृत्वाभ्निज्वाखन पुर । 
खापयित्वा तथाग्रन्छप्पुख तेऽस्तीति चासकरत्‌ ॥ १६ ॥ 


सुकन्याचरित््‌ । ३०१ 


ब्राह्म मुहूर्ते चोत्थाय जरूपात्र च सृत्तिकाम्‌ । 
समपयित्वा शौचार्थं समुत्थाव्य पति प्रिया ॥ ‹७ ॥ 


स्थानादूरे च सस्थाप्य दूर गत्वा स्थिराभवत्‌ । 
कृतश्लौच पति ज्ञात्वा गत्वा जग्राह त पुन ॥ १८ ॥ 


आनीयाश्रममन्यभ्रा चोपवदइयासने शुभे । 
मृञजलाभ्या च प्रक्षाल्य पादावद्य यथाविवि | १९॥ 


द्त्वाचमनमाच्र तु उन्तधावनमाचरेन्‌ । 
समप्यं दन्तकाष्ठ च यथोक्त नृपनन्डिनी ॥ * ° ॥ 


चकारोष्ण जर शुद्ध समानीत सुपावनम । 
स्नानां जकमाह्टय पप्रन्छ प्रणयान्विता | २१ ॥ 


किमाज्ञापयसे ब्रह्मन्‌ ; कृत वै दन्तधावनम्‌ । 
उष्णोदक सुसपन्न कुर स्नान समच्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
वतेते होमकाखोऽय सन्ध्या पूर्वा प्रवतेते । 
विधिवद्धवन छृत्वा देवतापूजन करु ॥ २३ ॥ 


एव कन्या पति छष्ध्वा तपस्विनमनिन्दिता । 
निय पयैचरप्मरीया तपसा नियमेन च ॥ २४॥ 


अप्नीनामतिथीना च शुश्रूषा ङवेती सदा । 
आराधयामास मुदा न्यवन मा ज्युभानना ॥ २५ ॥ 


कम्मिश्चिदथ काटे तु रविजावश्िनावुभो । 
स्यवनस्याश्रमाभ्याङे कीडमानौ समागतौ ॥ २६ ॥ 
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जे स्नात्वा तु ता कन्या निवृत्ता स्वाश्रम प्रति । 
गन्छन्ती चारुसवाज्गी रविपुत्रावपश्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


ता दृष्टा देवकन्याभा गत्वा चान्तिकमादरात्‌ । 
उ चतु समभिद्रूय नासव्यावतिमोषितौ ॥ > ८ ॥ 


क्षण तिष्ठ वरारोहे, प्रष्टु त्वा गजगामिनि । 
आवा देवसुतौ प्राप्रौ रहि सत्य छ्ुचिस्मिते ॥ ५९ ॥ 


पुत्री कस्य पति कस्ते कथसुद्यानमागता । 
एकाकिनी तटाकेऽस्मिन्स्नानाथं चारुखोचने ॥ ३० ॥ 


दितीया श्रीरिवाभासि कान्त्या कमरूरोचने । 
इच्छामस्तु वय ज्ञातु तत्त्वमाख्याहि शोभने ॥ ३१ ॥ 


कोमलो चरणौ कान्ते, स्थितौ भूमावनाव्रतौ । 
हृदये कुरुत पीडा चङन्तो चख्टोचने । ३२ ॥ 
विमानाहांसि तन्वङ्गी कथ पद्धया ब्रजस्यध । 
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अनाधृतात्र विपिने किमथ गमन तव | ३२ ॥ 


दासीशतसमायुक्ता कथ न त्व विनिगैता। 
राजपुञ्यग्सरा बासि वद सतय वरानने ॥ ३४ ॥ 


धन्या माता यतो जाता न््ोऽसौ जनकस्तव । 
वक्तु त्वा नेव राक्तौ च भतभौग्य तवानघे ॥ ३५ ॥ 
देवखोकाधिका भूमिरिय चेव युखोचने । 
अचलश्चरणस्तेऽद्य सपावयति भूतलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सुकन्याचरित्रम्‌ । ३०३ 


सौभाग्याश्च मृगा कामये त्वा परयन्ति वै बने। 
ये चान्ये पक्षिण सर्वे मूरिय चातिपावना ॥ ३७ ॥ 


स्तुयार तव चाय्थं सत्य ब्रूहि खुरोचने । 

पिता कस्ते पति कासौ द्ष्टुमिच्छास्ति सादरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्यास उवाच ॥ 

तयोरिति वच श्रुत्वा राजकन्यातिसुन्दरी | 

तावुवाच त्रपाक्रान्ता देवपुत्रौ नृपात्मजा ॥ ३९ ॥ 


दा्यातितनया मा वा वित्त भाया मुनेरिह । 
न्यवनख सती कान्ता पित्रा दत्ता यद्न्छया । ४० ॥ 


पतिरन्धोऽस्ति मे देवौ वृद्धस्ातीव तापस । 
तस्य सेवामहोरात्र करोमि प्रीतमानसा ॥ ४१॥ 


= 
कौ युवा किमिहायातौ पतिस्तिष्ठति चाश्रमे । 
तत्रागय प्रङ्ुरुतमाश्रम चाद्य पावनम ॥ ४२ ॥ 
तदाकण्ये वचो दसरावूचतुस्त नराधिप । 
कथ त्वमपि कल्याणि, पित्रा दत्ता तपस्विने ॥ ४३ ॥ 
श्राजसेऽस्मिन्वनोदेशे विदयुर्सौदाभिनी यथा । 
न देवेष्वपि तुल्या हि तव टृष्टास्ति भामिनी ॥ ४४॥ 
स्व दिव्याम्बरयोग्यासि शोभने, नाजिनैवता । 
सवौ भरणसयुक्ता नीटाङ्कवरूथिनी ॥ ४५ ॥ 
अहो विधेदष्कलित विचेष्टित 
यदत्र रम्भोरु, बने विषीदसि । 
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विक्षाङनेत्रेऽन्धमिम परति प्रिये, 
मुनि समासाद्य जरातुर भराम ॥ ४६॥ 
वथा वृतस्तन श्रृ न शोभसे 
नव वय प्राप्य सुनयपण्डिते । 
मनोभवेनाङ्ु शरा सुसन्धिता 
पतन्ति कस्मिन्पतिरीटरस्तव ॥ ४७ ॥ 


व्वमन्धभायौ नवयोवनान्विता 
कृतासि धात्रा नु मन्दबुद्धिना । 
न चैनम्ैस्यसितायतेक्षणे; 
पति त्वमन्य कुर्‌ चारुरोचन ॥ ४८ ॥ 


वृथेव ते जीवितमम्बुजेश्षणे, 
प्रति च सप्राप्य युनि गतेक्षणम्‌ 


वने विवास च तथाजेनाम्बर 
प्रधारण योग्यतर न मन्महे ।॥ ४९॥ 


अतोऽनवद्याङ्ग ुभयोस्त्वमेकक 
वर कुरूष्वावहिता सुलोचने । 
कि यौवन मानिनि, सकरोषि 
बृथा मुनि सुन्दरि, सेवमाना ॥ ५० ॥ 
किं सेवसर भाग्यविबलजित त 
समुञ््ित पोषणरक्षणाभ्याम्‌ । 
लयक्त्वा मुनि सवैसुखापवर्जित 
भजानवद्याङ्गयुभयोस्त्वमेकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


सुकन्याचरित्रम्‌ । ३०५ 


त्व नन्दने चैत्ररथे वने च 
कुरुष्व कान्त, प्रथित विहारम्‌ । 
अन्धेन बद्धेन क्थ हि काल 
विनेष्यसे मानिनि, मानदहीनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भूपासजा प्व श्ुभकभ्णा च 
जानासि ससारविहारभावम । 
भाग्येन हीना विजने वनेऽत्र 
कार कथ वाह्यसे वृथा च ॥ ५३ ॥ 


तस्माद्भजस्व पिकमाषिणि चारुवक्रे, 
एक द्रयोसव सुखाय विरारनेत्रे | 
ल्वाख्येषु च कृरोतरिः अुडक्व मोगा- 
„स्यक्त्वा मुनि जरठमाय्यु चपेन्द्रपुत्रि ॥ ५४ ॥ 


किते सुख चात्र बने सुकेशि 
वृद्धेन साधे विजने खगाक्नि । 
सेवा तथान्धख नव वयश्च 
कि ते मत भूपतिपुत्रिः दुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 


शिमुखि, त्वमतीव सुकोमला । 
फरुजलाहरण तव नोचितम्‌ ।॥ ५६ ॥ 


इति ततीयोऽध्याय ॥ 
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चतुर्थोऽध्याय ॥ 
ज्यास उवाच ॥ 
तयोस्तद्धाषित श्रुत्वा वेपमाना चृपात्मजा । 
पैयेमाङम्ब्य तौ तज्ञ बभाषे मितभाषिणी ॥ १ ॥ 


देवौ वा रविपुत्रौ च सर्वज्ञौ सुरसमतौ । 
सती मा धर्मैरीखा च नैव वादितुमर्हथ ॥ २ ॥ 
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पिला दत्ता सुरश्रेष्ठो मुनये योगधर्मिणे । 
कथ गच्छामि त मागं पुश्चलीगणसेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 


द्रष्राय सवटोकस्य कमसाक्षी दिवाकर । 
कदयपाजैव सभूतो नैव भाषितुम्हेथ ॥ ४ ॥ 


कुखकन्या पति त्यक्त्वा कथमन्य भजेन्नरम । 
असारेऽस्मिन्‌ हि ससारे जानन्तो धमेनिणैयम्‌ ॥ ~+ ॥ 


यथेन्छ गन्छता दैवो शाप दास्यामि बानधौ | 
सुकन्याह च शयाते पतिभक्तिपरायणा ॥ ६ ॥ 


ठ्यास उवाच ॥ 
इसययाकण्यं वचस्तस्या नासौ विस्मितो श्रशम्‌ । 
तावन्रूता पुनस्त्वेना शङ्कमानो भय सुने+॥ ७ ॥ 


राजपुचि, प्रसन्नौ ते धर्मेण वरवर्णिनि । 
वर वरय सुश्रोणि, दास्याव श्रेयसे तव ॥ ८ ॥ 


संकन्याचरित्रम | ३०५ 


जानीहि प्रमद नूनमावा नेवभिषग्बरौ | 
युवान रखूपसपन्न प्रज्कयाता पति तव ॥ ९ ॥ 


ततस्त्रयाणामस्माक पतिमेकतम वृणु । 
समानरूपदेहाना मध्ये चातुयेपण्डिते | १० ॥ 


सा तयोवेचन श्रत्वा विस्मिता स्वपति तदा । 
गत्वोवाच तयोवीक्य ताभ्यामुक्त यदद्भुतम्‌ ॥ १९ ॥ 


सुकन्योवाच ॥ 
[९ सूः © म देवो ् ५ 
स्वामिन , सू्सुतौ देवो समप्राप्तौ च वनाश्रमे | 
४. दिन्यदेहौ ४ भ 
नष्टौ मया दिन्यदेहौ नासलो श्रगुनन्दन ॥ १२ ॥ 


वीक्ष्य मा चारुसवाद्धा जातौ कामातुरावुभौ । 
कथित वचन स्वामिन , पति ते नवयौवनम ॥ १३ ॥ 


दिव्यदेह करिष्यावश्चक्चुष्मन्त मुनि किङ । 
एतेन समयनाद्य त श्रणु त मयोदितम्‌ ॥ १४ ॥ 


समावयवरूप च करिष्याव पति तव | 
तत्र ्रयाणामस्माक पतिमेकतम वृणु ॥ १५ ॥ 


तच्छत्वाहमिहायाता प्रष्टु त्वा कायेमद्धुतम्‌ । 
कि कतेन्यमत साधो, ब्रुह्यस्मिन्कायेसङ्कटे ॥ १६ ॥ 


देवमायापि दुक्ञेया न जाने कपट तयो । 
यदाज्ञापय सवेज्ञ, तत्करोमि तवेप्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
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च्यवन उवाच ॥ 
गच्छ कान्तेऽद्य नासलयौ बचनान्मम सुत्रते | 
आनयस्व तमीप मे सीर देवभिषग्वरौ ॥ १८ ॥ 
क्रियतामद्य तद्वाक्य ना कायां विचारणा । 

व्यास उपाच ॥ 
एव सा समनुज्ञाता तवर गत्वा वचोऽत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 


भ भ ० 
क्रियतामा्चु नासो समयेन सुरोत्तमा । 
तन्दधृत्वा चािनौ वाक्य तखखास्तौ तत्र चागतौ ॥ २० ॥ 


ऊचतू राजपुत्री ता पतिस्तव विश्त्वप । 
रूपार्थं न्यवनस्तूणं ततोऽम्भ प्रविवेरा ह ॥ २१॥ 


अश्रिनावपि पश्चात्तस्रविष्ठौ सर उत्तमम्‌ । 
ततस्ते नि स॒तास्तस्मात्सरसस्तःक्षणात्रय ॥ २२॥ 


तुल्यरूपा दिभ्यदेहा युबान सदृशा कि 
दिव्यङ्कण्डरभूषाढ्या समानावयवास्तथा ॥ २३ ॥ 


तेऽब्ुवन्सहिता सर्वे वृणीष्व वरवर्णिनि । 
अस्माकमीण्सित भद्रे, पति त्वममरानने ॥ २४ ॥ 


यस्मिन्वा्यधिका प्रीतिस्त वृणुष्व वरानने । 
व्यास उवाच ॥ 
सा दृष्ट तुस्थरूपास्तान्समानवयसक्तथा ।॥ २५ ॥ 
एकस्वरास्तुल्यवेषान्त्रीन्वै देवसुतेपमान्‌ । 
सा तु सदायमापन्ना वीक्ष्य तान्सटशाकृतीन ॥ २६ ॥ 


संकन्याचरित्रम्‌ । ३०५ 


अजानती पति सम्यग्ब्याकुखा समचिन्तयन्‌ । 
कि करोभि त्रयस्तुल्या क वृणोमि न वेद्मयहम्‌ ॥ २५ ॥ 


पति देवसुता ह्येते सदाये पितास्म्यहम्‌ । 
इन्द्रजारमिद सम्यग्देवाभ्यामिह कल्पितम्‌ ॥ २८ ॥ 


९ 


कतेव्य क्रि मया चात्र मरण सप्युपागतम | 
न मया पतिसुत्सरज्य वरणीय कथच्वन | २९ ॥ 


देवस्त्वाधुनिक्र कथ्िदिलयषा समम वारणा । 

इति सञश्िन्य मनसा परा विश्रेश्वरी जिवाम्‌ ॥ ३० ॥ 

दध्यौ भगवती देवी तुष्टाव च कृडोदरी । 
सुकन्योवाच ॥ 

शरण त्वा जगन्मात ; प्राप्रास्मि खदु खिता॥३१॥ 


रक्ष मेऽच्च सतीधमं नमामि चरणौ तव । 

नम पद्यमोद्धवे देवि, नम राङ्रवदमे ॥ ३२ ॥ 
विष्णुप्रिये, नमो रक्ष्मिः बेदमात सरस्वति । 

इद जगत्त्वया स्ट सवं स्थावरजङ्खमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पासि प्वमिदमग्यग्रा तथात्सि छोकञशान्तये । 
ब्ह्मविष्णुमहेशाना जननी प्व सुसमता ॥ २३४ ॥ 
बुद्धिदासि त्वमज्ञाना ज्ञानिना मोक्षदा सदा । 

आद्या त्व प्रकृति पूर्णां पुरुषप्रियदराना ॥ ३५ ॥ 
मुक्तिसक्तिप्रदासि त्व प्राणिना विश्यदात्मनाम | 
अज्ञाना दुखदा काम सत्वाना सुखसाधना ॥ ३६ ॥ 
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सिद्धिदा योगिनामम्ब, जयदा कीर्तिदा पुन । 
दारण स्वा प्रपन्नास्मि विस्मय परम गता|॥ ३५ ॥ 


पति दद्य मे मात , मग्नास्मिञ्शोकसागरे । 
देवाभ्या चरित कूट क वृणोमि विमोहिता ॥ ३८ ॥ 


पति ददीय सवैज्ञे, विदित्वा मे सर्तीत्रतम । 
व्यास उवाच ॥ 


एव स्तुता तदा देवी तया त्रिपुरसन्दरी ॥ ३९ ॥ 


हृदयेऽस्यास्तदा ज्ञान ददाबा्यु सुखोदयम्‌ । 
निश्िदय मनसा तुस्यवयोरूपधरान्सती ॥ ४० ॥ 


प्रसमील्य तु तान्सवान्वत्रे बारा स्वक पतिम्‌ | 
५१ सः =, भूः 
वृतेऽथ न्यवने देवो सन्तुष्ट तौ बभूवतु ॥ ४१॥ 


सतीधमं समारोक्य सप्रीतो ददतुबेरम्‌ । 


४। 
भगवदयया त्रसहद्न व्रपन्ना सुरत्तमा ॥ ५२॥ 


मुनिमामन्न्य तरसा गमनायोद्यतावुभो । 
कन्ध्वा तु न्यवनो रूप नेत्रे भाया च योवनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


हृष्टोऽत्रवीन्महातेजास्तौ नासयाविद वच । 
उपकार कृतोऽय मे युवाभ्या सुरसत्तमौ ॥ ४५ ॥ 


कि व्रवीमि सुख प्राप्र ससारेऽस्मिन्नलुत्तमे । 
प्राप्य भायां सुकेशी ता दुख मेऽभवदन्वहम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सुकन्याचरित्रम्‌ । ३११ 


अन्धस्य चातिवृद्धस्य भोगहीनस्य कानने | 
युवाभ्या नयने दत्ते योवन रूपमद्भुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सपान्ति तत॒ किच्विदुपकतुमह तरुवे । 
उपकारिणि मित्र यो नोपङ्योत्कथजच्वन ।॥ ४७ ॥ 


त धिगस्तु नर ठेवौ, भवेच्च कऋणवान्भुवि । 
तस्माद्वो वाञ्छित क्रि्चिदहातुमिन्यामि साम्प्रतम्‌ । ४८ ॥ 


आत्मनो ऋरणमोक्षाय देवे, नूतनस्य च । 
प्रार्थित बा प्रदास्यामि यदङूभ्य सुरासुरे ॥ ४९ ॥ 


ब्रुवाथा वा मनोदिष्ट प्रीतोऽस्मि सुकृतेन वाम । 
श्रत्वा तो तु सुनेवौक्यमभिमन्त्य परस्परम्‌ ॥ ५० ॥ 


तमूचतुमनिश्रष्ठ सुकन्यासदित सितम्‌ । 
मुने, पितु प्रसदेन स्मै नो मनसेप्सितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


उत्कण्ठा सोमपानस्य वतैते नौ सुरे सह । 
भिषजाविति देवेन निषिद्धौ चमसम्रहे ॥ ५२ ॥ 


इाक्रेण वितते यज्ञे ब्रह्मण कनकाचे | 
तस्मात्वमपि सर्वज्ञ, यदि शक्तोऽसि तापस ॥ ५३ ॥ 


कार्यमेतद्धि कतेन्य वाञ्छित नौ सुसमतम्‌ । 
ण्तद्विज्ञाय वा ब्रह्मन्‌ , कुर वा सोमपायिनो ॥ ५४ ॥ 


पिपासास्ि सुदुष््रापा त्वन्त समपयास्यति । 
नथवनस्तु तयो प्राह तन्छृत्वा वचन मदु ॥ ५५ ॥ 
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यदह रूपसपन्नो वयसा च समन्वित | 
क्रतो भवद्भथा वृद्ध॒ सन्भायां च प्राप्रवानिति ।॥ ५६ ॥ 


तस्माद्युवा करिष्यामि प्रीलयाह सोमपायिनौ । 

मिषतो देवराजख सलयमेतद्भवीम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राज्ञस्तु वितते यज्ञे रायोतेरमितदयुते । 

इत्याकण्यं वचो हृष्टो तो दिव प्रतिजग्मतु । 
न्यवनस्ता ग्रहीत्वा तु जगामाश्नममण्डर्म्‌ ॥ ५८ ॥ 


इति चतुथोऽध्याय ॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्ये 
२-' अध्याया ॥ 








--~->्दै<-~--- 


॥ नलोपाख्यानम्‌ ॥ 


ब्रहदश्च उवाच ॥ 
आसीद्राजा नटो नाम वीरसेनसुत, बली । 


४४९ गुणेरि् (~ 9 
उपपन्नो गुणेरिष्टे रूपवानश्चकोविद ॥ १॥ 


ब्रह्मण्यो वेदविच्छूरो निषधेषु महीपति | 
अक्षप्रिय सलयवादी महानक्षौहिणीपति ॥ २॥ 


तथेवासीद्टिदर्भेषु भीमो भीमपराक्रम । 
तस्मै प्रसन्नो दमन सभायाय वर ददौ ॥ ३॥ 


केन्यारत्न कुमाराश त्रीवुदारान्महायक्ा । 
दमयन्ती दम दान्त दमन च सुवचंसम्‌ ॥ ४ ॥ 


दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यद्चसा श्रिया । 
सोमाग्येन च छोकेषु यदा प्राप सुमध्यमा ॥ ५ ॥ 


न देवेषु न यक्षेषु ताट्भूपवती कचिन्‌ । 
मानुषेष्वपि चान्यषु दृष्टपूोथवा श्रुता ॥ 8 ॥ 


नरोऽपि नरशादृंखो रोकेष्वम्रतिमो युवि | 
कन्द्पे इव रूपेण मूर्तिमानमवत्स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


तयोरदृष्ट॒कामोऽमून्दछ्ुण्वता सतत गुणान्‌ । 
अन्योन्य प्रति कौन्तेय, स व्यवधत हच्छय ॥ ८ ॥ 
40 
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स ददश ततो हसाश्रातरूपपरिष्करेतान । 

वने विचरता तेषामेक जमाह पक्षिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततोऽन्तरिश्रगो वाच व्याजहार नर तदा | 

हन्तव्योऽस्मि न ते राजन करिष्यामि तव प्रियम्‌ ॥ १०॥ 


दमयन्ती सकाशे त्वा कथयिष्यामि नैषव । 
यथा त्वदन्य पुरुष न सा मस्यति कर्हिचित्‌ ॥ ११॥ 


एवमुक्तस्ततो हसमुत्ससजे महीपति । 
ते तु हसा समुत्व्य वितभोनगमस्तत ॥ १२ ॥ 


विदभेनगरी गस्वा दमयन्टास्तदान्तिके । 
निपेतुस्ते गरुत्मन्त सा ददशे च तान्खगान्‌ ॥ १३ ॥ 


सा तानद्धतरूपान्वे दृष्ट ससिगणाघरृता । 
हृष्टा मरहीतु खगमास्त्वरमाणोपचक्रमे ॥ १४ ॥ 


दमयन्ती तु य हस समुपाधावदन्तिके । 
स मानुषी गिर कृत्वा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


दमयन्ति, नखो नाम निषधेषु महीपति | 
अथिनो सदश्च रूपे न समास्तस्य मानुषा ॥ १६ ॥ 


तस्य तरै यदि भायी त्व भथा बरवर्णिनि। 
क अ ५ प 
सफर ते मवेज्ञन्म रूप चेद्‌ सुमध्यमे ॥ १७ ॥ 


त्व चापि रन्न नारीणां नरेषु च नखो वर । 
विशिष्टाया विदिष्टेन सगमो गुणवान्भवेत ॥ १८ ॥ 


क, ) 
नलोपाख्यानम्‌ । ३९५ 


एवसुक्ता तु हसेन दमयन्ती विश्चा पते । 
अत्रवीत्तत्र त हस त्वमप्येव नरे वद्‌ ॥ १९॥ 


तथेव्युक्त्वाण्डज कन्या विद्‌भस्य विका पते । 
पुनरागम्य निषधान्ने सर्वं न्यवेदयत्‌ ॥ २० ॥ 


ततदिचन्तापरा दीना विवणेवदना कृशा । 
बभूव दमयन्ती तु निश्वासपरमा तदा ॥ १ ॥ 


£ € भ टः 
उध्वेृष्टिध्यानपरा बभूवोन्मत्तदशेना । 
न नक्त न दिवा रेते हाहेति रुदती पुन ॥ २२ ॥ 
स समीक्ष्य महीपार स्वा सुता प्राप्रयोवनाम । 
अपरयदात्मना काय दमयन्या स्वयवरम्‌ ॥ २२३॥ 


तन्टत्वा प्रथिवीपाखा सवे हन्छयपीडिता । 
त्वरिता समुपाजग्मुदेमयन्तीमभीषसव ¦! २४ ॥ 


कनकस्तम्भरुचिर तोरणेन विराजितम्‌ । 

विविशुस्ते चपा रज्ञ महासिहा इवाचलम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतस्मिन्नेव काटे तु देवर्षिनोरद खयम्‌ । 
न्यवेदयदिम वृत्त प्रसङ्गात्त शचीपतिम्‌ ॥ ८६ ॥ 


इयेष गन्तुमिन्द्रश्च दमयन्या सखयवरम्‌ | 
अन्नियेमस्तथा पार्ची यान्तमिन्द्रमथान्वगु ॥ २७ ॥ 


दृष्टा पथि नङ यान्त साक्षादिव मनोभवम्‌ । 
दमयन्दया निराशास्ते तद्वारा तामभीसव ॥ २८॥ 
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अन्रुवन्नेषथ राजन्‌ › न, सलयत्रतो भवान्‌ । 
अस्माक कुरु साहारय दूता भव नरोत्तम ॥ २९ ॥ 


तेभ्य प्रतिज्ञाय नर करिष्य इति भारत । 
कृताकिस्तु पप्रच्छ के यूय कि च कमे तत्‌ ॥ ३०॥ 


एवमुक्तो नैषधेन मघवानभ्यभाषत । 
इन्द्राभ्नियमवारीरानस्माखानीहि नैषध ॥ ३१॥ 


दमयन्त्या सकाशे प्व गत्वा ब्रूहि सुरा इमे । 
प्राप त्वामभिरष्यन्ति द्येतदन्यतम ब्रणु ॥ ३२ ॥ 


एवमुक्त स शक्रण नर प्रालटिरत्रवीत्‌ । 
एकाथ समुपेत मा न प्रेषयितुमहेथ ॥ ३३ ॥ 


इन्द्र उवाच ॥ 
करिष्य इति सश्रुल पूवेमस्मासु नैषध । 
न करिष्यसि कस्माच व्रज नैषधः, मा चिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ब्रहदरव उवाच ॥ 
एवमुक्त स देवेस्तैदंमयन्ध्या निवेशनम । 
गत्वा पृष्स्तया कस्त्व हेतुश्चागमनेऽत्र क ॥ ३५ ॥ 


नख मा विद्धि कल्याणि, देवदृतमिहागतम । 

देवास्त्वा प्राप्रमिन्छन्ति शक्रोऽभिमैरुणो यम ॥ ३६ ॥ 
1 

तेषाम-यतम देव पति वरय शोभने | 

इत्युक्तब्रा्नख सपि प्रव्युवाच विचायं तु॥ ३७ ॥ 


नरोपार यानम्‌ । ३१७ 


आयातु सहिता देवा मम यत्र स्वयवर । 
ततोऽह रोकपाखाना सनिधौ त्वा वृणे ततत ॥ ३८ ॥ 


न दोषो मविता तेऽद्य न कुप्यन्ति च देवता । 
एवमुक्तस्तु वैदभ्यौ नखो ठेवानुपागमन्‌ ॥ ३९ ॥ 
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आदित सवेमाचख्यो दमयन्त्या यथोदितम्‌ । 
तैरादिष्टो ययौ राजा दमयन्ा स्वयवरम्‌ ॥ ४० ॥ 


दमयन्ती ततो रङ्ख प्रविवेश शुभानना । 
मुष्णन्ती प्रभया राज्ञा चक्षूषि च मनासिच॥४१॥ 


तस्या गात्रेषु पतिता तेषा रष्टिमंहासनाम्‌ । 
तत्र तत्रैव सक्ताभून्न चचार च पश्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तत॒ सकीयेमानेषु राज्ञा नामसु भारत । 
ददर ममी पुरुषान्पज्च तुल्याकृतीनिह ॥ ४३ ॥ 


सदेहादथ वैदर्भी नाभ्यजानन्नरु चृपम्‌ 
ययहि दहरो तेषात त मेने नर चृपम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कथ दहि देवाज्ञानीया कथ विद्या नट नृपम्‌ | 
इति सचिन्तयन्ती सा वैदर्भी श्रशदु खिता ॥ ४५ ॥ 


वाचा च मनसा चैव नमस्कार प्रयुज्य सा । 
देवेभ्य प्राछिभूत्वा वेपमानेदमनरवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 


हसाना वचन श्रुत्वा यथा मे नैषधो वृत । 
पतित्वे तेन सयेन देवास्त प्रदिदन्तु मे ॥ ४७ ॥ 
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मनसा वचसा चैव यथा नाभिचराम्यहम्‌ । 
तेन सयेन बिल्मुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ ४८ ॥ 
यथा देवै समे भती विहितो निपरवाधिप । 
तेन सयेन विव्ुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ ४९ ॥ 


॥ च ४ 
स्व चेव रूप ऊुवन्तु छोकपाङा महेरा । 
यथाहमभिजानीया पुण्यद्छोक नराधिपम्‌ ॥ ५० ॥ 


निशम्य दमयन्यास्तु करुण परिदेवितम्‌ । 
निश्चय प्रम तथ्यमनुराग च नैषधे ॥ ५१ ॥ 


यथोक्त चक्रिरे देवा समथो िद्गधारणे । 
सापर्यद्विषुधान्सवोनस्ेदान्स्तब्धरोचनान्‌ ॥ ५२ ॥ 


हषितस्रभजोदीनार्स्थितानस्प्ररात क्षितिम्‌ | 
सा समीत्त्य तदा देवान्वरयामास नैषधम्‌ ॥ ५३ ॥ 


विछज्नमाना बस््रान्त जमाहायतलोचना । 
स्कन्धदेशोऽखजत्तस्य कज परमरोभनाप ॥ ५४ ॥ 


ततो हा हेति सहसा मुक्त शब्दो नराधिपे । 
देवेमेहार्षिभिस्तत्र साधु साध्विति मारत ॥ ५५ ॥ 
तौ परस्परत प्रीतौ दृष्टा व्वभ्निपुरोगमान । 

तानेव शरण देवाञ्जग्मतुमंनसा तदा ॥ ५६ ॥ 


प्रहष्टमनसस्तेऽपि नरायाष्ठौ वरान्ददु । 
प्रयक्षददोन यज्ञे शक्रो गतिमनुत्तमाम ॥ ५७ ॥ 


नरोपाख्यानप । ३१९ 


अभ्निरात्मभव प्रादाद्यत्र वाञ्छति नैषध । 
छोकानात्मप्रभाच्चैव ठदौ तस्मे हृताङ्चन ।॥ ५८ ॥ 


यमस्त्वन्नरस प्रादाद्धर्मे च परमा स्थितिम्‌ । 
अपापातिरपा भाव यत्र वाञ्छति नैषध ॥ ५९ ॥ 


खजश्चोत्तमगन्धाढ्या सर्वे ते मिथुन ददु । 


[५१ 


वरानेव प्रदायाख देवास्ते चरिदिव गता ॥ ६० ॥ 


गतेषु पार्थिवेन्द्रषु मीम प्रीतो महामना । 
विवाह कारयामास दमयन्या नम्य च ॥ ६१ ॥ 


भीमेन समनुज्ञातो जगाम नगर स्वकम्‌ | 
अवाप्य नारीरल्न तद्रेमे शच्येव वृह ॥ ६२ ॥ 


बृहदश्च उवाच ॥। 
वरते तु नैषधे भेम्या छोकपाखा महौजस । 
यान्तो ददृञ्रायान्त द्वापर कलिना सह ॥ ६३ ॥ 
अथात्रवीत्कि शक्र समप्रेश्य बख्बृच्रहम । 


द्वापरेण सहायेन कटे, ब्रूहि क यास्यमि ॥ ६४ ॥ 


कलिरुवाच ॥ 
देवराज, गमिष्यामि दमय-लया स्वयवरम्‌ । 


तमन्रवीत्परहस्यन्द्रो निषत्त स स्वयवर । 
वृतस्तया नखो राजा पतिरस्मत्समीपत ॥ ६५ ॥ 
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कलिरुवाच ॥ 

देवाना मायुष मध्ये यत्सा पतिमविन्दत । 

तव तस्या भवेन्न्यारय विपुर दण्डधारणम्‌ ॥ & ६ ॥ 
इन्द्र उवाच ॥ 

अस्माभि समनुज्ञातो दमयन्या नखो वृत । 

का च सवेगुणोपेत नाश्रयेत नख नृपम्‌ ॥ ६५७ ॥ 


योऽधीते चतुरो बेदान्सवोनारयानपच्वमान्‌ । 
निय तृप्रा गृहे यस्य देवा यज्ञेषु धर्मत ॥ ६८ ॥ 


यस्मिन्सलय धृतिरज्ञान तप रोच दम शम | 
अहिसानिरता यश्च सलयवादी दृढनत्रत ॥ ६९ ॥ 

न, न = म 
ण्वरूप नर यो वै कामयन्छपितु कले । 
आत्मान स शपेन्मूढो हन्यादात्मानमात्मना ॥ ७० ॥ 
ततो गतेषु देवेषु कछिद्धौपरमन्रवीत्‌ । 

क क क क 

सहत नोत्सहे कोप नटे बस्स्यामि द्वापर ॥ ७१॥ 


भ्रयिष्यामि त राज्यान्न भैम्या सह रस्यते | 
स्वमप्यक्षान्समाविरय साहाग्य कत्तुमहोसि ॥ ७२] 


एव स समय छरत्वा द्वापरण कटि सह्‌ । 
आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा स नैषध | ७३ ॥ 


स नियमन्तरपरप्सुनिषधेष्ववसश्चेरम । 
अथास्य द्वादशे वर्षे ददशे कछिरन्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 


छ 
नखोपाख्यानम्‌ । ३२६ 
कृत्वा सूत्रमुपस्प्ररय सन्ध्यामन्वास्त नैषध । 


अकृत्वा पादयो शोच तत्रेन कछिराविद्रात्‌ ॥ ७५ ॥ 


स समाविश्य च नर समीप पुष्करस्य च | 
ग्वा पुष्करमाहेदमेहि दीव्य नखेन वै ॥ ७६ ॥ 


अश्च धूते नट जेता भवान्हि सहितो मया । 
निषधान्प्रतिपद्यस्व जित्वा राज्य नर नृपम्‌ ॥ ७७ ॥ 


एवयुक्तस्तु कलिना पुष्करो नरूमभ्ययात्‌ । 
कलिश्च वृषभो भूत्वा गवा पुष्करमन्वयात्‌ ॥ ७८ ॥ 


तमासाद्य नक वीर पुष्कर परवीरहा । 
दीव्यावेयन्रवीद्धाता वृषेणेति सुहुयह ॥ ७९ ॥ 


न चक्षमे ततो राजा समाह्वान महामना । 
वैदभ्यी प्रक्षमाणाया पणक्ारममन्यत | ८० ॥ 
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आविष्ट कलिना द्यूते जीयते स्म नङस्तदा | 
तमक्षमदसमत्त सुषदा न तु कश्चन । ८१॥ 


निवारणेऽभवन्छक्तो दीन्यमानमरिन्दमम्‌ । 
तथा तदभवदुच्ृत पुष्करस्य नटस्य च ॥ ८२ ॥ 


दमयन्ती ततो दष्क पुण्यरलाक तथाविधम्‌ । 
बृहत्सेना तदावोचदास्मीया परिचारिकाम्‌ ॥ ८३ ॥ 


सूतमानय कल्याणि; महत्कायसुपयितम्‌ । 


ब्रहत्सेना च वारष्णेयमानयामास वे क्षणात्‌ ॥ ८४ ॥ 
41 
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वार्ष्णेय तु ततो भेमी प्रावोचदेशकारवित्‌ । 
नरस्य दयितानश्वान्योजयित्वा रथोत्तमे ॥ ८५ ॥ 


इदमारोप्य मिथुन कुण्डिन यातुमहंलि । 
दमयन्यास्तु तद्वाक्य श्रुत्वैव नठसारथि ॥ ८६ ॥ 


ययौ भिथुनमारेप्य विदभास्तेन वाहिना । 
इन्द्रसेनाहया कन्यामिन्द्रसेन च बालकम्‌ ॥ ८७ ॥ 


विसज्य तौ विदर्भेषु भीम चाप्रन्छ भूपतिम्‌ । 
अटमानस्ततोऽयोध्या जगाम नगरी तदा ॥ ८८ ॥ 
पुष्करेण हृत राज्य यत्चान्यद्वसु किचन । 

हतराज्य नर राजन्‌ ,; प्रहसन्पुष्करोऽरवीत्‌ ॥ ८९ ॥ 
शिष्टा ते दमयन्येका पणस्तस्या प्रवतेताम्‌ । 
पुष्करेणेवसुक्तस्य पुण्यश्छोकस्य मन्युना ॥ ९० ॥ 
व्यदीर्यतेव हृदय न चैन किचिद्‌्रबीत्‌ । 

उत्छ्ञ्य स्वेगाबेभ्यो भूषणानि महायशा ॥ ९१ ॥ 


एकवासा हयसवीतो निश्चक्राम सुदु खित । 
र्मयन्येकवस्त्रा च गन्छन्त पृष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
वधया पीड्यमानस्तु नखो बहुतिथेऽहनि । 

ददद्यो शङुनान्काश्चिद्धिरण्यसरशन्छदान्‌ ॥ ९३ ॥ 


ततस्तान्परिधानेन बाससा स समावृणोत्‌ । 
तस्य तद्रस्त्रमादाय सवे जग्मु्विहायसा ॥ ९४ ॥ 


नखोपारयानम्‌ । ३२३ 


उत्पतन्त खगा वाक्यमेतदाहूुस्ततो नलम्‌ 
दृष्ट दिग्वासस भूमौ खित दीनमधोसुखम्‌ ॥ ९५ ॥ 


वयमक्षा सुदुबुदधे, तव वासो जिद्र्षव । 
आगतानहि न प्रीति सवाससि गते त्वयि ॥ ९६ ॥ 


पुण्यदलोकस्तदा राजन्‌ , दमयन्तीमथात्रवीत्‌ । 
येषा प्रकोपादैरवर्यासन्युतो ऽहमनिन्दिते ॥ ९७ ॥ 


इमे ते शुना भूत्वा बासो भीरु, हरन्ति मे | 
वैषम्य परम प्राप्नो दु खितो गतचेतन ॥ ९८ ॥ 


भतां तेऽह निबोधेदं वचन हितमात्मन । 
एते गच्छन्ति बहव पन्थानो दक्षिणपथपम ॥ ९९५॥ 


अवन्तीग्क्षचन्त च समभिक्रम्य पर्वतम्‌ | 
एष पन्था विदमीणामसौ गन्छति कोसटान्‌ ॥ १०० ॥ 


तत॒ सबाष्पकटया वचा दु चेन करिता । 
उवाच दमयन्ती त नैषध करुण वच ॥ १०१ ॥ 


उद्भजते मे हृद्य सीदन्त्यङ्गानि सर्व॑ । 
तव पार्थिव, सक्ल्प चिन्तयन्या पुन पुन ॥ १०२ ॥ 


हृतराञ्य हृतद्रन्य विवख् श्षुनछ्रुमान्वितम्‌ । 
कथसुत्सृञ्य गच्छेयमह ह्वा निजेने वने ।॥ १०२ ॥ 


्रान्तख ते श्षुधातेख चिन्तयानस्य तत्सुखम्‌ । 


वने घोरे महाराज ; नाशयिष्याम्यह छमम्‌ ॥ १०४ ॥ 
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न च भायाोसम किचिद्धि्यते भिषजा मतम्‌ । 
¢ ४ म $ {~ क 
अश्रौष सवेदु खेषु सलयमतद्रवीमि ते ॥ १०५ ॥ 
नट उवाच ॥ 


एवमेतदद्‌ाप्थ त्व दमयन्ति, सुमध्यमे 
न चाह लयक्तुकामस्त्वा किमक भीरु, शङ्कसे ॥ १०६ ॥ 


इति च्ुवन्नरखो राजा दमयन्ती पुन पुन । 
सान्त्वयामास कल्याणी वाससोऽर्धन सवृताम्‌ ॥ १०७॥ 


तावेकवस््रसवीतावटमानावितस्तत । 
[१९ ४ (~ 
ष्चुतपिपासापरिभान्तो सभा काचिदुपेयतु ॥ १०८ ॥ 


स वै विवस्नो विकटो मलिन पासुक्कुण्ठित । 
द्मयन्या सह श्रान्त सुष्वाप धरणीतङे ॥ १०९ ॥ 


दमयन्यपि कल्याणी निद्रयापहृता लत । 
सहसा दु खमासाद्य सुकुमारी तपस्विनी ॥ ९१० ॥ 


सुप्राया दमयन्या तु नखो राजा विरा पते । 
रोकोन्मथितचित्तात्मा न स्म हेते थथा पुरा॥ १११॥ 


किलुमेस्यादिद्‌ कृता कि नु मे म्यादक्वैत | 
किजुमे मरण श्रेय परियागो जनस्य वा ॥ ११२॥ 


माभिय ह्यनुरक्तैव दु खमाप्रोति मच्कृते । 
मद्विहीना स्विय गन्छेत्कदाचित्स्जन प्रति ॥ ११३॥ 


नखोपाख्याचम्‌ । ३२५ 


न चेषा तेजसा शक्या कैिद्धर्षयितु पथि । 
यरस्िनी महाभागा भक्ता चेय पतिव्रता ॥ ११४॥ 


एव तस्य तदा बुद्धिदैमयन्या न्यवतेत । 
भ क भ च, (५ 
कथ वासो विकर्तेय न च बुद्धथत मे प्रिया ॥ ११५॥ 


विचिन्येव नखो राजा सभा पर्य्यचरत्तदा । 
परिधावश्नथ नर इतश्तश्च भारत ॥ ११६ ॥ 


आससाद सभोदेशे विको खङ्खमुत्तमम्‌ । 
तेनार्धं वाससदििछत्वा निरस्य च परन्तप ॥ ११७ ॥ 


सुप्रासुत्सछञ्य वेदभी प्राद्रवद्रतचेतन । 
ततो निवृत्तहृदय पुनरागम्य ता सभाम्‌ ॥ ११८ ॥ 


दमयन्ती तदा दृष्टा रुरोद निषधाधिप । 
या न वायुने चादि पुरा पश्यति मे प्रियाम्‌ ॥ ११९ ॥ 


सेयमद्य सभामध्ये सोते भूमावनाथवत्‌ । 

इय वस्नावकर्तेन सवीता चारुहासिनी ।॥ १२० ॥ 
उन्मत्तेव वरारोहा कथ बुद्धा भविष्यति । 

कथमेका सती सैमी मया षिरहिता भा ॥ १२१॥ 
चरिष्यति महाघोरे मृगव्याङनिषेविते 1 

आदिलया वसवो रुद्रा अश्रिनो समर्द्रणौ ॥ १२२॥ 


रश्चन्तु त्वा महाभागे, धर्मेणासि समावृता । 
एवमुक्त्वा प्रिया भाया रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ १२३ ॥ 
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कछिनापहतज्ञानो नर प्रातिष्ठदुद्यत । 
गत्वा गत्वा नटो राजा पुनरेति सभा यहु ॥ १२४॥ 


आक्रष्यमाण कलिना सोहदेनावकरृष्यते | 
नष्रात्मा कलिना स्प्रष्टस्तत्तद्विगणयन्यृप ॥ १२५ ॥ 


जगामेका वने शून्ये भायौमुत्सछूज्य दु खित । 
बृहदश्च उवाच ॥ 
अपक्रान्ते ने राजन्‌ , दमयन्ती गतङ्कमा ॥ ९२६॥ 


अबुद्धथत वरारोहा सच्रस्ता विजने वने | 
अपदयमाना भतोर शोकदढु खसमन्विता ॥ १२७ ॥ 


प्राक्रोरादुञ्चै सत्रस्ता महाराजेति नैषधम्‌ । 
हा नाथः हा महाराज, हा स्वामिन्‌ , कि जहासि माम्‌ ॥ 


हा हतास्मि विनष्रास्मि भीतास्मि विजने वने | 
ननु नाम महाराज, धमेज्ञ सयवागप्ति ॥ ९२९ ॥ 


कथसुःस्रज्य गन्तासि दक्षा भायमनुत्रताम्‌ । 
राक्यसे ता गिर॒ सम्यक्षु मयि नरेश्वर ॥ १३० ॥ 


यास्तेषा छोकपाराना सनिभो कथिता पुरा । 
नाकाङे विहितो म्रव्युमेत्यौना पुरुषषेम ॥ १३१ ॥ 


यत्र कान्ता प्वयोप्सृष्टा युहूतंमपि जीवति । 
पयाप्र परिहासोऽयमेतावत्पुरुषषभ ॥ ‹२२ ॥ 


नरोपाख्यानम्‌ । ३२५ 
भीताहमतिदुर्धषे, दशैयात्मानमीश्वर । 


दृश्यसे दृश्यसे राजन्नेष दृष्टोऽसि नषध ॥ ९३३ ॥ 


आन्छाद्य गुस्मेरास्मान कि मा न प्रतिभाषसे । 
यक्चस बत राजेन्द्र, यन्मामेव गतामिह ॥ १३४ ॥ 


विपन्ती समागम्य नाश्वासयसि पार्थिव । 
कथ नु राजस्तृषित श्चुधित श्रमकरदीत ॥ १३-॥ 


सायाहे बृक्षमूरेषु मामपदयन्भविष्यसि । 
तत॒ सा वीतशोकातो प्रदीप्रैव च मन्युना ॥ १३६ ॥ 


इतश्चेतश्च रुदती पयैधावत दु खिता | 
मुहुरुत्पतते बाढा सूह पतति विह्वखा ॥ १२३७ ॥ 


सुह्राखीयते भीता सुह करति रोदिति । 
ता कन्दमानामलयथमभ्याशापरिवर्तिनीम्‌ ॥ १३८ ॥ 


जग्राहाजगरो भ्राहो महाकाय श्षुधान्वित । 
सा प्रस्यमाना प्राहेण शोकेन च परिप्टुता ॥ १३९॥ 


नात्मान शोचति तथा यथा शोचति नैषधम्‌ । 
हा नाथ, मामिह वने ्रस्यमानामनाथवत्‌ ॥ १४० ॥ 


ग्राहेणानेन विजने किमर्थ नायुधावसि । 
श्रान्तस्य ते श्षुधातंस्य परिग्छानस्य नैषध ॥ १४१ ॥ 


क श्रम राजशादृर, नाशयिष्यति तेऽनघ । 
तत॒ कथिन्मृगव्याध उरगेणायतेक्षणाम्‌ ।॥ १५२ ॥ 
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ग्रस्ता दृष्टा क्रन्दमाना समभिक्रम्य वेगत । 
मुखत पाटयामास शास्त्रण निशितेन च ॥ १४३ ॥ 


निर्विचेष्ट भुजङ्ग त विद्ास्य मृगजीवन । 
तामधेवस्त्रसवीता पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ १४४ ॥ 


सुकमारानवद्याङ्खी पूणेचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
क्षयित्वा मृगव्याध कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १४५ ॥ 


दमयन्यपि त दुष्टमुपलभ्य पतित्रता । 
तीत्ररोषसमाविष्टा पतिराञ्यविनाकरता ॥ १४६ ॥ 


अतीतवाक्पथे का दादापैन रुषान्विता । 
यद्यह नेषधादन्य मनसापि न चि तये ॥ १४७ ॥ 


तथाय पतता श्ुद्रो गतासुम्रगजीवन । 
उक्तमात्रे तु वचने तथा स मृगजीवन ॥ १४८ ॥ 


व्यसु पपात मेदिन्यामभिद्ग्ध इव दुम । 
सा निह मृगव्याध प्रतस्थे कमशेश्षणा ॥ १४९ ॥ 


वन प्रतिभय शल्य िद्िकागणनादितम्‌ । 
वैदर्भी विचरलयेका नरमन्वेषती सती ॥ १५० ॥ 


मतैश्ोकपरीताङ्गी विरुाप सुदु खिता । 
हा वीर, नल, नामाह नष्टा किर तवानघ ॥ १५१ ॥ 


अस्यामटव्या घोराया कि मान प्रतिभाषसे । 
© भ ् येति १ 
शादृलोऽभिमुखोऽभ्येति ब्रजाम्यनमरशङ्किता ॥ १५२ ॥ 


नरोपाख्यानम्‌ | ३२९ 


भवान्मृगाणामधिपस्त्वमस्मिन्कानने प्रथु । 
विदभराजतनया दमयन्तीति विद्धि माम्‌ ॥ १५३ ॥ 


पतिमन्वेषतीमेका कृपणा शोककरिताम्‌ । 
आश्वासय म्रगेन्द्रेह यदि दृष्टो नस्त्वया ॥ १५४ ॥ 


अथवा त्व वनपते, नख यदि न शमि । 
मा खादय मृगश्रेष्ठ, दु खादस्मादिमोचय ॥ १५५ ॥ 


एवमादीनि प्रच्छन्ती म्रगान्वुक्षान्सपवैतान्‌ । 
गच्छन्ती साचिराटाखा पुरमासादयन्महत्‌ ॥ १५६ ॥ 


अथ वल्नाधेसवीता प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ । 
ता विह्वला कदा दीना युक्तकेशीममाजिताम्‌ ।॥ १५७ ॥ 


उन्मत्तामिव गच्छन्ती दद्यु पुरवासिन । 
अनुजग्मुस्तत्र बाखा भराभिपुत्रा कुतूहरात्‌ ॥ १५८ ॥ 


ता प्रासादगतापर्यद्राजमाता जन्त | 
धात्रीमुवाच चैवैनामानयेह ममान्तिकम्‌ ॥ १५९ ॥ 


तामश्ुमपरिपूणोक्षी विरपन्ती पति बहु । 
राजमातान्रवीदातौ भैमीमात्तस्वरा स्वयम्‌ ॥ १६० ॥ 


वसस्व माये कल्याणि, प्रीति परमा त्वयि । 
म्रगयिष्यन्ति ते भद्रे, भतार पुरुषा मम । १६१ ॥ 


सा तत्र पूञ्यमाना वै दमयन्ती व्यनन्दत । 


सवैकामि सुविदितैर्भिरुदरेगावसत्तदा ॥ १६२ ॥ 
4.८ 
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उप्टज्य दमयन्ती तु नरो राजा विद्धा पते । 
ददे दाव दह्यन्त महान्त गहने वने ॥ १६३ ॥ 


तत्र शुश्राव शब्द्‌ वै मध्ये भूतस्य कस्यचित्‌ । 
अभिधाव नरेव्यु्चै पुण्यदलोकेति चासकृत्‌ ॥ १६४ ॥ 


मा भैरिति नलश्चोक्त्वा मध्यमम्ने प्रविदय च । 
नाग ग्रहीत्वा स प्रायादेरा दाबविवनितम्‌ ॥ १६५ ॥ 


उवाच नागो मा विद्धि नाग कार्कोटक चप । 
पदानि कानिचिद्रन्छ श्रयो धास्यामि यत्परम्‌ ॥ १६६ ॥ 


तत॒ सख्यातुमारब्धमददादशमे पदे । 
तस्य दष्टस्य तद्रूप श्चिप्रमन्तरधीयत । १६७ ॥ 


तत॒ कार्कोटको नाग सान्त्वयन्नख्मन्रवीत्‌ । 
मया तेऽन्त्ित रूप न स्वा विद्युजेना इति ॥ १६८ ॥ 


यच्छते चासि निकृतो दु खेन महता नङ । 
विषेण स मदीयेन त्वयि दुख निवत्स्यति ॥ १६९॥ 


गच्छ राजन्नित सूता बाहुकोऽहमिति ब्रुवन्‌ । 
समीपय्रतुपणेस्य स हि चेवाक्षनैपुण ॥ १७० ॥ 


स्व रूप च यदा द्ष्टुमिन्छेथासूत्व नराधिप । 
अनेन वाससा छन्न स्व रूप प्रतिपत्स्यसे ॥ १७१ ॥ 


ततश्चान्तर्हित नागे अयोध्या प्रययौ नर । 
चऋ्तुपणेस्य नगरे न्यवसत्तेन पूनित ॥ १५७२ ॥ 


नङोपाख्यानम्‌ । ३३१ 


ब्रहदशच उवाच | 
हृतराज्ये नले भीम सभार्ये तेष्यता गते । 
द्विजान्प्रस्थापयामास नक्दशेनकाह्या ॥ १७३ ॥ 


ततश्वदिपुरी रम्या सुदेवो नाम ब्राह्मण । 
क #१ ४०५५ | +*९ 
विचिन्वानोऽथ वैद्भीमपररयद्राजवेरमनि ॥ १७४ ॥ 


पूणेचन्द्रनिभा इयामा चासवत्तपयोधराम्‌ । 
निबद्धा धूमजाखेन प्रभामिव पिभावसो ॥ १७५ ॥ 


मल्पङ्कानुलिप्राज्गी सृणारीमिव चोद्धूताम । 
पतिश्ोकाकुला दीना ञयुष्कखरोता नदीमिय ॥ १५७६ ॥ 


विध्वस्तप्णकमला वियासितविहद्घमम । 
हस्तिहस्तपरामृष्टा व्याकुलामिव पद्धिनीम्‌ ॥ १७७ ॥ 


चन्द्ररेखाभिव नवा व्योम्नि नीखाभ्रसयुताम्‌ 
भ [१९ म ५. 
देह धारयती दीन भदेदरोनकाह्नया ¦| १७८ ॥ 


भरता नाम पर नायो भूषण भूषणेर्विना । 
एषा हि रहिता तेन शोभमाना न सोभते ॥ १७९ ॥ 


रुरोद च शशा राजन्‌ , वेदर्भी शोककर्दिता । 
दृष्ट्रा सुदेव सहसा भ्रातुरिष्ट द्विजोत्तमम्‌ ॥ १८० ॥ 


अथ चेदिपतेमाता राज्ञश्चान्त पुरात्तदा । 
जगाम यत्र सा वाला बाह्यणेन सहाभवत्‌ ॥ १८१ ॥ 
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उत्स्रज्य बाष्प शनकै राजमातेदमव्रवीत्‌ । 
भगिन्या दुहिता मेऽसि पिपूनानेन सूष्विता ॥ १८२ ॥ 


अह तव च माता च दृशाणांधिपते सुते । 
व तु जाता मया दृष्टा दशार्णेषु पितुगृहे ॥ १८२ ॥ 


यथैव ते पितुर्गेहं तथेव मम भामिनि । 
इप्युक्ता दमयन्ती ता प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १८४ ॥ 


प्रणस्य मातुभेगिनीमिद वचनमन्रवीत्‌ | 
अज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युषिता त्वयि ॥ १८५ ॥ 


चिरविप्रोषिता मातमामनुज्ञातुमहसि । 
दारकौ च हि मे नीतौ वसतस्तत्र बारकौ ।॥ १८६ ॥ 


विद भोन्यातुमिन्छामि ततो मे यानमादिश्च। 
्रास्थापयत्ततो भेमी राजमाता तदैव तु ॥ १८७ ॥ 


ततत सा नचिरदिव विदभोनगमस्पुन | 
अतपेयत्सुदेव च गोसहस्रेण पाथिव ॥ १८८ ॥ 


परीतो दृष्टैव तनया भ्रामेण द्रविणेन च । 
तत्त सा न चिरादेव विदभोनगमप्पुन ॥ १८९ ॥ 


ता तु बन्धुजन सवे प्रहृष्ट समपूजयत्‌ । 
सा व्युष्टा रजनी तल्‌, पितुर्वेरमनि भामिनी ॥ १९० ॥ 


१. । 
विश्रान्ता मातर शननिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । 
मा चेदिन्छि जीवन्ती मात , सदय वीमि ते ॥ १९१ ॥ 


नखोपारयानम्‌ । ३३३ 


यतस नरवीरख नरखानयने खलु | 

द्मयन्या तथोक्ता तु सा देवी श्ररादु यिता ॥ १९२ ॥ 
बाष्पेण पिहिता राज्ञी नोत्तर किंचिदब्रवीत्‌ । 

तदवस्था च ता दृष्ट सवेमन्त पुर तदा ॥ १९३ ॥ 
हाहाभूतमतीवासीदृशच च प्ररुरोद ह । 

ततो भीम महाराज भायौ वचनमन्रवीत्त्‌ | १९४ ॥ 
दमयन्ती तव सुता भतोरमतुश्ोचति । 

अपाकृष्य च छलना सा स्यसुक्तवती चेप ।॥ १९५ ॥ 


भ, क भ 
प्रयतन्तु तव प्रेष्या पुण्यश््ोकख मागणे | 
ततो विदभोधिपतेर्नियोगाद्भाद्यणा स्तदा ॥ १९६ ॥ 


द्मयन्तीमथो सृत्वा प्रसितासते तथात्रुवन । 
अथ तानत्रवीद्धैमी सवैराष्रष्विद्‌ वच ॥ १९७ ॥ 


्रूत वै जनससःत्सु तत्र तल पुन पुन । 
कलु त्व कितव), छित्वा वसखरार्धं प्रस्थितो मम॥ १९८ ॥ 


उत्स्ञ्य विपिने सुप्रासुरक्ता भरिया प्रिय । 
सावे यथा त्वया द्विष्टा तथा ते खद्मतीक्षिणी । १९९ ॥ 


दह्यमाना भश बाला वच्ार्धेनाभिसवृता । 
तस्या रुदन्या खतत तेन सोकेन पाथिव ॥ २०० ॥ 


प्रसाद्‌ कुरु वै वीर, प्रतिवाक्य वदस्व च | 
एवमन्यञ्च वक्तव्य कपा कयोदययथा मयि ॥ २०१ ॥ 


३३४ आयंचरितर 


वायुना धूयमानो हि वन दहति पावक । 
मतेव्या रक्षणीया च पन्नी हि पतिना सदा ॥ २०२ ॥ 


तन्नष्टमभय कस्माद्धमेज्ञस्य सतस्तव । 
रयात प्राज्ञ ऊटीनश्च सानुक्रोशो भवान्सदा ॥ २०३ ॥ 


सवृत्तो निरवुकोरा राङ्क मद्धाग्यसक्षयात्‌ । 
एवमुक्तास्त्वगन्छस्ते बाह्यणा सवतो दिशम्‌ ॥ २०४ ॥ 
नट मरगयेतु राजन्‌; तथा व्यसनिन तदा । 

अथ दीषेस्य कारस्य पणीदो नाम तै दविज । २०५ ॥ 


प्रत्येय नगर भेमीमिद वचनमनवीत्‌ । 
तैषध सृगयणन दमयन्ति, मया न्म ॥ २०६ ॥ 


अयोध्या नगरी गत्वा भद्खायुरिरुपध्ित । 

श्रावितश्च मया वाक्य त्वदीय स महाजने ॥ २०७ ॥ 
तच्छत्वा नात्रवीक्किचिहतुपर्णो नराधिप । 

अनुज्ञात तु मा राज्ञा विजने कश्चिद््रवीत्‌ ॥ २०८ ॥ 
ऋ्तुपणेख भूपस्य विरूपो हस्वबाहुक । 

रीघ्रयानेषु कुखटो सृष्ट कतो च भोजने ॥ २०९ ॥ 
विनिश्वस्य स बहुशो रुडित्वा च पुन पुन | 

कुरार चेव मा प्रष्टा पश्चादिदमभाषत ॥ २१० ॥ 


वैषम्यमपि सप्रात्रा गोपायन्ति कुरुक्चिय । 
आत्मानमात्मना सलयो जित स्वर्गो न सदाय ॥ २११॥ 


नरोपाख्यानम्‌ २३५ 


रहिता भठैभिनश्चैव न कुप्यन्ति कदाचन | 
प्राणाश्चारिबकवचान्वारयन्ति वरसय ॥ २१२ ॥ 


विषमस्थेन मूढेन परिभ्रष्टसुखेन च । 
यत्सा तेन परिप्यक्ता तत्र न को द्रूम्ेति ॥ २१३ ॥ 


प्राणयाच्रापरिपरे्सो शक्नैहैतवासस । 
आधिभिदद्यमानस्य शयामा न कोद्धुमहैति ॥ २१४ ॥ 


सत्कृतासत्कृता वापि पति हटा तथागतम्‌ । 
श्रष्टराञ्य भरिया हीन ष्ुधित व्यसनाप्टुतम्‌ । २१५ ॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा तवरितोऽहमुपागत । 
श्रुत्वा प्रमाण भवती राज्ञग्धैव निवेदय ॥ २१६ ॥ 


एतद्ूत्वाश्ुपूणोक्षी दमयन्ती शुचिस्मिता । 
सदेव द्विजमाभाष्य अव्रवीन्मातृसनिधो ॥ २१५७ ॥ 


गत्वा सुदेव; न चिरादयोध्यावासिन नृपम्‌ । 
चरतुपणे वचो बरूहि सपतन्निव कामग ॥ २१८ ॥ 


आस्थास्यति पुनर्भेमी दमयन्ती स्वयवरम्‌ । 
तथा च गणित कार इवोभूते सभविष्यति ॥ २१९ ॥ 


एव तया तथोक्तो वै गत्वा राजानमन्रवीत्‌ । 
स सान्त्वयन्सुबचसा बाहुक प्रयभाषत ॥ २२० ॥ 


विदभौन्यातुमिन्छामि दमयन्या स्वयवरम्‌ । 
एकाह्ना हयतत्वज्ञ, मन्यसे यदि बाहुक ॥ २२१ ॥ 
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एवमुक्तस्य कौन्तेय, तेन राज्ञा नलस्य ह । 

व्यदीर्यत मनो दु खात्दध्यो च महामना ॥ २२२ ॥ 
दमयन्ती बदेदेतस्छुयाहु खेन मोहिता । 

अस्मद्थं भवेद्रायमुपायिन्तितो महान्‌ ॥ २२३ ॥ 


सृशस बत वेदर्भी मवेकामा तपस्विनी । 
मया श्ुद्रेण निता कृपणा पापबुद्धिना ॥ २२४ ॥ 


सखीस्वभावश्चरो खोके मम दोषश्च दारुण । 
स्यादेवमपि कुयौत्सा विवासाद्रतसौहदा ॥ २२५ ॥ 


मम शोकेन सविभ्ना नैरादयात्तनुमभ्यमा । 
नेव सा कर्दिचित्कुयीत्सापलया च विशेषत ॥ २२६ ॥ 


यदत्र सल वासय गत्वा वेत्स्यामि निशितम्‌ । 
इति सचिन्त्य मनसा प्रयजानान्नराधिपम्‌ ॥ २२५७ ॥ 


तत परीक्षामश्वाना चक्रे राजन्‌ , स बाहुक । 
अभ्यगन्छत्छृशानश्वान्समथोनध्वनि क्षमान्‌ ॥ २२८ ॥ 


तेजोबरूसमायुक्तान्प्रथुप्रोथान्महाहनून्‌ । 
गुद्धान्दराभिराव्ते सिन्धुजान्वातरहस ॥ ०२९ ॥ 


ततो युक्त रथ राजा समारोहत्त्वरान्बित । 
ते चोद्यमाना बिधिबद्राहुकेन हयोत्तमा ॥ २३० ॥ 


सगुत्पेतुरथाकारा रथिन मोहयन्निव । 
तथा प्रयाते तु रथे पटो निपतितो नूप ॥ २३१॥ 


नरोपाख्यानम्‌ } ३३७ 


अरतुपणे उवाच ॥ 

निग्रह्मीष्व महाबाहो, पटमानय त मम ॥ २३२ ॥ 
नख उवाच ॥ 

योजन समतिक्रान्तो नाहं शक्यते रथ ॥ २३३ ॥ 


ण्वमुक्तो नरनाथ आससाद विभीतकम्‌ । 

त दृष्रा बाहुक राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत ॥ २३४ ॥ 
सवे सर्वं न जानाति सर्वज्ञो नासि कश्चन । 

ममापि सूत, पय प्व सरयाने परम बखम्‌ ॥ २३५ ॥ 


प्रचिनुद्यख शाखे दे याश्चाप्यन्या प्रश्ाखिका । 
आभ्या फरसदस्रे दरे पच्चोन ङतमेव च । २३६ ॥ 


ततो रथमवस्थाप्य राजान बाहुकोऽनवीत्‌ । 
अथाच्र गण्यते राजन्‌, विद्यते न परोक्षता ॥ २३५७ ॥ 


सोऽवतीये रथात्तृणे शातयामास त दरुमम । 
गणयित्वा च त प्राह तवन्देव फटानि तु ॥ २३८ ॥ 


नर उवाच ॥ 
अलयद्भुतमिद राजन्‌, दृष्टवानस्मि ते बर्म्‌ ॥ २३९ ॥ 


ऋतुपणे उवाच ॥ 
विद्धधक्चहृदयज्ञ मा सरयाने च विक्षारदम्‌ ॥ २४० ॥ 


वाहुकस्तमुवाचाथ देहि विद्यामिमा मम । 


मत्तोऽपि चाशखह्ृदय गृहाण पुरुषषेभ ॥ २४१ ॥ 
49 
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ऋतुपणेस्ततो राजा बाहुक कार्यगौरवात्‌ | 
हयज्ञानस्य खोभाच्च ता विदा प्रददौ नले ॥ २४२ । 


तस्याश्चहदयज्ञस्य शरीराननि सघत कलि | 
क नद्धः ^ 9, ८ ^€ 
त शण्तुमन्छत्कपितो नेषधाधपतिनेर ॥ २४३ ॥ 
@ = 4 ॐ क (५ 
तमुवाच कलि्भातो वेपमान कृता खि । 
कोप सयन्छ च॒पते, कीर्तिं दास्यामि ते पराम ॥ २४४ ॥ 


ये हि त्वा मनुजा खोक कीतेयिष्यन्त्यतन्द्रिता । 
मत्प्रसूत भय तेषा न कदाचिद्भविष्यति ॥ २४५ ॥ 


एवमुक्तो नरो राजा न्ययच्छत्कोपमात्मन । 
ततो भीत कडि क्षिप्र प्रविवेरा विभीतकम ] २४६ ॥ 


विभीतकश्चाप्रशस्त सबृत्त कटिसश्रयात्‌ । 

हयोत्तमानुत्पततो द्विजानिव पुन पुन ॥ २५७ ॥ 

नखोऽपि नोदयामास प्रहृष्टेनान्तराप्मना । 

विदभौभिमुखो राजा प्रययो स महायजश्चा ॥ >४८ ॥ 

ततो विदभोन्स प्राप्न सायाहे प्राविक्षप्पुरम्‌ । 

नादयन्रथघोषेण सवो स विदिशो दिश ॥ २४९॥ 

दमयन्त्यपि शुश्राव रथघोष नरस्य तम्‌ । 

यथासौ रथनिघोष पूरयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ २५० ॥ 
दमयन्त्युवाच ॥ 

ममाहादयते चेतो नर एष महीपति । 

यदि वै तस्य वीरस्य बाहोनाद्याहमन्तरम्‌ ॥ २५१ ॥ 


नखोपार यानम्‌ । ३३९ 


प्रविशामि सुखस्पद न मविष्याम्यसञ्चयम्‌ । 
यदि मा मेघनिर्घोषो नोपागच्छति नैपध ॥ २०५२ ॥ 


अद्य चामीकरप्ररय प्रवेक्यामि हुताशनम्‌ । 
गुणास्तस्य स्मरन्त्या मे तत्पराया दिवानिराम्‌ ॥ २२३ ॥ 


हृदय द्यत इद रोकासियनिराक्ृतम्‌ । 

एव विलपमाना सा नएरसन्ञेव भारत ॥ २५४ || 
ब्रहुद्‌शच उवाच | 

आरुरोह महटधेदम पुण्यश्षोकदि दक्षया । 

सा ददाथ रोकातौ गहुक न च नेषधम्‌ ॥ २५५ ॥ 

राङ्कमाना च भतार बाहुक पुनरिङ्धिते । 

केशिनी क अ [° अ 

केशिनी प्रेषयामास बाहुकस्य परीभणे ॥ २५६ ॥ 

ज्ञात्वा च बहुभिश्चिहैनैर पित्रे न्यवेदयत्‌ । 

सा च पित्राभ्यनुज्ञाता माला च भरतषेभ ॥ २५५७ ॥ 

नर प्रवेशयामास यत्र तस्या प्रतिश्रय । 

ता स दृष्टैव सहसा दमयन्ती नखो नरप ॥ २५८ ॥ 

आविष्ट शोकदु खाभ्या बभूवाश्चुपरिष्टुत ॥ २५९ ॥ 

तत काषायवसना जटिला मरूपङ्किनी । 

बष्पगद्रदया वाचा बाहुक वाक्यमव्रवीत्‌ ।॥ २६० ॥ 


दमयन्त्युवाच ॥ 
पूव दृष्टस्त्वया कश्चिद्धमेज्ञो नाम बाहुक । 
सुप्रासुस्मृज्य विपिने गतो य पुरुष स्यम्‌ ॥ २६१ ॥ 


३४० आयचरितर 


अनागस प्रिया भाय विजने श्रममोहिताम्‌ । 
अपहाय तु को गच्छेतपुण्यक्छोकमृते नलम्‌ ॥ २६० ॥ 


भ किप 
सक्षाहेवानपाहाय वृतो य स पुरा मया। 
अनु्रता साभकामा पुलतिणी यक्तवान्कथम्‌ ॥ २६३ ॥ 


दमयन्लया त्रवन्यास्तु सवेमेतदरिन्दम । 
रोकज वारि नेत्राभ्यामसुख प्रास्रवद्रहू ॥ २६४ ॥ 


अतीव कृष्णताराभ्या रक्तान्ताभ्या जर तु तत्‌ । 
परिखवन्नरो दृष्ट्रा शोकातोमिदमत्रवीत्‌ ॥ २६५ ॥ 
नर उवाच ॥ 
मम राज्य प्रनष्ट यन्नाह्‌ तत्कृतवान्स्वयम्‌ | 
किना तल्छरृत भीरु, यच्च त्वामहमत्यजम्‌ ॥ २६६ ॥ 


मम च व्यवसायेन तपसा चैव निर्जित । 


दु खस्यान्तेन चानेन भवितव्य हि नौ ज्युमे ॥ २६७ ॥ 


विमुन्य मा गत पापस्ततोऽहमिह चागत । 

त्वदथं विपुलश्रोणि, मम नान्यस्रयोजनम्‌ ॥ > ६८ ॥ 
कथ नु नारी भतारमनुरक्तमनुब्रतम्‌ ] 

उ-स्ज्य वरयेदन्य यथा त्व भीरु, कर्हिचित्‌ ॥ २६९॥ 
दूताश्चरन्ति प्रथिवी कृत्ल्ञा दृपतिशासनात्‌ । 

भैमी किरु स्र भतार द्वितीय वरयिष्यति ॥ २७० ॥ 
स्वैरव्रत्ता यथाकाममनुरूपमिवासन । 

श्रलेव चैव स्वरितो भागासुरिरुपस्थित ॥ २७१ ॥ 


नखपार यानम्‌ । ३४९ 


ब्हुद्‌श उवाच | 
दमयन्ती तु तच््त्वा नरस्य परिद्वितम्‌ । 
प्राललिर्विपमाना च भीता वचनमन्रवीन्‌ | २७२ ॥ 
दमयन्त्युवाच ॥ 
भ भ. भ. 
उपायोऽय मया ष्टो नैषधानयने तव । 


त्वामृते न हि खोकोऽन्य एकाह्ना प्रथिवीपत ।! २५३ ॥ 


५० गर न ८ _ 
समर्थो योजनरत गन्तुमश्चैनैराधिप । 
स्परोय तेन सयेन पादावेतौ महीपते ॥ २५४ ॥ 


यथा नासत्करृत किचिन्मनसापि चराम्यहम्‌ । 
अय चरति छोकेऽस्मिन्भूतसाध्ी सदागति ॥ २७५ ॥ 


एष मे मुञ्चतु प्राणान्यदि पाप चराम्यहम्‌ | 


[ 9५ ४.) 


यथा चरति तिग्माडयु परेण भुवन सदा ॥ २७६ ॥ 


स मुञ्चतु मम प्राणान्यदि पाप चराम्यहम्‌ । 
चन्द्रमा सवेभूतानामन्तश्चरति साकिवत्‌ ॥ २७७ ॥ 


स मुञ्चतु मम प्राणान्यदि पाप चराम्यहम्‌ | 
एते देवाख्चय छृत्छ त्रेरोक्य धारयन्ति वे ।! २७८ ॥ 


चित्रुन्तु यथासयमेतदेवास्यज.तु माम्‌ । 
एवमुक्तस्तथा वायुरन्तरिक्षाद्‌भाषत ।! २७९ ॥ 


जैषा कृतवती पाप नर, सत्य त्रवीमि ते । 
तथा ब्ुवत्ति वायौ च पुष्पदृष्टि पपात ह्‌ ॥ २८० ॥ 
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देवदुन्दुभयो नेदुवेवौ च पवन रिव । 
तदद्धतमय दृष्टा नखो राजाथ भारत ॥ २८१ ॥ 


दमयन्त्या विराङ्का तामुपाकषेदरिन्दम । 
ततस्तद्रख्रमजर प्रावृणोद्रसुवाधिप ॥ २८२ ॥ 


सस्मृत्य नागराज त ततो ठभ स्वक वपु । 
स्वरूपिण तु भतार दृष्ट भीमसुता तदा ॥ ५८२३ ॥ 


पराक्रोरादुचैराखिद्गय पुण्यश्छोकमानिन्दिता । 
तथेव मरूदिग्धाद्धी परिष्वज्य ्ुचिस्मिताम्‌ ॥ २८४ ॥ 


सुचिर षुरुषव्याघधस्तस्ौ रोकपरिप्टुत । 
ततस्तौ सहितौ रात्रि कथयन्तौ पुरातनम्‌ ॥ २८५ ॥ 


वने विचरित सवैमूचतुदितौ नरप । 
स चतुथे ततो वर्षे सगम्य सह भायया ॥ २८६ ॥ 


सवेकामे सुसिद्धाथो रन्धवान्परमा मुदम्‌ । 
द्मयन्दयपि मत्तारमासद्याप्यायिता भरशाम्‌ ॥ २८७ ॥ 


अद्धंसजातसस्येव तोय प्राप्य वसुन्धरा । 
अथ ता व्युषितो रात्रि नरो राजा स्वर्कृत ॥ २८८ ॥ 


वैदभ्यौ सहित कारे ददज्े वसुधाधिपम्‌ । 
ततीऽभिवादयामास प्रयत इवहयुर नर ॥ २८९ ॥ 


ततोऽनु दमयन्ती च वव दृ पितर श्ुभा। 
ऋतुपर्णोऽपि शुश्राव बाहुकन्छद्धिन नरम ॥ २९० ॥ 


नलोपाख्यानप्‌ । ३४३ 


तमानारय नख राजा शमयामास पार्थवम्‌ । 

स च ता प्रददौ विद्या पूरैमेव प्रतिश्रताम्‌ ॥ २९१ ॥ 
सोऽपि छ ध्वा हयज्ञान ययो स्वपुरमेव च | 

नखोऽथ निषधान्गत्वा पूवेवृत्तमनुस्मरन्‌ ॥ २९२ ॥ 


तत पुष्करमासाद्य वीरसेनसुतो बटी । 
उवाच दीव्याव पुनबेहु वित्त मयार्जितम्‌ ॥ २९३ ॥ 


दमयन्ती च यच्चान्यन्मम किचन विद्यते | 
एष वै मम स न्यासस्तव राज्य तु पुष्कर | २९४ ॥ 


पुन प्रवतेता दयतमिति मे निश्चिता मति । 
एकपाणेन भद्र ते प्राणयोश्च पणावहे ।। २९५ ॥ 


जित्वा परस्वमाहटय राञ्य वा यदिवा वसु | 
प्रतिपाण प्रदातव्य परमो धमे उन्यते ॥ > ९६ ॥ 


न त्व वाञ्छसि चैदुत युद्धचरूत भ्रवतेताम । 
नैषधेनेवमुक्तस्तु पुष्कर प्रहसन्निव ॥ २९७ ॥ 


धुवमासजय मत्वा प्रयाह्‌ प्रथिवीपतिम्‌ । 

दिष्टथा च धियसे राजन्‌ , सदारोऽद्य महाभुज ।॥ २९८ ॥ 
धनेनानेन वे भमी जितेन समलङ्कुता । 

मामुपस्थास्यति व्यक्त दिवि राक्रामिवाष्सरा ॥ २९९ ॥ 


श्रुता तु तस्य ता वाचो बहबद्धपररापिन । 
इयेष स शेरन्छन्तु सङ्गेन पितो नल ॥ ३०० ॥ 
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तत श्रावतेत यूत पुष्करस्य नरस्य च । 
जित्वा च पुष्कर राजा प्रहसन्निदमनवीत्‌ ।॥ ३०१॥ 


मम सवेमिद राज्यमव्यग्र हतकण्टकम्‌ | 
वैदभीं न त्वया शक्या राजापसद, वीक्षितुम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


न च त्वया कृत कमे येनाह्‌ विजित पुरा । 
किना तत्कृत कमे च्व च मूढ, न बुद्धयसे ॥ ३०३ ॥ 


नाह परकृत दोष त्वय्याधाखे कथचन | 
यथासुख वै जीव त्व प्राणानवसजामि ते ॥ ३०४ ॥ 


तथेव सवैसभार स्वमश् वितरामि ते। 

तथैव च मम प्रीतिस्त्वयि वीर, न सदाय ॥ ३०५ ॥ 
सहाद चापि मे त्वत्तो न कदाचित्प्रहास्यति । 

पुष्कर प्व हि मे भ्राता सजीव शरद शतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


एव नङ सान्त्वयित्वा भरातर सलयविक्र॑म । 
स्वपुर प्रेषयामास परिष्वज्य पुन पुन ॥ ३०७ ॥ 


एव सप्राप्तराज्यश्रीदेमयन्या च सगत । 

वतेयामास मुदितो देवराडिव नन्दने ॥ ३०८ ॥ 
एकाकिनैव सुमहज्नखेन प्रथिवीपते । 

दु खमासादित धार प्राप्नश्चाभ्युदय पुन ॥ ३०९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपवणि नलापारयान 
समाप्तम्‌ ॥ 





॥ आरावणनम्‌ ॥ 


भयानकम 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
रीर प्रधान पुरुषे कथित ते पितामह । 
कथ त्वाद्या समुत्पन्ना या चारा तद्रन्स्व मे ॥ १॥ 


सयो मे महानेष समुत्पन्न पितामह । 
छेत्ता च तख नान्योऽस्ति त्वत्त परपुरजय ॥ २ ॥ 


पितामहाशा महती ममासीद्धि सुयोधने । 


तत्कतौयमिति (५ 


प्राप्रे युद्धे तु यदुक्त तः प्रमो ॥ ३॥ 


सवैस्याञ्चा समहती पुरुषस्योपजायते । 
तस्या विहन्यमानाया दु खो मू्युने सराय ॥ 9 ॥ 


सोऽह हताशो दुबद्धि कृतस्तेन दुरात्मना । 
धातंराष्टेण राजेन्द्र, पद्य मन्दात्मता मम ॥ ५ 


आचा महत्तरा मन्ये पवेतादपि सद्भमात्‌ । 
आकाञश्चादपि वा राजन्‌, अप्रमेयेव वा पुन ॥ ६ ॥ 


एषा चैव कुर्रषठ, दुर्विचिन्या सुदुकेभा । 

दुरेभत्वाच्च पश्यामि किमन्यहुरेम तत ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच ॥ 

अच्र ते वतेयिष्यामि युधिष्ठिर, निबोध तत्‌ | 


इतिहास सुमित्रस्य निवरेत्तमृषभस्य च ॥ ८ ॥ 
44 
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सुमिन्नो नाम राजर्षिहेहयो मृगया गत । 
ससार स मृग विद्धा बाणेनानतपवेणा ॥ ९ ॥ 


स मृगो बाणमादाय ययावमितविक्रम | 
स च राजा बरात्तूणे ससार सरगयूथपम्‌ ॥ १० ॥ 


ततो निम्नसल चेव स मृगोऽद्रवदाञ्चग | 
मुहूतेमिव रजेन्द्र, समेन स पथागमत्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ ^ 


तत॒ स राजा तारुण्यादौरसेन बरेन च । 
ससार बाणासनभत्मखड़्ोऽसो तनुत्रवान्‌ ॥ १२ ॥ 


ततो नदान्नदीश्चैव पल्वखानि वनानि च । 
अतिक्रम्याभ्यतिक्छम्य ससारैको वनेचर ॥ १३ ॥ 


स तु कामान्खरगो राजन्नासाद्यासाद्य त नृपम्‌ | 
पुनरभ्येति जवनी जवेन महता तत ॥ १४ ॥ 


स तस्य बाणेबहुभि समभ्यस्तो वनेचरः । 
प्रकीडलन्निव राजेन्द्रः पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १५ ॥ 


पुनश्च जवमासख।(य जवनो भृगयूथप । 
अतीटयातीव्य राजेन्द्र, पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
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तस्य मम॑च्छिद घोर तीक्ष्ण चाभिन्नकद्न । 
समादाय शरं श्रेष्ठ काके तु तथासरजत्‌ ॥ १७ ॥ 


ततो गव्यूतिमात्रेण मृरायथपयुथप । 
तस्य अआणपथ युक्त्वा तख्धिबान्प्रहसनिव ॥ १८ ॥ 


आावणनम्‌ । ३४७ 


तस्मिन्निपतिते बाणे भूमोञ्ज्वलिततेजसि । 
प्रविवेश्च महारण्य मृगो राजाप्यथाद्रवत्‌ ।॥ १९ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 





दितीयोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
प्रविदय स महारण्य तापसानामथाश्रमम्‌ । 
आससाद ततो राजा श्रान्तश्योपाविरात्तदा ॥ १॥ 


त कार्युकधर द्वा श्रमाते श्रुधित तदा । 
समेदय ऋषयस्तस्मिन्प्ूजा चक्रुयेथाविधि ॥ २ ॥ 


स पूजामृषिभिदेत्ता सप्रगृह्य नराधिप । 
अप्रच्छत्तापसान्सवांस्तपसो वृद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ते तख राज्ञो वचन समप्रगृह्य तपोधना । 
ऋषयो राजशादूक तमप्रच्छस्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


केन भद्र, सुखार्थन समप्राप्तोऽसि तपोवनम्‌ । 
पदातिबैद्धनिलिसो धन्वी बाणी नरेश्वर ॥ ५ ॥ 


एतदिच्छामहे श्रोतुं कुत प्राप्नोऽसि मानद । 
कस्मिन्कुखे तु जातस्त्वं किनामा चासि ब्रूहि न ॥ ६ ॥ 
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तत॒ स राजा सर्वेभ्यो द्विजभ्य पुरूषषेभ । 
आचचक्षे यथान्याय परिचयौ च भारत ॥ ७॥ 


हैहयाना कुरे जात सुमित्रो मित्रनन्दन । 
क. [भ 
चरामि मृगयूथानि निघ्न्बाणे सहश ॥ ८ ॥ 


बखेन महता गप्र सामाय सावरोधन । 
मृगस्तु विद्धो बाणेन मया सरति शल्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 


त द्रवन्तमनुप्राप्तो वनमेतद्यटन्छया । 
भवत्सकाड नष्टश्रीहताश्च श्रमकर्दित ॥ १०॥ 


कि सु दु खमतोऽन्यदवै यदह श्रमकरैत । 
भवतामाश्रम प्राप्तो हताराो श्रष्टछक्षण ।॥ ११९॥ 


न राजछक्षणलयागो न पुरस्य तपोधना । 
दु ख करोति तत्तीत्र यथाश्चा विहता मम ।॥ १२॥ 


हिमवान्वा महारो समुद्रो वा महोदधि । 
महत्वान्नान्वपयेता नमसो वान्तर तथा ।॥ १३॥ 


आश्ायासपसि श्रष्ठासथा नान्तमह गत । 
भवता विदित सवं सवैज्ञा हि तपोधना ॥ १९ ॥ 


भवन्त सुमहाभागास्तस्माप्प्न्छामि स्यम्‌ । 
आक्षावान्पुरुषो य स्यादन्तरिक्षमथापि वा ॥ १५ ॥ 


कि जु ज्यायस्तर रोके महत््वाप्रतिभाति ब । 
एतदिन्छामि तत्वेन श्रोतु किमिह दुरमम्‌ ॥ १६ ॥ 


आरावणनम । ३४९ 


यदि गुह्य न वो निय तदा प्रत्रत मा चिरम्‌ । 
न गुह्य श्रोतुभिच्छामि युष्मच्यो द्विजसत्तमा ॥ १७ ॥ 


भवत्तपोविघातो वा यदि खाद्धिरमे तत । 
यदि वास्ति कथायोगो योऽय प्रभो मयेरित ।॥ १८॥ 


एतत्कारणसामथ्ये श्रोतुभिन्छामि तत्त्वत । 
भवन्तोऽपि तपोनिया ब्रूयुरेतत्समन्विता ॥ १९ ॥ 


इति दितीयो ऽध्याय ॥ 


तेतीयोऽध्याय ॥ 





भीष्म उवाच ॥ 
क 
ततस्तषा समस्तानामृषीणामृषिसत्तम । 
ऋषभो नाम विप्रधिर्विस्मयन्निदमन्रवीत्‌ ।॥ १ ॥ 


£ ७४ 
पुराह राजश्ादृ, तीथोन्यनुचरन्भरभो । 
समासादितवान्दन्य नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ २॥ 


तब सा बदरी रम्या हृदो वैहायसस्तथा । 
यत्र चाश्वशिरा राजन्‌ , वेदान्पठति शारवतान ॥ ३ ॥ 


तस्मिन्सरसि त्वाह विधिवत्तपेण पुरा । 
पितृणा देवताना च ततो श्रममिया तदा| £॥ 


रेमाते यत्र तौ निय नरनारायणावृषी । 
अदूरादाश्रम कविदाश्चाथंमगम तदा ॥ ५ ॥ 


३५० आयचरितर 


ततर चीराजिनधर करामन्छमतीव च । 
अद्राक्षरषिमायान्त तु नाम तपोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्यैभरेमेहाबाहो, वपुषाष्टगुणान्वितम्‌ । 
कृशता चापि राजर्षे, न दष्टा तादृशी कचित्‌ ॥ ७ ॥ 


रारीरमपि राजेन्द्रः तख कानिष्ठिकासमम्‌ । 
गरीवा बाहू तथा पादौ केश्चाश्चाद्ुतदशेना ॥ ८ ॥ 


शिर कायानुरूप च कर्णौ नेत्रे तथैव च । 
तस्य वाक्रैव चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥ ९ ॥ 


दृषटराह त छश विप्र भीत्त परमदुमेना । 
पादौ तखाभिवाद्याथ सित प्राजछिरयत ॥ १० ॥ 


निवेद्य नामगोत्रे च पितर च नरषेभ । 
प्रदिष्टे चासने तेन रानैरहमुपाविरम्‌ ॥ ११ ॥ 


तत॒ स कथयामास कथा धमाथेसहिताम्‌ । 
अरषिमध्ये महाराज, तसुधेमेभृता बर ॥ १२ ॥ 


तस्मिस्तु कथयलयेव राजा राजीवखोचन । 
उपायालनवनैरश्रै सवर सावरोधन ॥ १३॥ 


स्मरन्पुत्रमरण्ये वै नष्ट परमदुभमैना । 
भूरिद्युश्नपिता श्रीमान्वीरदयुम्नो महायशा ॥ १४ ॥ 


इह द्रक्ष्यामि त पुत्र द्रक््यामीहेति पार्थव | 
एवमााह्ृतो राजा चरन्वनमिढ पुरा ॥ १५ ॥ 


आरावणेनम्‌ । ३५१ 


दुखेम स मया द्रष्टु नून परमधार्भिक । 
ण्क पुत्रो महारण्ये नष्ट इत्यसकृत्तदा ॥ १६ ॥ 


दुरम स मया द्रष्टुमाश्चा च महती मम । 
तया परीतगात्रोऽह मुमूषनात्र सञ्चय ॥ १७ ॥ 


एतच्छत्वा तु भगवास्तनुमुनिवरोत्तम । 
अवाक्छिरा ध्यानपरो सुहूतेभिव तस्िवान्‌ ॥ १८ ॥ 


तमनुध्यातमाङ््य राजा परमदुमेना । 
उवाच वाक्य दीनात्मा मन्द मन्दभिवासक्न्‌ ॥ १९॥ 


दुरुभ कि नु देवर्षे, आश्चाया्रैव किं महत्‌ । 

ब्रवीतु भगवानेतद्यदि गुह्य न त मयि ॥२०॥ 
मुनिरुवाच ॥ 

महर्षिर्भगवास्तेन पूर्वैमासीद्धिमानित । 

बारा बुद्धिमास्थाय मन्दभाग्यतयात्मन ॥ २१॥ 

अथेयन्कछदा राजन , काञ्चन वत्कलानि च । 

अवज्ञापूवैकेणापि न सुपादितवास्तत ॥ २२॥ 

निर्विण्ण स तु राज्षिनिरा्च समपद्यत । 

एवमुक्तोऽभिवादयाथ तसृषि रोकपूजितम्‌ ॥ २३ ॥ 

श्रान्तोऽवसीदद्धमोत्मा यथा त्व नरसत्तम । 

अर्धं तत॒ समानीय पाद्य चैव महागृषि ॥ २४ ॥ 


आरण्येनैव विधिना राज्ञ सर्वं न्यवेदयत्‌ । 
ततस्ते मुनय सर्वे परिवायं नरषेभम ॥ २५ ॥ 


३५५२ आयचरित्रे 


उपा विदान्नरव्याघ्र सप्तषेय इव ध्रुवम | 
अप्च्छ्रैव त तत्र राजानमपराजितम्‌ । 
प्रयोजनमिद सवैमाश्रयख निवेराने ।॥ २६ ॥ 


इति त॒तीयोऽध्याय ॥ 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 


राजोवाच ॥ 
वीरदयु्न इति ख्यातो राजाह दिक्षु विश्रुत । 
भूरिद्यु्नुत नष्टमन्वेषटु वनमागत ॥ १ ॥ 
एक पुत्र स विप्राग्र्य, बार एव च मेऽनघ । 
न दह्यते वने चास्मिस्तमन्वेष्ट चराम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


ऋषभ उवाच ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने राज्ञा मुनिरधोसुख । 
तूष्णीमेवाभवत्तत्र न च प्रप्युक्तवान्नरपम्‌ ॥ ३ ॥ 


स हि तेन पुरा विप्रो राज्ञा नाय्थमानित । 
आशाछरृतश्च राजेन्द्र, तपो दीघं समाश्रित ॥ ® ॥ 


प्रतिग्रहमह राज्ञा न करिष्ये कथचन | 
अन्येषा चैव वणीनामिति कृत्वा धिय तदा ॥ ५ ॥ 


आका हि पुरष बाखमुप्थापयति तस्थुषी । 


आस्रावणनम्‌ । ३५५३ 


तामह व्यपनेष्यामे इति रत्वा व्यवस्थित । 

वीरदयम्नस्तु त भूय पप्रनऊ मुनिसत्तमम्‌ । ६ ॥ 
राजोवाच ॥ 

आशाया कि कृञत्तव च क चेह भुवि दुरभमं | 

वीतु भगवानेतत्त्व हि धमाथददिवान ॥ ७ ॥ 

तत ॒सस्मृय तत्सवं स्मारयिष्यन्निपानवीन्‌ | 

राजान अगवान्विप्रस्तत कृदातनुस्तदा | ८ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 


ऊशस्वेन सम राजन्नाराया विद्यते नृप । 
तस्या वै दुरमत्वाच प्रार्थित पार्थिवो मया॥ ९॥ 


राजोवाच ॥ 


ऊशाकृरे मया बद्यन्‌ , गृहीते वचनात्तव । 
दुरभत्व च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज ॥ १० ॥ 


सरायस्तु महाप्राज्ञ सजातो हृदये सम । 
तन्मुने, मम तत्वेन वक्तुमहेमि प्रन्छत ॥ ११॥ 


त्वत्त कृङतर कि नु ब्रवीतु मगवानिदम । 


क (१५ इ 


यदि गुह्य न ते किचिद्धि्यते मुनिसत्तम ॥ १२ ॥ 


छश उवाच ॥ 
दुरभोऽप्यथवा नासि योऽथीं ¶ृतिमवाभ्रुयान्‌ | 


सुदुकंमतर सोऽत्र योऽथिन नावमन्यते ॥ १३ ॥ 
+5 


३५५४ आयेचरितरे 


सच्कृय नोपककुरुते पर शक्या यथाहेत । 
या सक्ता सवभूतेषु साद्रा कृरातरी मम ॥ १४ ॥ 


कृतघ्नेषु च या सक्ता सृसेष्वटसेषु च । 
अपकारिषु च या सक्ता सारा कृरातरी मम ॥ १५ ॥ 


एकयुत्र पिता पुत्रे नष्टे बा प्रोषितेऽपि वा। 
प्रवृत्ति यो न जानाति साश्चा कृगतरी मम ॥ १६ ॥ 


प्रसवे चैव नारीणा वरद्धाना पु्कारिता । 
तथा नरेन्द्र; धनिना साश्चा रतरी मम ॥ १४७ ॥ 


प्रयनकाह्िणीना च कन्याना वयसि स्थिते । 
श्रत्वा कथास्तथायुक्त साशा कृडातरी मम ॥ १८ ॥ 


एतन्दछृत्वा ततो राजन्‌, स राजा सावरोधन । 

सस्पर्य पादौ शिरसा निपपात द्विजषेमम्‌ ॥ १९॥ 
राजोवाच ॥ 

प्रसादये त्वा भगवन्‌ ; पुत्रेणेन्छामि सङ्गमम्‌ | 

यन्तदुक्त भवता सम्प्रति द्विजसत्तम ॥ २० ॥ 

सलयमेतन्न सदेहो यदेतब्याहत स्वया । 

तत प्रहस्य भगवास्तनुधेमैभृता वर ॥ २१॥ 

पुत्रमस्यानयत्क्षप्र तपसा च श्रुतेन च । 

स समानीय त पुत्र तमुपारभ्य पार्थवम्‌ ।॥ २२॥ 

आत्मान दद्येयामास धमं धर्म॑भ्ता वर । 

स दशेयित्वा चात्मान दिन्यमद्भुतददनम्‌ ॥ २३ ॥ 


आद्चावणेनम्‌ । ३५५ 


विपाप्मा विगतक्राधश्चचार वनमन्तिकान्‌ ! 
एतदृष्ट मया राजन्‌ › तथा च वचन श्रुतम्‌ । 
आञ्चामपनयस्वाञ्यु तत छृदतरीमिमाम ॥ २४ ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
स तथोक्तम्तदाराजन्तरषभेण महासना | 
खुमिल्लोऽपनयरिक्षप्रमाडा कृशतरी तत ॥ २५ ॥ 


एव त्वमपि कौन्तेय, श्रुत्वा बाणीमिमा मम । 
म्थिरो भव महाराज, हिमवानिव पवेत ॥ २६ ॥ 


त्व हि प्रष्ठा च श्रोता च कच्छेष्वजुगतष्विह । 
श्रुत्वा मम महराज; न सततुमिहाहेसि ॥ २७ ॥ 


इति चतुथोऽध्याय ॥ 


इति श्रीमहामारत श्चा तपवाण र तवमानुश्चासनपवाण ऋष्रमयानासु 
१२५-१२८- अध्याया । 


॥ सोभरिचिरितम्‌ ॥ 


मान्याता शकषिबिन्दोदुंहितरभिन्दुमतीयुपयमे । पुरुकुत्सुम- 
म्बरीष मुचुकुन्द च तस्या पुत्रत्रयसुत्ादयामास । पच्वाह्ञहुहितर 
स्तस्यामेव दृपतेबमूबु । एतस्मिन्नन्तरे बहच सौभरिनाम ऋषि 
रन्तजहे द्वादश्चाब्द काटमुवास । तत्र चान्तजङे सम्मतो नामात्ति 
बहुप्रजोऽतिप्रमाणो मीनाधिपतिरासीत्‌ | तस्य पुत्रपोत्रदौहित्रा 
पृठतोऽगरत पा्व॑त पक्षपुन्छरिरसा चपरि अमन्तस्तेनैवाह्नि 
शमतिनिधृता रेभिरे । स चापत्यस्पदोपचीयमानहेप्रकर्षो बहुप्र- 
कार तस्यर्षे पद्यत स्वै पुत्रपौलदौहित्रादिभि सहालुदिन 
खतरा रेमे । अथान्तजंखावस्ित सौभरिरेकाग्रतासमाधानमपहा 
यानुदिन तख मत्स्यस्यात्मजपोत्रदौहित्रादिभि सहातिरमणीय 
छङितमवे्याचिन्तयत्‌ | अहये व योऽयमीटरामण्यभिमत यान्य- 
न्तरमवप्यैभिराप्मजपोतदौहित्रादेभे सह रममाणोऽतीवास्माक 
सपृहामुत्पादयति | बयमप्येव पुत्रािभे सह रमिष्याम इयेवमभि 
समीद्य स तस्मादन्तजेानिष्कम्य सन्तानाय निर्वेष्ुकाम क- 
न्यायं मान्धातार राजानमगन्छत्‌ । आगमश्रवणसमनन्तर चोत्थाय 
तेन राज्ञा सम्यगघ्यौदिना पूजित छकृतासनपरि्रह सौभरिरुवाच 
राजानम्‌ ॥ 


सोभरिरुवाच ॥ 
 निर्वेष्टकामोमिमि वयेच्ट्‌, कन्या 
परयच्छ मे मा प्रणय क्ह्वूसाह्मी । 


सौभरिचरिवम्‌ । ३५७ 


न ह्न कायेवशादुपेता 
कक्रःस्थवरो विमुखा प्रयान्ति ‹ ॥ 


अन्येऽपि सन्येव चपा प्रिथिव्या 
मान्धातरेषा तनया प्रसूता । 
किन्त्वथिनामर्यिततानलीशधा 
फुतग्रत छगघ्यमिद कुर ते ॥ > ॥ 


राताधेमर यास्तव सन्ति कन्या 

स्तासा ममैका लृपत; प्रयज्छ । 
यल्नाथनाभङ्गभयद्विमेमि 

तस्माद्ह्‌ राजवरातिदु खान्‌ ॥ ३ ॥ 


[9९ [> ¢ ५ 
इति षिदवचनमाकण्य, स राजा जराजर्जिरितटेह त 
नहषिमारोक््य प्रत्याख्यानकातरस्तस्माच सापता बिभ्यत्‌ किंचिद्‌ 
धोमुखश्चिर न्ध्य ॥ 


सोभरिरुबाच ॥ 
नरेन्द्र, ऊस्मात्समुपैषि चिन्ता 
मसह्यमुक्त न मयाच्र किंचित्‌ । 
यावर्यदेया तनया तयैव 
कृताथेता नो यदि किन ङ्न्घा॥ ४॥ 


अथ तख शापभीत सप्रश्रयस्तमुबाचासौ राजा | 'भगवन्‌ ; 

# [ ॐ [ #4 
अस्मत्कुकलितिरिय य एव कन्याभिरुचितोऽभिज नवान्वरस्तस्मे 
कन्या प्रदीयते । भवद्यान्या चास्मन्मनोरथानामप्यगोचरवर्तिनी | 


३५८ आय चरित्र 


कथमप्येषा सजाता ! तदेवमवस्थिते न विद्य कि कुमे इति । एत- 
न्मया चिन्यते |` इयभिहिते च तेन भूभुजा सुनिराचेन्तयत्‌ । 
'अयमन्योऽस्मस्रलयाख्यानापाय । ब्र द्राऽयमनभिमत स्रीणा किमुत 
कन्यानाभिलयमुना सचेन्येततभिद्ितम । एयमस्तु, तथा करि 
ध्यामि ` इति सचेन्य मान्धातारमुवाच । 'यद्येवे तदादिश्यता 
कन्यकान्त पुरमरवेश्चाय वषैवर । यदि कन्येव काचिन्मामाभि 
छषति, तदाह दारसग्रह करिष्यामि । अन्यथाचेत्तदख्मस्माकभेते 
नातीतकारारम्भेण ` इत्युक्त्वा विरराम । ततश्च मान्धाता समुनिशा 
परशाङ्कितेन कन्यान्त पुरवषेवर समाप्त । तेन सह कन्यकान्त पुर 
प्रविश्चन्नेव भगवानखिरसिद्धगन्ववेमलुष्येभ्योऽतिायेन कमनीय 
रूपमकरोत्‌ ! प्रबेदय च तमन्त पुरवषवरस्ता कन्या प्राहु-- 
भवतीना जनयिता महाराज समाज्ञापयति -- ‹ अयमस्मात्ह्य 
षि कन्यार्थी समागत । मया चाख प्रतिज्ञात यद्यस्मत्कयायाका 
चित्‌ भगवन्त वरयति, तत्क-यान्छन्दे नाह परिपनथान करिष्यामि 
इयाकण्ये सवो अपिता कन्या सानुरागा समन्मथा करेणव 
इवेभयुथपति तयषिमहमहमिकया वरयाम्बभूवु । उचुश्च ॥ 


अर भगिन्यो ऽहमिम वृणोमि 
बृणोम्यह नेष तवासुरूप | 

ममैव भतो विधिनैष सष्ठ 
खष्टाहमस्योपरम प्रयाहि ॥ ५ ॥ 


करतो मयाय प्रथम मयाय 
गृह विरोह विहन्यसे किम । 


सौभरिचरित्रम । ३५९ 


मया मयेति धितिपात्मजाना 
तदथेमन्यन्तकलिवंभूव ॥ ६ ॥ 


यदा तु सबोभिरतीव हादी- 
दूत स कन्याभिरनिन्द्यर्कीतिं । 
तदा स कन्याधिकरतो तरपाय 
यथावदाचष्ट विनस्रमूति ॥ ७ ॥ 


श्रीपराशर उवाच ॥ 


तदवगम्य ‹ किमेतन , कथमेतन्‌, कि करोभि, कि मयाभिहि- 
तम्‌ ' इत्याकुरूमतिरनिन्छन्नपि कथमपि राजानुमेने । कतानुरूपनि- 
बाहब्ध महषि सकला एव ता कन्या खमाश्रममनयत्‌ । तत्न चा- 
ेषदिल्पकल्पप्रणेतार वि वातारमिवान्य चिशरकमौणमाहूय सकट- 
कन्यकानामेकैकस्या प्रोत्फुहपङ्जकरूजत्कखहस कारण्डवादिविह्‌- 
ब्ग माभिरामजलाश्या सोपवना सोपधाना सावकारा साधुर 
ग्यापरिन्छदा प्रासादा क्रियन्तामित्यादिदेदा । तच्च तथैवानुष्ठितम- 
रोषरिस्पविरोषाचायस्त्वष्टा द्र्दितवान्‌ । ततश्च परमर्षिणा सौभ 
रिणाज्ञप्रेषु ग्रहेषु अनपायी नन्दनामा महानेविरासाचकरे ! ततोऽन 
वरतभक््यभोज्यडेह्याद्युपभेगिरागताक्ुगतथरत्यादीनहसिशमगेषगृहिषु 
ता क्षितीददुदितरो भोजयामास । एकदा दुहितृस्रेदाकृष्हदय स 
महीपति किमतिदु खितास्ता उत सुखिता वेति बिचिन्य तस्य 
महर्षराश्रमसमीपमुपेय स्फ़रदञ्चमाखा स्फटिकमणिमयम्रासादमा- 
छामतिरम्योपवनजलादाया ददद । प्रविश्य चैक प्रासादमात्मजा 
परिष्वज्य कृतासनपरिग्रह प्रदृत्तस्रहनयनाम्बुगर्भोऽत्रवीत्‌। ८ अयि 


३६० आयंचरितरे 


यत्रि वत्से, मवत्या सुखसुत किचिढसुखम। अपि ते महि स्नेहवान्‌, 
उत सस्मयतेऽस्मदृह वास । इत्युक्ता तत्तनया पितरमाह । (तात, अति 
रमणीयो ऽत्र प्रासादोऽतिमनोज्ञमुपवनमतिकख्वाक्यविहगाभिरुता 
्ोत्युह्पद्याकरजलच्या । मनोवुङ्कखमक््यमोज्यातुङेपनवसख्रभूषणा- 
दिभोगो शदूनि शयनासनानि सवेसपत्समवेतमेतद्राहेस्थ्यम्‌ । तथापि 
केन बा ज मभूमिन स्मयते | तत्प्रसादादिदमशेषमतिदशोभनम्‌। कि 
त्वेकं ममैत खकारण यदस्मटगृहान्महर्षिरयमस्मद्धतौ न निष्काम- 
ति। ममैव केवरूमयमतिभीया समीपपरिवर्ती नान्यासामस्मद्धगिनी- 
नाम्‌ । एव च मम सोदरा दु खिता इयवमतिदु खकारणम्‌ ` इत्युक्त- 
स्तया द्वितीय प्रासादसुपेदय तनया परिष्वज्योपविष्टस्तथैव प्ृष्टवान्‌। 
तयापि तथैव सवमेव प्रासादाद्युपभोगसुख शलमारयात स्वपित्रे । 
मसैष केवरमतिग्रीदया भमतौ पाश्व॑परिवर्ती नान्या सामस्मद्धगिनी- 
नामियेवमादि श्रुत्वा समस्तप्रासादे षु राजा प्रविरय तनयास्तथेवा- 
प्रन्छत्‌। सर्वाभिश्च ताभिस्तथेवाभिहित । परितोषविस्मयनिर्भरवि- 
वदाहृदयो भगवन्त सौभरिमेका तावस्थितसुपेय स कतपूजोऽत्रवी- 
त्‌ । दृष्टस्ते भगवन्‌ › सुमहानेष सिद्धिप्रभाव । नैवविधम यख 
कस्याचिदस्माभिरविंभूतिविखुसितमुपलक्षितम्‌। कियदेतद्धगवतस्तपस 
फठमिदयभिपूज्य तख्रषि तत्रैव तेन्िवर्येण सह॒ कचित्कालमभिम 
तोपभोगान्वुभुजे । पुर चाजगाम । कठेन गन्छता तस्य तासु 
राजतनयासु पुररात साधेमभवत्‌ । अनुदिनानुरूढखरेहभसस्ध स 
तत्रातीव ममताछ्ृष्टहृदयोऽमवत्‌ । अप्येतेऽस्मस्पुब्ा करमाषिण 
पद्धधा गन्छेयु , अप्येते योवनिनो भवेयु , अपि छृतदारानेतान्प- 
येयम्‌ , अप्येतेषा पुत्रा भवेयु , अग्येतत्पुत्रान्पुत्रसमन्वितान्पदयेय 


सौ मरिचरित्रम्‌ । ३६१ 


भियादिमनोरथानयुदिन कारुसपत्तिवृष्दानवेदष्यैतन्चिन्तयामास । 
अदो मे मोहस्यातिचिस्तार ॥ 


मनोरथाना न समापिरस्ति 
वषायुतेनाप्यथवापि ख्धै । 


पूर्णेषु पूर्णेषु पुननेवाना 
मुत्पत्तय सन्ति मनोरथानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदधा गता यौवनिनश्च जाता 
दारैश्च सयोगमिता प्रसूता । 
दृष्टा सुतास्तत्तनयप्रसूतिं 
द्रु पुनबोञ्छति मेऽन्तरात्मा ॥ ९ ॥ 


द्रक््यामि तेषामपि चेतरसूति 

मनोरथो मे भविता ततोऽन्य । 
पूर्णेऽपि तस्याप्यपरस्य जन्म 

निवायेते केन मनोरथस्य ॥ १० ॥ 


आ भरत्युतो नेव मनोरथाना 

मन्तोऽस्ति विज्ञातमिद मयाद्य । 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्त 

न जायते वै परमार्थसङ्गि ॥ ११ ॥ 
स मे समाधिजेखवासभित्र- 

मत्स्यस्य सङ्खात्सहसैव नष्ट । 
परिग्रह सङ्गक्ृतो मयाय 


परिभ्रहोत्था च ममाभिषिप्सा ॥ १२॥ 
46 


३६२ 


आयेचरिते 


दुख यदेवैकङारीरजन्म 
दातार्धंसङ्कथातमिद प्रसूतम्‌ । 

परिथ्रहेण कषितिपातस्मजाना 
सतैरनेकेबेहुकीकृत तत्‌ ॥ १३ ॥ 


सुतात्मजैस्तत्तनयेश्च भूयो 

भूयश्च तेषा स्वपरिग्रहेण । 
विस्तारमेष्ययतिदु खहेतु 

परिग्रहो वै ममताभिधान ॥ १४ ॥ 
चीणं तपो यत्तु जङाश्रयेण 

तस्यर्धिरेषा तपसोऽन्तराय । 
मत्म्यस्य सद्गादभवच्च यो मे 

सुतादिरागो मुषितोऽस्मि तेन ॥ १५ ॥ 


नि सङ्गता मुक्तिपद्‌ यतीना 
सङ्धादशेषा प्रभवन्ति दोषा । 
9, क, ५ 
आषरूढयोगोऽपि निपालयतेऽध 
सङ्घेन योगी किमुतास्पसिद्धि ॥ १६ ॥ 


सोऽह चरिष्यामि तथात्मनोऽर्थे 
परि्रहमादगृहीतवबुद्धि । 

यथा हि भूय परिहीनदोषो 
जनस्य दु ले्भविता न दुखी॥ १७ ॥ 

सवेस्य धातारमचिन्यरूप 
मणोरणीयौसमतिश्रमाणम्‌ । 


सौभरिचरिरम्‌ । ३६३ 


सितासित चेश्वरमीश्राणा- 
माराधयिष्ये तपसेव विष्णुम्‌ ।॥ ९८ ॥ 


तस्मिन्नशेषौ जसि सर्वरूपि 
ण्यव्यक्तविस्पष्टतनावनन्ते | 

ममाचट चित्तमपेतदोष 
सदास्तु विष्णावभवाय भूय ॥ ९९॥ 


समस्तभूतादमलादनन्ता- 
त्सर्वेश्चरादन्यदनादिमध्यान्‌ । 
यस्मान्न किचित्तमह्‌ गुरूणा 
पर गुरू सश्रयमेमि विष्णुम ॥ २० ॥ 
पराक्चर उवाच ॥ 
इयासानमासनैवाभिधायासौ सौभरिरपहाय खवपुत्रगरहास- 
नपरिच्छदादिकमरशेषमथेजात सकरूभायौसमवतो चन प्रचिवे्च । 
तत्राप्यनुदिन वैखानसनिष्पाद्यमराषक्रियाकलाप निष्पाद्य क्षपितस- 
कटरपाप परिपक्रमनोवरत्तिरासन्यभ्रीन्समासेप्य भिष्चुरमवत्‌ । 
भगवत्यासज्याखिखकमंकलापमविकारममरणादिधमेमवाप परमन 
न्त॒परवतामच्युतपदम्‌ । यच्चैतत्सौभरिचरितमयुस्मरति पठति 
पाठयति छिखति ठेखयति शिक्षयति अध्यापयति उपदिशति 
तस्याष्टौ जन्मान्यसन्मतिरपधमे वाडमनसोरसन्मागोलुसरणमशेषु 
हेयेषु वा ममत्व न भवति ॥ 
इति श्रीविष्णुपुराण चतुधार सोभारचरित 


दम्यस्य 


॥ दुवांसि उपाख्यानम्‌ ॥ 


जनमेजय उवाच || 
वसत्स्वेव वने तेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
क चित्राभि भिर निभि 
रममाणेषु चित्राभि कर्था सह ॥ १ ॥ 


सूयदत्ताक्चयान्नेन कृष्णाया भोजनावधि । 
ब्राह्मणास्तपेयाणेषु ये चान्नाथैमुपागता ॥ > ॥ 


आरण्याना मृगाणा च मासैनीनाविधैरपि । 
धातेराष्ूा दुरात्मान सर्वे दुर्योधनाद्य ॥ ३॥ 


कथ तेष्वन्ववतेन्त पापाचारा महासने । 
ठु शासनस्य कणेस्य शकुनेश्च मते सिता ॥ ४ ॥ 


एतदाचक््व भगवन , वेदाम्पायन, प्रच्छत | 


वैशम्पायन उवाच ॥ 
श्रत्वा तेषा तथावृत्ति नगरे वसतामिव ॥ ५ ॥ 
दुर्योधनो महाराज, तेषु पापमरोचयत्‌ । 
तथा तैर्मिकृतिप्रज्ञे कणदुरक्ञासनादिभि ॥ ६ ॥ 


नानोपायेरष तेषु चिन्तयप्सु दुरात्मसु । 
अभ्यागच्छत्स धमोस्मा तपस्वी सुमहायश्ा ॥ ७ ॥ 


दुबोस उपाख्यानम्‌ । ३६५ 


शिष्यायुतसमोपेतो न 


क्िष्यायुतसमोपेतो दुबांसा नाम कामत । 
तमागतमभित्रल्य सुनि परमकोपनम्‌ ।॥ ८ ॥ 


दुर्योधनो विनीतासा प्रश्रयेण दमेन च | 
सहितो भातरभि श्रीमानातिथ्येन न्यमन्नयन्‌ ॥ ९ ॥ 


विधिवत्पूजयामास स्वय किकरवस्सित । 
अहानि कतिचित्तत्र तसथौ स मुनिसत्तम ॥ ९० ॥ 


त च पयैचरद्राजा दिवारात्रमतन्द्रित । 
दुर्योधनो महाराज, शापात्तस्य विराङ्कित ॥ ११ ॥ 


्षुधितोऽस्मि ददस्वान्न खीघधर मम नराधिप | 
इत्युक्त्वा गच्छति स्नातु प्रत्यागन्छति वै चिरान्‌ ॥ १२ ॥ 


न भोल्याम्यद्य मे नास्ति श्षुषेत्युक्त्वैय दरोनम्‌ । 
अकस्मादेय च ब्रूते भोजयास्मास्त्वरान्वित ।॥ १३ ॥ 


कदाचिश्च निशीथे स उत्थाय निकृतौ सित । 
पूवैवत्कारयित्वान्न न भुङ्के गहेयन्स्म स ॥ १४ ॥ 


वतैमाने तथा तस्मिन्यद्‌ा दुर्योधनो ठप । 
विकृति सैति न कोध तदा तुष्टोऽभवन्मुनि ॥ १५ ॥ 


आह चैन दुराधर्षो वरदोऽस्मीति भारत । 


दुवांसा उवाच ॥ 


वर वरय भद्र ते यत्ते मनसि वतेते | 
मयि प्रीते तु यद्धम्यं नारभ्य विद्यते तव ॥ १६ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य महार्षभोवितत्मन । 
अमन्यत पुनजोतमात्मान स सुयायन ॥ १७ ॥ 


दि (> 


प्रागेव मन्त्रित चासीत्कणेदुर्शासनादिभि । 
९.८ 


याचनीय युनेस्तुष्टादिति निश्ित्य दुमेति ॥ ५८ ॥ 


अतिहषान्वितो राजन ; वरमेनमयाचत । 
शिष्ये सह मम ब्रह्मन , यथा जातोऽतिथि॑वान ।॥ १९ ॥ 


अस्मत्छुरे महाराजा अ्येष्ठ श्रेष्ठो युधिष्ठिर । 
वने वसति धमोप्मा ्रातुमि परिवारित ॥ २० ॥ 


गुणवाञ्शीकसपन्नस्तस्य स्वमतिथिभेव । 


( 


यदा च राजपुत्री सा सुकुमारी यहास्िनी ॥ २९ ॥ 


भोजयित्वा द्विजान्सवोन्पतीश्च वरवर्णिनी । 
विश्रान्ता च स्क्य भुक्त्वा सुखासीना यदा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


तढा त्व तत्र गच्छेथा यद्यनुग्राह्यता मयि | 
तथा करिष्ये त्वत््रीत्येत्येवमुक्त्वा सुयोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 


दुबसा अपि विप्रेन्द्रो यथागतमगात्तत । 
कृताथमपि 
कृताथेसपि चसान तदा मेने घुयोधन ॥ २४ ॥ 


भ ४ 


करेण च कर गृह्य कणेस्य मुदितो भ्रशम्‌ । 
कर्णोऽपि भ्रावृसदहितमित्युवाच वृष तदा ॥ २५ ॥ 


दुबोस उपाख्यानम्‌ । ३६५७ 


कणे उवाच ॥ 
दिष्टथा काम सुसवृत्तो दिष्टथा कौरव, वर्ध॑से । 
दिष्टथा ते हा्तवो मभ्रा दुस्तरे व्यसनाणैवे ॥ २६ ॥ 


दूवांस क्रोधजे बह्नौ पतिता पाण्डुनन्दना । 
खेरेव ते महापापैगंता वै दुस्तर तम ॥ २७ ॥ 


वैशम्पायन उवाच ॥ 
इत्थ ते निकृतिप्रज्ञा राजन्‌ , दुर्योधनाद्य । 
हसन्त प्रीतमनसो जग्मु स स्व निकेतनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


~~ -{.--~ ~= 
दितीयोऽन्याय ॥ 


वैशम्पायन उवाच ॥ 
तत॒ कदाचिहुवोसा सुखासीनास्तु पाण्डवान । 
युक्त्वा चावस्थिता कृष्णा जात्वा तस्मिन्वने सुनि ॥ १ ॥ 


अभ्यागच्छत्परिवरेत रिष्यैरयुतसमिते । 
दहृष्ायान्त तमतिथि स च राजा युधिष्ठिर ॥ २॥ 


जगामाभिञुख श्रीमान्सह भरातृभिरन्युत । 
तस्मै बद्धा खा सम्यगुपवेश्य वरासने ॥ २ ॥ 


विधिवत्पूजयित्वा तमातिश्येन न्यमन्रयत्‌ | 
आहिक भगवन , कृत्वा शीघ्मेहीति चाव्रवीत्‌ ॥ % ॥ 
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जगाम च मुनि सोऽपि स्नातु शिष्ये सहानघ । 
भोजयेत्सह शिष्य मा कथमिलयतिचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 


न्यमज्त्सरिछि चापि सुनिसङ्खसमादहित । 
एतस्मिन्नन्तरे राजन , द्रौपदी योषिता बरा ॥ & ॥ 


चिन्तामवाप परमामन्नहेतो पतिव्रता । 
सा चिन्तयन्ती च यदा नान्नहेतुमविन्दत ॥ ७ ॥ 


मनसा चिन्तयामास कृष्ण कसनिषूदनम्‌ । 
छृष्ण, कृष्णः महाबाहो, देवकीन दनाव्यय ॥ ८ ॥ 


वासुदेवः, जगन्नाथः प्रणतारिविनाश्न । 
चिश्रात्मन्‌ , विश्वजनक, विश्वहते , प्रमोऽन्यय ॥ ९ ॥ 


प्रपन्नपाङ, गोपार प्रजापार, परात्पर । 
आक्रूतीना च चित्तीना प्रवतेक, नतास्मिते॥ १०॥ 


वरेण्य, वरदानन्त, अगकीना गतिभेव । 
पुराणपुरुष, प्राणमनोव्रुदयाद्यगोचर ॥ ११ ॥ 


सवोध्यक्ष, पराध्यक्न, त्वामह शरण गता । 
पाहि मा कृपया देव, शारणागतवत्सर ॥ १२ ॥ 


नीरोत्पकदखश्याम, पद्मगभारुणक्षण | 
पीताम्बरपरीधान, छसत्कोस्तुभमूषण ॥ १३ ॥ 


त्वमादिरन्तो भूताना त्वमेव च परायणम्‌ | 
परात्परतर ज्यातिर्बि्वात्मा सवतोमुख ॥ १४ ॥ 


दुवासे उपाख्यानम्‌ । ३६९ 


त्वामेवाहु पर बीज निधान सवबसपनम्‌ । 
त्वया नाथेन देवे, सवोपद्धयो भय न हि ॥ १५॥ 


द्दशासनादह पूव सभाया मोचिता यथा । 
तथेव सङ्कटादस्मान्मामुद्धतमिहा्हसि ॥ ५४६ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच ॥ 


एव स्तुतस्तदा देव कृष्णया मक्तवत्सर । 
दरौपथा सकट ज्ञात्वा देवदेवो जगत्पति ॥ १७ ॥ 


पा्चस्था शयने त्यक्त्वा सकरिमणी केव प्रसु । 


[क 


तत्राजगाम त्वरितो ह्यचिन्यगतिरश्वर ॥ १८ ॥ 


ततस्त द्रौपदी दृष्ट प्रणम्य परया मुढा । 
अन्र्वीद्वासुदेवाय सुनेरागमनादिकम ॥ १९ ॥ 


ततम्तामत्रवील्ृष्ण ्षुधितोऽम्मि थच्चातुर । 
शीघ्र भोजय मा कृष्णे, पश्चात्सवे करिष्यसि । 
निश्चम्य तद्रच कृष्णा छज्िता वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ > ० ॥ 


स्थाल्या भास्करदत्तायामन्न मद्धोजनावधि । 
भुक्तलयस्म्यह देव; तस्मादन्न न विद्यते ॥ २१॥ 


तत प्रोवाच भगवान्‌ कृष्णा कमरूखोचन | 
कृष्णे, न नर्म॑काखोऽय श्वन्छमेणातुरे मयि ॥ २२ ॥ 


शीघ्र गच्छ मम खाङीमानयित्वा प्रदश्चय । 


इति निबैन्धत स्थारीमानायय स यदृदह ॥ २३ ॥ 
+1 
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स्थाल्या कण्ठेऽथ मग्र चाकान्न वीक्ष्य केराव । 
उपयुञ्यात्रवीदेनामनेन हरिरीश्रर ॥ २४॥ 


विश्वासा श्रीयता देवस्तुष्टश्चास्त्विति यज्ञभुक्‌ । 
आकारय मुनीञ्मीघ्र भोजनायेति चात्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 


सहदेव महाबाहू कष्ण छराविनाशन । 
ततो जगाम त्वरित सहदेवो महायक्चा ॥ २६ | 
आकारितु तु तान्सबौन्भोजनाथं नृपोत्तम । 
म्नातु गतान्देवनवा दुवोस प्रश्रतीन्मुनीन्‌ ॥ २७ ॥ 
ते चावतीणा सिल कृतवन्तोऽघमषेणम्‌ । 
दृष्टद्रारान्सान्नरसास्तृप्त्या परमया युता ॥ २८ ॥ 
उत्तीये सङ्िलात्तस्माहृष्टवन्त परस्परम्‌ । 
दूबामसममिप्र््य ते सर्वे मुनयोऽन्रुवन्‌ ॥ २९ ॥ 
राज्ञा हि कारयित्वान्न वय स्नातुं समागता । 
आकण्ठतप्ता विप्र्षे, किस्विद्धुखामहे वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
वथा पाक कृतोऽस्माभिस्तत्र कि करवामहे । 
दुबीसा उवाच ॥ 
बरृधापाकेन राजर्षेरपराध कृतो महाव ॥ ३१ ॥ 
मास्मानधष्ुदष्ैव पाण्डवा कूरचक्षुषा । 
म्मृत्वानुभाव राजर्षरम्बरीषस्य धीमत ॥ ३२ ॥ 
बिभेमि सुतरा विप्रा ; हरिपाद्‌ाश्रयाजनात्‌ । 
पाण्डवाश्च महात्मान सर्वे धमपरायणा ॥ ३३ ॥ 


दुवोस उपाख्यानम । ३७१ 


दयूराश्च कृतविद्याश्च तिनस्तपसि सिता | 
सद्‌ाचाररता निय बासुदवपरायणा ॥ ३४ ॥ 


करद्धास्त निदेहेयुर्वे तूराशिमिवानर । 

तत एतानप्ष्टैव रिष्या › सीः पठायत ॥ ३५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ 

इत्युक्तास्त द्विजा सर्वे मुनिना गुरुणा तदा । 

पाण्डवेभ्यो भृश भीता दुद्रुवुस्ते दिशो दश ॥ ३६ ॥ 


सहदेवो देवनद्यामपरयन्मुनिसत्तमान । 
तीर्थेष्वितस्ततस्तस्या विचचार गवेषयन्‌ ॥ ३५७ ॥ 


तत्रस्थेभ्यस्तापसेभ्य श्रुत्वा ताश्चैव विद्रुतान | 
युधिष्ठिरमश्राभ्यलय त इ्तान्त न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ 


ततम्ते पाण्डवा सवे प्रलयागमनकाद्विण । 
प्रतीक्षन्त कियत्कार जितात्मानोऽवतस्थिरे ॥ ३९ ॥ 


निद्ीथेऽभ्येय चाकस्मष्दस्मान्स नछङयिष्यति । 

कथ च नि सरेदस्मल्छृनद्ादैवोपसादितात ॥ ४० ॥ 

इति चिन्तापरान्टषटरा निरसन्तो सुहुह । 

उवाच वचन श्रीमान्करृष्ण प्रयक्षता गत !॥ ४१ 
श्रीकृष्ण उवाच ॥ 


भवतामापद्‌ ज्ञाप्वा ऋषे परमकोपनात्‌ | 
द्रौपद्या चिन्तित पाथ, अह सत्वरमारत ॥ ४२ ॥ 
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न भय विद्यते तस्मादृषेदुवाससाऽस्पकम । 
तेजसा भवता भीत पूवेमेव परायित ॥ ४२ ॥ 


धर्मैनियस्तु ये के चिन्न ते सीदन्ति कर्हिचित्‌ । 
आप्रन्छे बो गमिष्यामि नियत भद्रमस्तु व ॥ ७४ ॥| 


वैराम्पायन उवाच ॥ 
्रत्वेरित केङावस्य बभूवु स्वस्थमानसा | 
द्रौपद्या सहिता पाथस्तमूचुर्विगतञ्वरा ॥ ४५ ॥ 


त्वया नाथेन गाविन्द्‌; दुस्तरामापद्‌ विभो , 
तीणा पवमिवासाद्य मज्माना मदहाणवे ॥ ४६ ॥ 


स्वस्ति साधय भद्र ते इद्याज्ञातो ययौ पुरीम । 
पाण्डवाश्च महाभाग, द्रौपद्या सहिता प्रभो ॥ ४५७ ॥ 


उषु प्रहृष्टमनसो विहरन्तो वनाद्रनम्‌ | 

इति तेऽभिहित राजन्‌ , यत्प्षटोऽहमिह त्वया ॥ ४८ ॥ 
एव विधान्यङीकानि धातेर्रहुराप्मभि । 

पाण्डवेषु वनस्थेषु प्रयुक्तानि बृथाभवन्‌ ॥ ४९ ॥ 


[ क 


इति द्वितीयो ऽव्याय ॥ 


हात श्रीमहाभारत आरण्यक पवाण दुवास उपाप्यान 
८ 
०२-- २६२३ अध्यायो ॥ 


॥ कृतघ्रोपाख्यानम्‌ ॥ 


~ ---{ द्य ~. ह+ -ू---~ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
विस्तरेणाथ सबन्ध श्रोतुमिन्छामि तत्वत । 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च य प्रोक्तस्तद्रदस् म ॥ ९॥ 
भीष्म उवाच ॥ 
हन्त ते वतेयिष्येऽहमितिहास पुरातनम । 
उदीच्या दिशि यद्रत्त म्खेन्छेषु मनुजाधिप ॥ २ ॥ 


ब्राह्मणो मध्यदेशीय कश्चिद्वे ्ह्मवर्ञतम्‌ । 
ग्राम वबृद्धियुत वीत्य प्राविराद्धैल्यकाङ्भया ॥ ३ ॥ 


तत्र दस्युधनयुत सर्वैवणविरोषवित्‌ । 
ब्रह्मण्य सयसन्धश्च दाने च निरतोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्य क्षयमुपागम्य ततो भिक्षामयाचत । 
प्रतिश्रय च वासाथे भिक्षा चेवाथ वार्षिकीम्‌ ॥ ५॥ 


प्रादात्तस्मै स विप्राय वख च सदश्च नवम्‌ । 
नारीं चापि वयोपेता भत्र विरहिता तथा ॥ ६ ॥ 


एतत्सप्राप्य हृ्टासा दस्यो सवं ह्विजस्तथा | 
तस्मिन्गृहवरे राजन्‌, तया रेमे स गौतम ॥ ७ ॥ 


कुटुम्बार्थं च दस्योश्च साहारय चाप्यथाकरोन्‌ । 
तत्लावसत्स वषांश्च समृद्धे जबराख्ये ॥ ८ ॥ 
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बाण्वेधे पर यन्नमकरोचैव गौतम । 
चक्रा्गान्स च निलय वै सर्वतो वनगोचरान्‌ ॥ ९ ॥ 


जधान गौतमो राजन्‌ यथा दम्युगणास्तथा | 
हिसापदटुधणाहयीन सदा प्राणिवये रत ॥ १०॥ 


गौतम सनिकर्षेण दम्युभि समतामियान्‌ । 
तथा तु वसतस्तस्य दस्युम्रामे सुख तदा ॥ ११॥ 


अगमन्वहवो मासा निन्त पक्षिणो बहून । 
तत कठाचिदपरे द्विजस्त दशमागत ॥ ९२॥। 


जटाचीराजिनधर स्वाध्यायपरम छुचि । 
विनीतो नियताहारो द्यण्यो वेदपारग ॥ १३ ॥ 


सन्रह्मचारी तदेश्य सखा तस्यैव सुप्रिय । 
त दस्युत्राममगमद्यत्रासौ गौतमोऽवसन्‌ ॥ १४ ॥ 


स तु विप्रगृहान्वेषी रुद्रान्नपरिवजक । 
गरामे दस्युसमाकीर्णे व्यचरत्सवेतो दिशम्‌ ॥ १५ ॥ 


तत॒ स गौतमग्रह प्रविवेश द्विजोत्तम । 
गौतमश्चापि समप्राप्रस्ताव"योन्येन सगतौ ॥ १६ ॥ 


चक्रा्जभारस्कन्ध त धनुष्पाणि धृतायुधम्‌ । 
रुधिरेणावसिक्ताङ्ग गृहद्वारमुपागतम्‌ ॥ १७ ॥ 


त दृष्ट्रा पुरूषाढाभमपष्वस्त क्षयागतम्‌ । 
अभिज्ञाय द्विजा ब्रीडजिद्‌ चाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


कृतघ्नोपाख्यानम्‌ । ३७५९ 
किमिद कुरुषे मोहाद्धिमस्त्व हि कलो द्वह । 
मध्यदेशपरिज्ञातो दस्युभाव गत कथम्‌ | १९॥ 
पूवान्स्मर द्विज, ज्ञातीन्भरख्यातान्वेदपारगान । 
तेषा वशेऽभिजातस्त्वमीटशच कुर्पास्न ॥ २० ॥ 
अववुध्यात्मनात्मान स त्व गीर श्रुत दमम | 
अनुक्रोश च सस्मर त्यज बासभिम द्विज ॥ २१॥ 
स एवमुक्त सुहता तेन तत्र हितैषिणा । 


प्रत्युवाच ततो राजन्‌ › विनिशिय तदाथेवत्‌ ॥ २२ ॥ 


निधनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ, नापि वेदविदप्यहम्‌ । 

विन्ताथंमिह सप्राप्त विद्धि मा द्विजसत्तम ॥ २३॥ 

त्वहरशनात्त॒ विप्रेन्द्र; ऊतार्थोऽस्म्यद्य वै द्विज । 

आवा हि सह्‌ यास्याव शो बसखाद्य इवेरीम्‌ ॥ २४ ॥ 

स तत्र न्यवसद्धिभ्रो घृणी कचिदसस्प्ररान्न | 

छ्ुधितच्छन्द्यमानोऽपि भोजन नाभ्यनन्दत ॥ >५ ॥ 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


दरितीयोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच \ 
तखा निकाया व्युष्टाया गते तस्मिन्द्रिजोत्तमे । 
निष्कम्य गौतमोऽगच्छत्ससुद्र भ्रति भारत । १॥ 
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सासुद्विकान्स बणिजस्ततोऽपञ्यत्‌ स्थितान्पथि । 
स तेन सह सार्थेन प्रययो सागर प्रति ॥ २ ॥ 


स तु सार्थो महान्राजन्‌ कम्मिधिद्विरिगहरे | 
मत्तेन द्विरदेनाथ निहत प्रायरोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


स कथचिद्धयात्तम्माद्विमुक्तो जाद्यणस्तथा । 
कादिग्भूतो जीवितार्थी प्रदुद्रावोत्तरा दिशम्‌ ॥ ४ ॥ 


स तु साथंपरिधष्टस्तस्माहेशात्तथा च्युत | 
एकाकी न्यचरत्त्न चने किंपुरुषो यथा ॥ ५ ॥ 


स पन्थानमथासाद्य समुद्राभिसर तदा । 
आससाद वन दिव्य रम्य पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वैतुकेराम्रवणे पुष्पितैरुपर्ोभितम्‌ । 
नन्दनोहेशसरय यभकिन्नरसेवितम ॥ ७ ॥ 


साङैस्ताङैस्तमाङेन्ध कारागरवनैस्तथा । 
चन्दनख च मुख्यख पादपेरुपदोभितम्‌ ॥ ८ ॥ 
गिरिअस्थेषु रम्येषु तेषु तेषु सुगन्धिषु । 
सम ततो दविजग्रष्ठास्तत्राकूजन्त वै तदा ॥ ९ ॥ 


मनुष्यवदनाश्चान्ये भारुण्डा इति विश्चता । 
भूलिङ्गराङनाश्चान्ये सामुद्रा पवैतोद्धवा ॥ १० ॥ 


स तान्यतिमनोज्ञानि विहगाना रुतानि तरै । 
श्ण्वन्सुरमणीयानि विप्रोऽगन्छत गोतम ॥ ११ ॥ 


कृतपघ्रोपाख्यानम्‌ । ३७५ 
तताऽपर्यत्सुरम्ये स सुवणंसिकताचिते । 
ददो समे सुखे चित्रे म्बगेदिशसमे चप ॥ १२ ॥ 
भरिया जुष्ट महावृक्ष न्यमोध च सुमण्डलम्‌ । 
शाखाभिरलुरूपाभिभूयिष्ठन्छवसनिभम ॥ १३ ॥ 


तख मूक च ससिक्तं वरचन्रनवारिणा । 
दिव्यपुष्पान्वित श्रीमपिितामहसभापमम्‌ । १४॥ 


त दृष्टा गौतम प्रीतो मन कान्तमवुत्तमम्‌ । 
मेध्य सुरग्रप्रख्य पुष्पिते पादपेवैतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तमासाय मुदा युक्तसतम्याधस्ताटुपाविदत्‌ | 


तत्रासीनस्य कौ तेय, गौतमस्य सुख शिव ॥ १६॥ 


पुष्पाणि समुपस्प्रख्य प्रबवावनिर ज्युभ । 
हादवान्सबैगात्राणि गोतमस्य तदा नृप ॥ १७ ॥ 


सतु विप्र प्रशान्तच्च स्पष्ट पुण्येन वायुना । 
सुखमासाद्य सुष्वाप भास्करश्चास्तमभ्ययत्‌ ।। १८ ॥ 


ततोऽस्त भास्करे यते सन्ध्याकार उपस्थिते | 
आजगाम स्वभवन ब्रह्मखाोकात्छगेत्तम ।॥ १९॥ 


नाडीजद् इति ख्यातो दयितो ब्रह्मण सखा । 
बकराजो महाप्राज्ञ कदयपस्यात्मसभव ॥ २० ॥ 


राजधर्मेऽत्तिविरयातो बभूवाप्रतिमो मुवि। 


देवकन्यासुत श्रीमान्विद्वान्देवसमप्रभ ॥ २१॥ 
५ 
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2 


मृष्टामरणसपन्नो भूषणैरकंसनिभ । 
भूषित सर्वगात्रेषु देवगभे श्रिया ज्वछन्‌ ॥ २२ ॥ 
भ (4 च _ 


तमागत खग दृष्टा गौतमो विस्मितोऽभवत्‌ । 


[०९ [+ 


्वस्पिपासापरिशान्तो दहिसा्थी चाम्यवैश्चत ॥ २३ ॥ 


राजधमीवाच ॥ 
स्वागत भवतो विप्र; दिष्टया पराप्ताऽसि मे गृहम्‌ | 
अस्त च सविता यात सन्ध्येय समुपस्थिता ॥ २४ ॥ 


मम त्व निर्य प्राप्न प्रियातिथिरनिन्ित । 
पूजितो यास्यति प्रातर्विधिहष्टेन कमेणा ॥ २५५ ॥ 


इति दितीयोऽध्याय ॥ 


---------- न 


तृतीयोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
गिर ता मधुरा श्रुत्वा गोतमो विस्मितस्तदा । 
कौतूहलान्वितो राजन्‌, राजधमाणमेक्षत ॥ १ ॥ 


राजधर्मवाच ॥ 
भो कड्यपख पुल्लोऽह माता दाक्षायणी च मे। 
अतिथित्व गुणोपेत स्वागत ते द्विजोत्तम ॥ २ ॥ 


ृतघ्नोपाख्यानम्‌ । ३५९ 
भीष्म उवाच ॥ 


तस्मे द्वा स सत्कार विधिदृष्टेन कमणा ! 
साखपुष्पमयी दिव्या ब्रुसी वै समकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 


@ अ, 


भगीरथरथाक्रान्तदेदान्गज्ानिषेवितान । 
ये चरन्ति महामीनास्ताश्च तस्यावकल्पयन्‌ ॥ 9 ॥ 


वहि चापि सुसदीप्न मीनाश्चापि सुपीवरान्‌ । 
स गौतमायातिथये न्यवेदयत कार्यपि । ५ ॥ 


भुक्तवन्त च त विप्र प्रीतात्मानं महात्तपा । 
कमापनयनाथ स पक्षाभ्यामभ्यवीजयन्‌ ॥ ६ ॥ 


ततो विश्रान्तमासीन गोत्रप्रभ्रमप्रन्छत । 
सोऽन्रवीद्रौतमोऽस्मीति ब्रह्म नान्यदुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 


तम्मै पणेमय दिव्य दिव्यपुष्पाधिवासितम्‌ | 
गन्धाढ्य शयन प्रादात्स शिश्ये तत्र वै सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथोपविष्टं शयने गोतम धर्मराट्‌ तदा । 
पप्रन्छ काडयपो वाग्मी किमागमनकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


ततोऽत्रवीद्रौतमस्त दरिद्रोऽह महामते । 
समुद्रगमनाकाह्भी द्रव्याथेमिति भारत ॥ १० ॥ 


त कार्यपोऽ्रवीसप्रीतो नोत्कण्ठा कवुम्हसि । 
कृतकार्यो द्विजश्रेष्ठ सद्रव्यो यास्यसे ग्रहान्‌ ॥ ११ ॥ 
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चतुविधा ह्यर्थसिद्धिलहम्पतिमत यथा । 


पारम्पर्यं तथा ठेव काम्य मैवमिति प्रमो ॥ १२॥ 
प्रादुभूतोऽस्मि ते मित्र सुद्व च मम त्वयि । 
सोऽह तथा यातिष्यामि भविष्यसि यथाथेवान्‌ ॥ १३ ॥ 


तत ॒ग्रभातसमये सुख रषटरात्रवीदिदम्‌ । 
गन्छ सोम्य, पथानेन कृतको भविष्यसि | १४ ॥ 


इतश्ियोजन गत्वा राक्षसाधिपतिमहान्‌ । 
विरूपाश्च इति ख्यात सखा मम महावर ॥ १५ ॥ 


त गन्छ द्विजमुरय; त्व म मद्राक्यप्रचोदित | 
कामानभीप्सिताम्तुभ्य दाता नास्यलल सशय ॥ १६ ॥ 


इत्युक्त प्रययो राजन्‌ , गौतमो बिगतछ्म । 
फटङान्यस्रतकसत्पानि भक्षयन्स यथेष्टत ॥ १७ ॥ 


चन्दनागरुमुर यानि त्वक्पत्राणा वनानि च | 
तस्मिन्पथि महाराज, सेवयानो द्रत ययौ ॥ १८ ॥ 


क, कम (= ५ 
ततो मेरुत्रज नाम नगर शैरतोरणम्‌ । 
शेखप्राकारवप्र च शेख्यन्नाक्ुढ तथा ॥ १९ + 


विदितश्चाभवत्तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमत । 
प्रहित सुहृदा राजन्‌; प्रीयमाण परियातिथि ॥ २०। 


तत॒स राक्षसेन्द्र स्वान्परष्यानाह युधिष्ठिर । 
गोतमो नगरदारान्छीवमानीयतामिति ॥ २१ ॥ 


ऊतघ्रोपाख्यानम्‌ । ३८१ 
तत पुरवरात्तस्मात्पुरुषा रयेनचेषटना । 
गोतमेयभिभाषन्त पुरद्रारसुपागम्‌ ॥ २२ ॥ 
ते तमूचुमेहाराज, राजप्रेष्यास्तता द्विजम्‌ । 
त्वरख तूणमागच्छ राजा त्वा द्रष्टमिन्छति ॥ २२ ॥ 


राक्षसाधिपतिर्वीरो विरूपाक्ष इति श्रुत । 
सत्वा त्वरति वे द्रष्टु तरिभ्षप्र सनिधीयताम्‌ | २४॥ 


तत स प्राद्रवद्विप्रो विम्मयाद्धिगतङ्कम । 
गौतम परमरद्धि ता पदयन्परमविस्मित ॥ २५ ॥ 


च ७ ५ भ, क ¢ 
तैरेवं सहितो राज्ञो बेरम तूणेसुपाद्रवत्‌ । 
दशन राक्षसेन्द्रम्य काह्ूमाणो द्विजस्तदा ॥ २६ ॥ 
इति तृतीयोऽध्याय ॥ 
थन 1) ~ 


॥॥ 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
तत॒ स विदितो राज्ञ प्रविद्य गृहमुत्तमम्‌ । 
> क र [कच न 
पूजितो राक्षसन्द्रेण निषसादासनात्तम ।॥ १ ॥ 


पृष्टश्च गोत्रचरण स्वाध्याय ब्रह्मचारिकम्‌ । 
न तत्र व्याजहारान्यद्रोत्रमाव्रादत द्विज ॥२॥ 
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ब्रह्मव्च॑सदहीनस्य स्वाध्यायोपरतस्य च । 
गो्लमात्रविदो राजा निवास समप्रच्छत ।॥ ३ ॥ 


सश्चस उवाच ॥ 
भ, अ भ, [ त 
क ते निवास कल्याण, किगात्रा बह्यणी च ते| 
तत्त्व ब्रूहि न भी कायां विदवसस्व यथासुखम्‌ ॥ ४ ॥ 


गौतम उवाच ॥ 
मध्यदेशप्रसूतोऽह वासो मे राबराख्ये । 
खयद्रा पुनभूभौयो मे सलयमेतद्भवीमि ते ॥ ५॥ 
ष्म उवाच ॥ 
ततो राजा विममृशे कथ कार्यमिद भवेत्‌ ! 
कथ वा युक्त मे स्यादिति बुद्ध पान्वचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 


अय वै जन्मना विप्र सुहत्तख महासन । 
सप्रेषितश्च तेनाय काश्यपेन ममान्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्य पिय करिष्यामि स हि मामाभ्ित सदा । 
भ्राता मे बान्धवश्चासौ सखा च हृदयङ्गम ॥ ८ ॥ 


कार्तिक्यामद्य भोक्तार सहस्र मे द्विजोत्तमा । 
तल्लायमपि भोक्ता च देयमस्मे च मे धनम्‌ ॥ ९,॥ 


स चाद्यं दिवस पुण्यो ह्यतिथिश्चायमागत । 
सकर्पित चैव धन कि विचाय॑मत परम्‌ ॥ १० ॥ 


तत॒ सहस्र विभ्राणा विदुषा समलङ्कृतम्‌ । 
स्रातानामनुसप्राप्र सुमहतथौमवाससाम्‌ ॥ ११ ॥ 


कृतघ्नोपाख्यानम्‌ । ३८३ 


तानागतान्द्िजश्रेष्ठान्विरूपाधो विद्चापत । 
यथाहं प्रतिजग्राह विधिद्षेन कर्मणा ॥ १२ | 


बुस्यस्तेषा तु सन्यम्ता राक्षसेन्द्रम्य शासनात्‌ । 
भूमौ वरङुदास्तीणौ प्रेष्ये भरतसत्तम ॥ १३ ॥ 


तासु ते पूजिता राज्ञा निषण्णा द्विजसत्तमा । 
तिख्दर्भोदकेनाथ अविता विधिवद्धिजा ॥ १४॥ 


विश्वे देवा सपितर साभ्नयश्चोपकस्पिता । 
विप्रा पुष्पवन्तश्च सुप्रचारा सुपूजिता ॥ १५ ॥ 


व्यराजन्त महाराज, नक्षत्रपतयो यथा । 
ततो जाम्बूनदी पातरर्वज्राङ्का चिमटा दुभा ॥ १६॥ 


वरान्नपूणो विप्रेभ्य प्रादान्मधुधृतप्टुता । 
तस्य निय सदाषाल्या मात्या च बहवो द्विजा ॥ १७ ॥ 


इप्सित भोजनवर रमन्ते सक्करृत सदा । 
विशेषतस्तु कार्तिक्या द्विजेभ्य मग्रयन्छति ॥ १८ ॥ 


शरद्यपाये रल्नानि पोणेमास्यामिति श्रुति । 
सुवर्णं रजत चैव मणीनथ च मोक्तिकान्‌ ॥ १९ ॥ 


वजरान्महाधन ग्रैव वैड्योजिनराङ्कवान्‌ । 
रत्नराशीन्विनिसिप्य दक्षिणार्थं स मारत ॥ २०॥ 


तत प्राह दविजश्रष्ठान्विरूपाक्चो सहाबङ । 
गृह्णीत रत्नान्येतानि यथोत्साह यथेष्टत ॥ २१ ॥ 


टे आयेचारत्र 


येषु येषु च भाण्डेषु भुक्त वा द्विजसत्तमा । 
तान्येवादाय गन्ऊध्व स्ववेदमानीति भारत ॥ २२॥ 
इत्युक्तवचने तस्मिन्रा्षसेन्द्रे महात्मनि | 

यथेष्ट तानि रत्नानि जगरहुनीद्यणषेभा ॥ २३ ॥ 

ततो महार्हास्ति सर्वे रतैरभ्य्चिता शुभै । 

ज्ाह्यणा मृष्टवसना सुप्रीता स्म ततोऽभवन्‌ ॥ २४ ॥ 


९ (= ॥ 
ततम्तान्राक्षसेन्द्रश्च द्विजानाह पुनवेच । 
नानादेशगतान्राजन्‌ , राक्चसान्प्रतिषिध्य वे ॥ २५ ॥ 


अयैक दिवस विप्रा न वोऽस्तीह भय कचित्‌ । 
राक्षसेभ्य प्रमोदध्वमिष्टतो यात मा चिरम्‌ ॥ २६ ॥ 


तत प्रदुदुवु सर्वे विप्रसङ्घा समन्तत । 
गोतमोऽपि सुबणेस्य भारमादाय सत्वर ॥ २५७ ॥ 


कच्छरात्समुद्धरन्भार न्यग्रोध समुपागमत्‌ | 
न्यषीदच्च परिश्रान्त का तश्च क्षुधित स ॥२८॥ 


ततस्तमभ्यगाद्राजन्‌ , राजधमो खगोत्तम | 
खागतेनामिनन्दश्च गोतम मित्रवत्सङ ॥ २९॥ 


तस्य पक्षाभविक्षेपे छम व्यपनयत्खग । 
पूजा चाप्यकरोद्धीमान्भोजन चाप्यकल्पयत्‌ ।| ३० ॥ 


स भुक्तवान्युविश्नान्तो गौतमोऽचिन्तयत्तदा । 
हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽय सुमहान्मया ॥ ३१ ॥ 


कृतघ्नोपाख्यानम्‌ । ३८५ 


गरहीतो च क 
हीत खोभमाहास्या दूर च गमन मम । 
न चास्ति पथि भोक्तव्य प्राणसधारण मम | ३२ ॥ 


किं कृत्वा धारयेय वै प्राणानिटयभ्यचिन्तयन्‌ । 
तत॒ स पथि भोक्तव्य प्रेक्षमाणो न किचन | ३३॥ 


कृतघ्न पुरुषव्याघ्र; मनसेदमचिन्तयत्‌ | 

अय बकपति पारश मासरादि स्थितो महान । 

इम हत्वा गृहीत्वा च यास्येऽह समभिद्रुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति चतुर्थोऽध्याय ॥ 


"~ “कके न्‌ ---द-~ }- ~~ 


पञ्चमोऽन्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
अथ तब महाचिष्माननखो बातसारथि । 
तस्याविदूरे रक्षाथं खगेन्द्रेण कृतोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
स चापि पारश सुष्वाप निश्वस्तो बकराट तदा । 


कृतघ्नस्तु स दुष्टासा त जिघासुरथाग्रत ॥ > ॥ 


ततोऽखातेन दीप्रेन विश्वस्त निजघान तम्‌ । 
निहत्य च मुदा युक्त सोऽनुबन्ध न दृष्टवान्‌ । ३ ॥ 


स त विपक्षरोमाण कृत्वाप्रावपचत्तदा । 


त गृहीत्वा सुवर्णं च ययौ द्रुततर हिज ॥ ४ ॥ 
49 
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ततोऽन्यस्मि-गते चाह्नि विरूपाक्षोऽ्रवीत्सुतम्‌ । 
न प्रक्षे राजधमोणमदय पुत्र; खगोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 


स पूर्वसन्ध्या बरह्माण बन्दितु यात्ति सवेदा । 
मा वादृषटरा कदाचित्स न गन्छति गृह खग ॥ ६ ॥ 


उभे द्विरत्रसन्ध्ये वे नाध्यगात्स ममाख्यम्‌ | 
तम्मान्न शुध्यते मावो मम स जायता सुहृत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वाध्यायेन वियुक्त दि ब्रह्मवचेसवलित । 

त गतस्तत्र मे शङ्का हन्यात्त स द्विजाधम ॥ ८ ॥ 


रिङ्धितेर © (न 


दुराचारस्तु दुवुद्धिरिङ्धितेरक्षितो मया । 
निष्करृपो दारुणाकारो दुष्टो दस्युरिवाधम ॥ ९॥ 


गौतम स गतस्तव तेनोद्विम्र मनो मम । 
पुत्र, शीघ्रमितो गत्वा राजधमेनिवेशनम्‌ ॥ १० ॥ 


ज्ञायता स विङ्ुद्धात्मा यदि जीवति मा चिरम्‌ | 
स एवमुक्तस्त्वरितो रक्षोभि सहितो ययौ ॥ ११ ॥ 


न्यग्रोध तत्र चापश्यत्कङ्कार राजधमेण । 
क च 
स श्दन्नागसमप्पुत्रो राक्चसन्द्रस्य धीमत | १२। 


त्वरमाण पर शक्या गौतमग्रहणाय वै | 
ततो विदूरे जगृहुर्गोतम राक्षसास्तदा ॥ १३ ॥ 


राजधमेश्चरीर च पक्षाम्थिचरणोन््ितम्‌ । 
तमादायाथ रक्षासि दुत मेर्रज ययु ॥ १४ ॥ 


छृतघ्रोपाख्यानमं । ३८० 


राज्ञश्च दशयामास गरीर राजधमैेण । 
कृतघ्न पुरुष त च गौतम पापकारिणम्‌ ॥ १4५ ॥ 


रुरोद राजा त दृष्ट सामालय सपुरोदित । 
आतेनाद्श्च सुमहानभूत्तम्य निवेाने 1 १६ ॥ 


सखीक्ुमार च सपुर बभूवाखस्थमानसम्‌ | 
अथानवीन्रृप पुत्र पापोऽय वध्यतामिति ॥ १७ ॥ 


अस्य मासेरिमे सर्वे विहरन्तु यथेषत । 
पापाचार पापकम पापात्मा पापसाधन । १८॥ 


मतिभवद्धिरिति (0 


हन्तव्योऽय पम मतिभवद्धिरिति राश्सा । 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमा ॥ १९ ॥ 


नैन्छन्त त भश्वयितु पापकमोणमित्युत | 
दस्यूना दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाधम ॥ २० ॥ 


इत्यूचुस्ते महाराज, राक्षसेन्द्र निञ्चाचरा । 
्चिरोभि प्रणता सर्वे व्याहरन्याक्षसाधिपम्‌ | २१॥ 


न दातुमहसि त्व ने भक्षणायास्य किल्बिषम्‌ । 
एवमस्त्विति तानाह राधसेन्द्रो निद्याचरान | २२ ॥ 


दस्यूना दीयतामेष कृतन्नोऽयैव राक्षसा । 
इत्युक्ता राश्चसास्तेन पद्टिरापाणय ॥ २३ ॥ 


कृत्वा त खण्डा पाप दस्युभ्य प्रददुस्तदा । 
दस्यवश्चापि नैन्छन्त तमत्त पापकारिणम्‌ + २४ ॥ 
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कऋव्यादा अपि राजेन्द्रः कृतघ्न नोपभुखते । 
ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भञ्नत्रते तथा ॥ २५॥ 


निष्कृतिर्विहिता राजन्‌, कृतघ्रे नासि निष्ठेति । 
भिबद्रोही चशसश्च कृतघ्नश्च नराधम । 
कञ्यदे कृमिभिश्चैव न भुज्यन्ते हि तान्शा ॥ २६ ॥ 


इति पञ्चमोऽध्याय ॥ 


षष्ठोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 


ततश्चिता बकपते कारयामास राक्षस ] 
रतरेगन्धेश्च बहुभिवेखेश्च समलकृताम्‌ ॥ १ ॥ 


तत प्रज्वाल्य नृपतिबकराज प्रतापवान्‌ । 
परेतकायांणि विधिवद्राक्षसेन्द्रश्चकार ह ॥ २ ॥ 


तसिमन्काङे च सुरभिर्देवी दाक्षायणी शुभा । 
उपरिष्टात्ततम्तस्य सा बभूव पयस्विनी ॥ ३ ॥ 


तस्या वक्त्राच्च्युत फेन क्षीरमिश्रस्तदानघ | 
सोऽपतद्वे ततस्तस्या चिताया राजधर्मेण ॥ ४ ॥ 


तघ्नोपाख्यानम्‌ । ३८९ 


तत॒ सजीवितस्तेन बकराजस्तदानघ । 
उत्पलय च समील्याथ विहू्पाक्न वकाधिप ॥ ५॥ 


ततो ऽभ्ययादेवराजो विरूपाधयपुर तदा । 
प्राह चेद विरूपाश्च दिष्टया सजीवितस्त्यया ॥ ६ ॥ 


श्रावयामास चन्द्रस्त विरूपाक्ष पुरातनम्‌ । 
यथा शाप पुरा दत्ते ब्रह्मणा राजधसण ॥ ७॥ 


यदा बकपती राजन्‌ , ब्रह्माण नोपसपति । 
ततो राषादिद प्राह खगे-द्राय पितामह ॥ ८ ॥ 


यस्मान्मूढो मम सभा नागतोऽसौ बकाधम । 
तस्माद्रध स दुष्टासा न चिरात्समवाप्म्यसि ॥ ९॥ 


तद्य तम्य वचनाच्निहतो गौतमेन वै । 
तेनैवामृतसिक्तश्च पुन सजीविता बक ॥ १० ॥ 


राजधमों बक प्राह प्रणिपद्य पुरन्दरम्‌ । 
यदि तेऽनुग्रहकृता मायि बुद्धि युरेधर ॥ ११ 1 


सखाय मे सुदयित गौतम जीवयेत्युत । 
तस्य वाक्य समादाय वासव पुरुषषेम । १२ ॥ 


सिक्त्वामृतेन त विप्र गौतम जीचयत्तदा | 
सभाण्डापस्कर राजस्तमासादय बकाधिप ॥ {३ ॥ 


सपरिष्वञ्य सुहृद प्रीया परमया युत । 
अथ त पापकमोण राजधमा बकाधिप ॥ १४॥ 
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विसजयित्वा सधन प्रविवेश म्वबमाखङ्यम्‌ । 
यथोचित च स बको ययो ब्रह्मसदस्तथा ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मा चैन महासानमातिथ्येनाभ्यपूजयत्‌ । 
गौतमश्चापि सप्राष्य पुनम्त सबराख्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


निरय प्राप्स्यति महत्करृतघ्नोऽयमिति प्रभो | 
एतत्पाह पुरा सवं नारदो मम भारत ॥ १७ ॥ 


सम्मृद्य चापि सुमहदाख्यान भरतषेम । 
मयापि भवते सवं यथावदनुवर्णितम्‌ ॥ १८ ॥ 


कुत कृतघ्नस्य यदा कुत स्थान कत सुखम्‌ । 
अश्रद्धेय कृतघ्नो हि कृतघ्े नास्ति निष्कृति ॥ १९ ॥ 


मित्रद्रोहो न कतेव्य पुरुषेण विरोषत । 
मित्रधरुडनरक घोरमनन्त प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 


क, मित्रकामे 
कृतज्ञेन सदा भाव्य न चैव ह| 
मित्राच्च छभते सवं मित्रात्पूजा ठभेत च ॥ २१ ॥ 


मित्राद्धोगश्च मुज्लीत मित्रेणापत्सु मुन्यते | 
सत्काररुत्तमेभित्र पूजयेत विचक्षण ॥ २२ ॥ 


परियाज्यो बुधे पाप कृतघ्नो निरपत्रप । 
भित्रद्रोदी कुखाज्गार पापकम नराधम ॥ ९३ ॥ 


एष धमश्चता श्रेष्ठ, पोक्त पापो मया तव । 
मित्रद्रोही कृतघ्नो वे कि भूय श्रोतुमिच्छसि ॥ २४ | 


कृतघ्नोपाख्यानम्‌ । ३९१ 


त्रैशाम्पायन उवाच ॥ 


एतन दत्वा तदा वाक्य भीष्मेणोक्तं महासना । 


9. 


युधिष्ठिर प्रीतमना बभूव जनमेजय ॥ २५ ॥ 


इति षष्ठोऽध्याय ॥ 


इति श्रामदाभारत शा तपवभि आपद्धमपवणि कतघ्नोपाख्याने 


? ६८ --? ७२३ अध्याया ॥ 


॥ जटडमरतापाख्यानम्‌ । 


भ नकाय" 


श्रीज्चुक उवाच ॥ 

भरतस्तु महाभागवतो यना मगवतावनितरूपसिपाङनाय 
सचिन्तित , तदाजु शासनपर पञ्चजनीं बिश्वरूपदुहितरमुपयेमे । 
तम्यामुह्‌ वा आत्मजान्का्स्यनानुरूपानात्मन पच्च जनयामास 
भूतादिरिव भूतसक्ष्माणि सुमति राष्टश्रत सुदशेनमावरण धूम्रके- 
तुमिति । अजनाम नमैतद्रष भारतमिति यत आरम्य व्यपदिश- 
न्ति । स॒ बहुविन्महीपति पितरृपितामहवदुरुवत्सरूतया स्वे स्वे 
कर्मणि वतमाना प्रजा म्वधर्ममनुवतमान पयेपार्यत्‌ । इजे च 
भगवन्त यज्ञक्रतुरूप क्रतुभिरुच्ावचे श्रद्धयाहताग्निहोत्रदशंपूण- 
मासचातुमेम्यपञ्ुसोमाना प्रकृतिविकृतिमिरनुसवन चातुदात्रविधि 
ना । सप्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्वपूवै यत्तक्ियाफर 
धमांख्य परे बरह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवताछिङ्धाना मन्राणामथनि- 
यामकतया साक्षात्कतेरि परदेवताया भगवति. वासुदेव एव 
भावयमान आसनेपुण्यम्दितकषायो हवि भगह्यमाणेषु स 
यजमानो यज्ञभाजो देवाम्तान्पुरुषावयवष्वभ्यध्यायत्‌ । एव कर्म- 
विशचुध्या बि्युद्धसत्वस्यान्तहेदयाकाशश्षरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुं- 
देवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सकोस्तुभवनमारारिदरगदादिभि- 
रपरृक्षिते निजपुरुषहृषधिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान 
उच्चस्तरा भक्तिरयुदिनमेधमानरयाजायत । एव वषौयुतसदखपये- 
न्तावसितकमेनिबोणावसरोऽधिभुज्यमान स्वतनयेभ्यो रिक्थ पिदु- 


जडभरतोपारयानम्‌ । ३५२ 


पैतामह यथादाय विभज्य म्बय मकलसपन्निकेतात्स्वनिकेतात्पुल- 
हाश्रम प्रवत्राज। यत्र ह याव भगवाहरिरद्यापि तत्रत्याना 
निजजनाना वात्सस्येन सन्निधाप्यत इन्ाख्पेण } यच्राश्रम 
पदान्युभयतोनाभिभिरैषच्चकरेच्धक्रनदी नाम मरित्मवरा सवेत 
पवितीकरोति, तस्मिन्वा व स एकर पुढहाश्रमोपवने विविध- 
कुसुमकिसख्यतुरुसिकाम्बुभि ऊन्दमूरुफलोपहरि्च समीहमानो 
भगवत आराधन विविक्त उपरतविषग्राभिराष उपभरतोप 
शम परा निदरैतिमवाप । तयेत्थमविरतपुरुषपरिचयेया भग- 
वति प्रव्धमानानुरागभरदरुतहन्यञेयिल्य प्रहषवेगेनात्मन्युद्धि 
दययमानरोमपुरुककु्क  ओत्कण्यपरवृत्तप्रणयवाष्पनिरंद्धाबरोकन- 
यन एव निजरमणारुणचरणारविन्दाुध्यानपरिचितमक्तियागेन 
परिप्टुतपरमाहादगम्भीरहदयद्हदावगाढधिषणस्तामपि क्रियमाणा 
भगवत्सपर्यां न सस्मार । इत्थ धृतभगवद्रत रेणयाजिनवाससालु- 
सवनाभिषेका्रकपिशङुटिकुजटाकलापेन च विरोचमान सुयैचौ 
भगवन्त हिरण्मय पुरुषसुलिहाने मूयेमण्डलेऽभ्युपतिष्ठन्नेतदुदो- 
वाच । 


: परोरज सचितुजोत्तवेदो 

देवस्य भर्गो मनसद जजान । 
सुरेतसाद पुनराविश्य चष्ट 

हस गरध्राण चृषद्विगिराभिम ।॥) 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


20 


३५४ आयचरित्र 


[ द [ चे 


दिनीयोऽध्याय ॥ 


श्रीशुक उवाच || 

एकला तु महानद्या कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्मालरमभि- 
गृणानो सूहूतेचयसुढकान्त उपविवेश । तज्ञ तदा राजन; हरिणी 
पिपासया जलाङयाभ्या्नमेकैवोपजगाम । तया पेपीयमान उद्‌- 
के तावदेवाविदूरेण नदतो सृगपतेरुन्नागो छोकभयकर उदपतत्‌ । 
तमुपश्रुय सा गृगवधू प्रकृतिविङ्वा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि 
हरिभयाभिमिवेशव्यग्रहदया पारिपरवदृष्टिरगमितदेषा मयात्स- 
हसैवोच्चक्राम । तस्या उत्पतन्या अन्तवैटया उरुभयावगछितो 
योनिनिर्गतो गमे स्रोतसि निपपात । तस्रसबोत्सपणभयखेदातुरा 
खगणेन वियुज्यमाना कस्याचिदयां रष्णसारसती निपपाताथ 
च ममार । त त्वेणकुणकं कृपण स्लोतसानूद्यमानमभिवील्याप 
विद्ध बन्धुरिवानुकम्पया राजार्षिभेरत आदाय भ्तमातरमियाश्रम 
पदमनयत्‌ । तख .ह वा एणकुणक उनचैरेतस्मिन्करृतनिजाभिमान- 
स्याहरहस्ततपोषणपाङनप्रीणनानुध्यानेनात्मनियम्पर सहयमा पुर- 
षपरिचयौल्य एकैकश कतिपयेनाहगेणेन वियुज्यमाना किल 
सवं एवोदवसन्‌ । ‹ अहो वताय हरिणङ्कणक कृपण ईश्वररथचरण 
परिभ्रमणरयेण खगणयुहृद्रनधुभ्य परिवर्जित हारण च मोपसा 
दितो मामेव मातापितरो भवेज्ञातीन्यौथिकाश्चैबोपेयाय | नान्य कच 
न वेद । मय्यतिषिन्तन्धश्च | अत एव मया मत्परायणस्य पोषणपाखन 
प्रीणनलाङनमनसुूयुनायुषेय शरण्योपेक्षादोषधिदुषा । नून ह्यायौ 
साधव उपरामङ्ीखा कृपणसुहृद एवविधार्थे स्वाथीनपि गुरुत- 


जडभरतोपाख्यानम । ३९५ 


रानुपेक्षन्ते ` इति रतानुषङ्ग आमनङयनाटनस्थानारानादिषु सह 
खरगजहुना स्रहायुबद्धहदय आसीत्‌ । ऊुशकुसुमसमित्पखाश्चफलरमू 
लोदकान्याहरिष्यमाणो बकसाखाब्रकादिभ्यो भयमादरासमानो यदा 
सह॒ हरिणकुणकेन वन समाविङति ' पथिषु च मुग्धभावेन 
तत्र विषक्तम तिप्रणयभरह्दय कापण्यास्स्कन्धेनोद्रहति । एवमुत्सङ्ग 
उरसि चाधायोपलाख्यन्मुद परमामवाप । क्रियाया नि्ैर्यमाना- 
यामन्तराङेऽप्युस्थायोत्थाय यदैनमभिचष्तीत, तर्हिं वाव स वरषै- 
पति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आरिष आडास्ते , स्वस्ति स्याद्रत्स, 
ते सवैत इति । अन्यदा भरामुष्वि्रमना नष्टद्रावेण इव कृपण 
सकरुणमतितपेण हरिणकुणकविरह बिहृकहृदयसतापस्तमेवानुश्ोच 
न्किङ कर्मर महदभिरम्भित इति होवाच । ‹अपि वतसर वै 
छपण एव वारको मृतहरिणीसुतोऽहो ममानायंस्य शठकिरातम- 
तेरक्ृतसुक्ृतस्य कृतविस्रम्भ आत्म्रलययेन तदविगणयन्सुजन 
इवागमिष्यति । अपि क्षेमणास्मिन्नाश्रमोपवन अष्पाणि चरन्त देव- 
गुप्त द्रक्ष्यामि | अपिच न वृक साखाव्रृकाऽन्यतमो वा नैकचर 
एकचरो वा भक्षयति । निम्छोचति ह भगवान सकलजगर्क्चेमो- 
द्यस्लग्यात्मा । अद्यापि मम न खगवधून्यास आगन्छति । अपि 
स्विदकृतसुकृतमागय मा सुखयिष्यति हरिणराजकुमारो विविध- 
रुचिरदरोनीयनिजमूगदारकविनोदैरसन्तोष स्वानामपनुदन्‌ । श्षवे- 
छखिकाया मा मृषासमाधिना मीकितदश्च प्रेमसरम्भेण चकितचकित 
आमय प्रषदपर्षविषाणाप्रेण छटति । आसादितहविषि बर्हिषि 
दूषिते मयोपारुब्धो भीतभीत सपद्युपरतरास उदषिकुमारवद्व- 
हितकरणकलाप आस्ते । कि वारे आचरित तपस्तपस्विन्यानया, 


३९६ आयचरिते 


यदियमवनि सविनयषृष्णसारतनयतनुतरसुभगशिवतमाखरखुर- 
पदपड्किमिद्रंविणविधुरातुरख पणस्य मम द्रविणपददी सुचयन्या 
खान च सर्वत कृतकौतुक द्विजाना स्वगोपवगकामाना देवयजन 
करोति | अपि स्विन्सौ भगयानुड्‌पतिरेन सरगपतिभयान्ग्रतमातर 
म्रगवबालक् स्वाश्रमपरिश्रष्टमनुकम्पया कृपणजनवत्सर परिपाति । 
किवात्मजविशूषञ्वरदवदहनशिखाभिरुपतप्यमानहदयस्थर्नलिनी 
क भामुपस्तमरगीतनय शिशिरश्चान्तानुरागगुणितनिजवदनसङि- 
छाम्रतमयगभस्तिभि स्वधयतीति च ` एवमघटमानमनोरथा- 
कुरुष्दयो मृगदारकाभासेन स्वारब्धकमेणा योगारम्भणतो 
विश्रशित स योगतापसो भगवदाराधनटक्चषणाञ्च । कथमितरथा 
जात्यन्तर एणकुणक आसङ्ग साक्षान्नि श्रयसप्रतिपक्षतया प्राक्प- 
रियक्तटुस्यजट्ृदयाभिजातस्य | तस्थैवमन्तरायविहतयोगारम्भणस्य 
राजर्षेर्भरतस्य तावन्मृगामैकपोषणपानप्रीणनलारनानुषद्धेणावि- 
गणयत आत्मानमहिरिवाखुबिरु दुरतिक्रम कारु कराररभस 
आपद्यत । तदानीमपि पावर्तिनमात्मजमिवानुशोचन्तमभि 
वीक्षमाणो मृग एयाभिनिवेरितमा चिसञ्य टठोकमिम 
सह मृगेण कर्वर म्रतमनु न मृतजन्मायुस्प्रतिरितरवन्मृगद्यरीरम 
वाप | तत्रापि ह वा आत्मनो मरगत्वकारण भगवद्ाराधनसमीहा 
नुभावेनाुम्मृय श्रञश्चमनुतप्यमान आह । ‹ अहो कष्ट ष्टो ऽहमात्म- 
वतामनुपथात । यद्विमुक्तसमस्तसङ्खस्य विविक्तपुण्यारण्यशचरणस्या 
सवत अत्मनि सर्वेषामात्मना भगवति वासुदेवे तदनुश्नवणमननस- 
कीतेनाराधनालुस्मरणाभियोगेनाश्ुल्यसककयामेन कटेन समावे 
शित समाहित कात्स्यन मन › तन्त पुनर्ममाबुधस्यारान्मृगसुतमलु 


जंडभरतोपाख्यानम्‌ । ३९७ 


(0 किः भ, 


परिसुखाव ` इयेव निगूढनिर्वेले विखञ्य मृगी मातर पुनभेगव 
त्षेत्रमुपरामसीखमुनिगणदयित साटम्राम पुरस्यपुर्हाश्रम काट 
जरास्मलयाजगाम । तस्मिन्नपि काट प्रतीक्षमाण सद्धा भक 
सद्धिम्र आत्मसहचर डयुष्कपणेदणवीरुधा वतेमानो सुगत्वनिमि 
त्तावसानमेव गणयन्मृगज्ञरीर तीर्थोद्‌कञ्चिन्नमुत्ससजे ॥ 


इति द्वितीयो ऽभ्याय ५ 


१ 


ततीयोऽध्याय ॥ 


श्रीञ्युकं उवाच ।॥। 

अथ कस्यचिदह्िजवरस्याद्धिर प्रवरस्य शमदमतप स्वाध्या- 
याध्ययनलयागसतोषतितिक्चाप्रश्रयविद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तम्यात्म 
सदृशश्रतश्चीखाचाररूपोदायेगुणा नव सोदयं अङ्गजा बभूवु 
मिथुन च यवीयस्या भायोयाम्‌ । यस्तु तत्र पुमान , त परमभागवत 
राजपिप्रवर भरतसुत्सष्टमगरीर चरमशरीरेण विपत्व गतमाहु । 
ततापि सजनसङ्गाचच भ्रजसुद्धिजमानो भगवत कर्मबन्धविध्वस- 
लश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविन्दयुगख मनसा विदधदात्मन 
प्रतिधातमाङ्ञङ्कमानो भगवदनुप्रहेणानुरमतम्बपूवेजन्माविरात्मा- 
नयुन्मत्तजडान्धयधिरस्वरूपेण ददायामास ठोकस्य । तदापि ह 
वा आत्मजस्य चिप्र ॒पुव्रख्हायुबद्धमना आसमावतेनात्सस्कारा 
न्यथोपदेश्च विदधान उपनीतस्य च पुन शौचाचमनादीन्कर्मनिय 


३९८ आखचरित्र 


माननमिगप्रतानपि समरिश्चयन्‌ अनुशिष्टन हि भाव्य पितु पुत्रे 
णेति । स चापि तदुह पिन॒सन्निववेवासघ्रीचीनभिव स्म करोति । 
छन्दास्यध्यापयिव्यन्सहव्याहतिभि सप्रणवशिरसखिपदी सावित्री 
्रैष्मवासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूप प्राहयामास । एव 
स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेरितचित्त अ(चाध्ययननत्रतनियमगुवेन- 
छ्ुशरूषणा्यौपङ्कवांणककमोण्यनभियु्तान्यपि समनुरिष्टेन भाव्य 
मियसदाप्रह पुत्रमयुश्चाख्च स्वय तावल्नधिगतमनोरथ काले 
नाप्रमत्तेन म्बय गृहं एव प्रमत्त उपसहत । अथ यवीयसी द्विज 
सती स्वगभ॑जात मिथुन सपल्न्या उपन्यम्य स्वयमनुसस्थया पति- 
लोकमगात्‌ । पितयैपरते भ्रातर एनमततप्रभावविदस्लय्या विद्याया- 
मेव पयैवसितमतयो न परविद्याया जडमतिरिति भातुरयु्ासन 
निबन्धान्यवृत्सन्त । स च प्राङ्रतैर्हिपदपश्चुभिरुन्मत्त जड बयि- 
रेतभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषत, कमणि च स काय- 
माण परेन्छया करोति, विष्टितो ब्रेतनतो यान्या यदन्छया 
वोपासादितमल्प बह मृष्ट कदन्न वाभ्ययरहरति, पर नेन्द्रिप्रीति- 
निमित्तम्‌ । नियनिवृत्तनिमित्तस्वसिद्धविशयुद्धानुभवानन्दस्वात्मला- 
भाधिगम सुखदु खयेोद्रन्निमित्तयोरसभावितदेहाभिमानः री- 
तोष्णवातवषेषु वृष इवानावृताज्ग पीन सहननाङ्क; सखण्डिर 
सवेङनानुन्सदेनामज्नरजसा महामणिरिकानमिन्यक्तन्रह्मव्ैस 
कुषटावरृतकटिरुपवीतेनोरुमषिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति सन्ञ 
याऽतच्छजनावमतो विचचार । यद्‌ तु परत आहार कमैवेतनत ईह 
मान सखध्रादृभिरपि केदारकमेणि निरूपितस्तदपि करोति । कि तु 
न समविषमन्युनम धिकमिति वेद । कणपिण्याकफठीकरणङुरा- 


जडभरतोपाख्यानम्‌ । ३९९ 


षस्थारीपुरीषादीन्यप्यमतवदभ्यवहरति । अथ कदाचित्कचिद्रुषर 
पतिभ॑द्रकाल्ये पुरुषपञुमारूभतापयकाम । तस्य ह दैवमुक्तस्य पो 
पदवी तदनुचरा परिधावन्तो निक्षि निरीथसमये तमसावृताया 
मनधिगतपशाव आकस्मिकेन विधिना केदारान्वीरासनेन मृगवरा 
हादिभ्य सरक्चमाणमङ्किर प्रवरसुतमन्वपञ्यन । अथ त एनमनवद्य- 
लक्नणमवमुदय मतेकमेनिष्पात्तं मयमाना बदरा रजनया चण्डिका- 
गृहमुपनिन्युयदा विकसितवदना । अथ पणयम्त स्वविधिनाभिषि- 
न्याहतेन वाससान्छाद्य मूषणाङ्ेपस्रक्तिखकादिभिरुपस्ङत भुक्तवन्त 
धूपदीपमाल्यराजकिसख्याङ्कुरफलोपहारोपेतया वैरमसस्थया मह- 
ता गीतस्तुतिमृदङ्गपणवघोषेण च पुरुषपञ्यु भद्रकाल्या पुरत 
उपवेङयामास्ु । अथ वृषरराजपणि पुरुषपरोरखगासवेन देवी 
भद्रकाखी यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रितमसिमतिकरारनिदितमुपाददे । 
इति तेषा वृषलाना रजस्तम श्रकृतीना घवनमठरजउत्सिक्तमनसा 
भगवत्कराकवीरकुर कदथौङ्ृत्योत्पथेन स्वैर विहरता दिंसाविहदा- 
राणा कमौतिदारुण यद्भद्ममूतस्य साक्षाद्हयर्षिसुतस्य निर्वैरस्य 
सवेभूतसुहृद सूनायामप्यननुभूतमारम्बनम › तदुपकभ्य ब्रह्मतेज- 
सातिदुर्बिषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट देवी भद्रकाटी । 
अृरममषेरोषावेशरभसविरुसितभ्रुकटिविटपङुटिरूदष्टारुणेक्षणाटो 

पातिभयानकवदना हन्तुकामेवेद महट्हासमतिसरम्भेण वियुच् 
न्ती तत उत्पत्य पापीयसा दु्टाना तेनैवासिना विब्क्णश्ीष्णौ 
गखात्छवन्तमस्रगासवमत्युष्ण सहगणन निपीयातिपानमदविह 
छेैस्तरा खपाषेदै सह जगौ ननते च विजहार च शिर कन्दुक- 
लीलया । एवभेव खदु महदभिचारातिक्रम कारत्स््यनासने 


4.1 आयचारत्र 


फति । न वा एतद्विष्णुदत्त महदद्धतम्‌ , यदसभ्रम स्वदिरदछेदन 
आपतितेऽपि विमुक्तनेहाद्यात्मभावसुदृढहल्यग्रन्थीना सवेसत्वसुह 
दात्मना निरवैराणा साद्याद्धगवतानिमिषारिवरायुधेनाभ्रमत्तेन तेस्तै- 
भवे परिरस्यमाणाना तत्पादमूखमङ्कतिद्धयसुपसताना भागवत 
परमहसानाम । 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 


श्रीडयुकं उवाच ॥। 

अथ सिन्धुसौवीरपते रहूगणस्य त्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्छु- 
रुपतिना रिबिकावाहपुरुषान्वेषणसमय देवेनोपसादित स द्विज 
वर उपलब्ध एष पीवा युवा सहननाङ्गो गोखरवद्धुर बोदुमल- 
मिति पूवैविष्टिगृहीते सह गृहीत प्रसभमतदहै उवाह रिविका स 
महाञुभाव । यदा हि द्विजवरस्येषुमात्रावलो काञुगतेने समाहिता 
पुरुषगतिस्तदा विषमगता स्वरिविका रहूगण उपधाय पुरषानधि 
वहत आह । है बोढार साध्वतिक्रमत क्रिमिति विषममुह्यते 
यानमिति । अथ त इश्वरवच सोपाढम्भंसुपाकर्ण्योपायतुरीया- 
च्छङ्कितमनसस्त विज्ञापयाम्बभूवु । न वय नरदेव, प्रमत्ता । भव 
ज्नियमानुपथा साध्वेव बहाम । अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुत 
ब्रजति । नानेन सह वोद ह बय पारयाम इति । सासार्ेको 


जडभरतोपार्यानम्‌ । ४०१ 


दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषा सासगिकाणा भवितुमर्हतीति निश्िय 
निश्चम्य कृपणवचो राजा रहूगण उपासितवृद्धोऽपि निसर्भेण 
बलात्कृत इंषदुत्थितमन्युरविस्पष्टबरह्यतेजस जातवेदसमिव रजसा- 
बृतमतिराह । “अहो कष्ट भ्रात , व्यक्तसुर परिश्रान्तो दीघंमध्वानमेक 
एवोहिवान्सुचिरम्‌ । नातिपीवा न सहननाङ्गो जरसा बचोपदतो 
भवान्सखे, नो एवापर एते सघट्टिन इति बहू विप्रखुच्धोऽप्यवि- 
दयया बिहितद्रव्यगुणकमोशयस्रचरमकङेबरे वस्तुनि सस्थानवि- 
रोषेऽह ममेयनध्यारोपितमिभयाप्रययो ब्रह्मभूतस्तूष्णी शिविका 
पूवेवदुवाह ¦ अथ पुन सखरशिविकाया विषमगताया प्रकुपित 
उवाच रहूगण । (किमिदमरे, त्व जीवन्मृतो मा कदर्थीङ्िय भतै- 
सासनमतिचरसि । प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सा दण्डपाणिरिव 
जनताया । यथा प्रकृति त्व मजिष्यसे ।` इति । एव बहबद्धमपि 
भाषमाण नरदेवाभिमान रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृता 
दोषभगवस्पियनिकेत पण्डितमानिन स भगवान्त्राह्मणो ब्रह्मभूत 
सर्व॑भूतसुहदात्मा योगेश्चरचयोया नातिव्युत्पन्नमति स्मयमान इव 
वरिराचस्मय इदमाह । 


बराह्मण उवाच ॥ 
त्रयोदित व्यक्तमविप्रङब्ध 
भते समे खाद्यदि वीरः भार । 
गन्तुयैदि खाद्धिगम्यमध्वा 
पीवेति राशो न विदा प्रवाद ॥ १॥ 


स्थौल्य काद्य व्याधय आधयश्च 


छुत्तड्भय कठिरिन्छा जरा च । 
1 


आयेचरितरे 


निद्रारतिमेन्युरहमद शुचो 
देहेन जातख हि मे न सन्ति।॥२॥ 
न्क 


जीवन्मृतत्व नियमेन राज- 
न्नाद्यन्तवद्यद्िकृतस्य दृष्टम्‌ । 

सखसवाम्यभावो ध्रव इंड्य यत्र 
तद्युन्यतेऽसौ विधिङकलययोग ॥ ३ ॥ 


[$ 


विशेषबुदधर्विवर मनाक्च 
परयाम यन्न व्यवहारतीऽन्यत्‌ । 
क ईश्वरस्तत्र किमीरितव्य 
तथापि राजन्‌; करवाम किंते | ४॥ 


उन्मत्तमत्तजडवसत्स्वसस्था 
गतस्य मे वीर, चिकिस्सितेन । 

अथे कियान्भवता शिक्षितेन 
स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेष ॥ ५ ॥ 


श्रीशुक उवाच ॥ 


एतावदनुबादपरिभाषया प्रस्युदीये मुनिवर उपद्यमश्चीर 
उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कमोरब्ध ॒व्यपनङन्दीजयानमपि 
तथोवाह । स॒ चापि पाण्डवेय , सिन्धुसौवीरषिश्तंत्वजिन्ञासाया 
सम्यक्‌ श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तद्धूदयग्रन्थिमोचन द्विजवच आश्रुय- 
बहुयोगग्रन्थसमत त्वरयावरुह्य कतिर कादमृलसुपरत क्षमापय- 


न्विगतृपदेवस्मय उवाच । 


जडमरतोषपार्यानम्‌ । ०३ 


कस्तव निगूढश्चरसि द्विजाना 

बिभर्षि सूत्र कतमोऽवधूत । 
कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मा- 

सक्षेमाय नश्चेदसि नोत गु ।॥ ६ ॥ 


नाह विशङ्के सुरराजवजा 

न्न तयक्षश्यूलान्न यमस्य दण्डान्‌ । 
नागन्यकंसोमानिखवित्तपास्त्रा- 

च्छङ्क भ्र ब्ह्मङुरखावमानान्‌ । ७ ॥ 


तदनुह्यसङ्गो जडवन्निगूढ - 
विज्ञानवीर्यो विचरस्यपार । 
वचासि योगम्रथितानि साधो, 
न न क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्‌ ॥ ८ ॥ 


अह च योगेश्वरमात्मतत्व 
विदा मुनीना परम गुरु वै। 
रर प्रवृत्त किमिहारण त- 
त्साक्षाद्धरि ज्ञानकटावत्तीणेम्‌ । ९ ॥ 


स वै भर्वोह्लोकनिरीक्षणा्थै- 
सव्यक्तलिङ्गो विचरयपि सित्‌ । 
योगेश्वराणा गतिमन्धबुद्धि 
कथ विचक्षीत गृहानुबन्ध । १०॥ 
सृष्ट श्रम कमैतं आत्मनो वे 
भतगेन्तुभेवतश्चानुमन्ये । 


४०४ 


आर्यचरितर 


यथासतदाचयनादययभावा- 
स्समू इष्टो व्यवहारमागे ॥ ११ ॥ 


सथाल्यभ्नितापात्पयसोऽभिताप 
सत्तापतस्तण्डुरगभरन्धि । 
देहेन्द्रियास्वारयसनिकषो- 
तत्ससति पुरुषस्यातुरोधान्‌ ।॥ १२ ॥ 


राख्राभिगोप्ता चृपति प्रजाना 

य किङ्करो वै न पिनष्टि पिष्टम्‌ । 
स्वधमेमाराघनमन्युतस्य 

यदीहमानो विजहालयधौघम्‌ ।॥ १३ ॥ 


तन्मे भवान्नरदेवाभिमान 
मदेन तुन्छीटरतसत्तमस्य । 
कृषी मेत्रीदरामातेबन्धा 
यथा तरे सदपध्यानमह्‌ ॥ १४ ॥ 


न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य 
साम्येन वीताभिमतेस्तवापि । 
महद्विमानास्स्वकृताद्धि माद 
डनङ्श्त्ययदूरादपि श्यूखपाणि । १५ ॥ 


इति चतुर्थोऽध्याय । 


जडभरतोपाख्यानम्‌ । ४०५ 


पश्चमोऽध्याय ॥ 


त्राह्यण उवाच ॥ 
अकोविद्‌ कोविदवादवारा- 
न्वद्स्यथो नातिविदा वरिष्ठ । 
न सूरयो हि व्यवहारमेन 
तत्त्वावमर्धोन सहामनन्ति ॥ ‹ ॥ 


तथैव राजश्चुरुगाहमेध 
वितानविद्योरुविजम्भितेषु । 

न वेदवादेषु हि तत््ववाद 
प्रायेण शुद्धोऽदुचकास्ति साघु ॥ २॥ 


न तस्य तत्त्वग्रहणाय सा्ा- 
द्ररीयसीरपि वाच समासन्‌ । 

सखग्रे निरुक्या गृहमेधिसौसख्य 
न यस्य हेयानुमित सख्य खात्‌ ।। ३ ॥ 


यावन्मनो रजसा पूरुषस्य 

सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धम्‌ । 
चेतोभिराकूतिभिरातनोति 

निरशच कुक चेतर वा ॥ ४ ॥ 
न यावदेता तनुभ्ृन्नरेन्द्रः 

विधूय माया वयुनोदयेन । 


४०६ आर्यचरितर 


विमुक्तसङ्खो जितषटसपननो 
वेदात्मतन्त्व भ्रमतीह तावत्‌ ॥ ५ ॥ 


न यावदेतन्मन आत्मखिङ्ख 
ससारतापावपन जनस्य । 
यन्छोकमोहामयरागलाभ- 
्ैराजुबन्ध ममता विधत्ते ।॥ £ ॥ 


भ्रातृव्यमेन तदद्श्रवीये- 
मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्त । 
गुरोहैरेशधचरणोपासनासख्रो 
जहि व्यङीक स्वयमास्ममोषम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति पञ्चमोऽध्याय ॥ 


षष्ठोऽध्याय ॥ 


रहूगण उवाच ॥ 
नमो नम कारणविग्रहाय 
सखरूपतुच्छीकृतविग्रहाय । 
नमोऽवधूतद्धिजवबन्धुलिङ्ग- 
निगूढनियानुभवाय तुभ्यम्‌ ॥ १ ॥ 


ज्वरामयातेस्य यथागद स 
निदाघद्ग्धस्य यथा हिमाम्भ । 


जडभरतोपाख्यानम । ०७ 


# ^, ई 


कृदेहमानाहिविदष्टदटृष्टे- 
ब्ह्यन , वचस्तेऽमृतमोषध मे ॥ २॥ 


तस्माद्धवन्त मम सदायाथं 

प्रस्यामि पश्चादधुना सुबोधम्‌ । 
अध्याखयोगम्रथित तवोक्त- 

मरयाहि कौतूहरुचेतसो मे ॥ २ ॥ 


याह योगेश्वर, ददयमान 
क्रियाफर सव्यवहारमूरम । 

न हयजसा तत्त्वविमशेनाय 
भवानमुष्मिन्भ्रमते मनोमे। ४॥ 


न्राद्यण उवाच || 


अय जनो नाम चन्प्रथिव्या 
य पार्थिव पार्थैव, कस्य हेतो । 
तस्यापि चाङ्न्रथोरधिगुल्फजङ्खा- 
जानूरुमध्योरशिरोधरासा ॥ ५ ॥ 


असेऽधिदावीं शिबिका च यस्या 
सोवीरराजेयपदेश आस्ते । 
यस्मिन्भवानरूढनिजाभिमानो 
राजास्मि सिन्धुष्विति दुमेदान्ध ॥ £ ॥ 


रोन्यानिमास्त्वमधिकष्टदीना- 
न्विषटथा निगृहन्निरनुप्रहोऽसि । 


०८ 


आ्यचरित्र 


जनस्य गोप्रास्मि विकत्थमानो 
न सोभसे वृद्धसभासु धृष्ट ॥ ७ ॥ 


यद्‌ क्षितावेव चराचरस्य 

विदाम निष्ठा प्रभव च निलयम्‌ | 
तन्नामतोऽन्य द्र यवहार मू 

निरूप्यता सक्किययानुमेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


एव निरुक्त कषितिशब्दवन्त 
मसन्निधानात्परमाणवो ये । 
अविद्यया मनसा कत्पितास्ते 
येषा समूहेन कृतो विशेष ॥ ९ ॥ 


एव कृश स्थूरुमणुच्रेहय- 

ठदसच्च सज्जीवमजीवमन्यत्‌ । 
दरव्यस्वभावाशयकारुकमे- 

नाञ्नाऽजयावेहि कत द्वितीयम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञान विशुद्ध परमाथेमेक 

मनन्तर त्वबहिन्ेह्य सलयम्‌ । 
प्रयक्प्रश्चान्त भगवन्छब्दसन्ञ 

यद्वासुदेव कवयो बद्न्ति |} ११॥ 
रहूगणेतत्तपसा न याति 

न चेज्यया निवेपणादहादवा । 
न छन्दसा नैव जकाभभिसूर्ै 

विना महत्पादरजोाऽसिषेकम्‌ ।॥ १२ ॥ 


क 
जडभरतापाख्यानम्‌ । %०५ 


यत्रोत्तमन्ोकगुणाजुवार 

प्रस्तूयते आम्यकथाविधात । 
निषेव्यमाणोऽनुिन युय॒क्चो- 

मति सती यन्छति वासुदेवे ॥ ९६ ॥ 


अह पुरा भरतो नाम राजा 
विसुक्तदृष्ट्तसङ्जबन्ध । 

आराधन भगवत ईहमानो 
सृगोऽभव म्रगसङ्धाद्रताथे । ‹४॥ 


सामा स्म्रतिभृगदेहेऽपि वीर, 
कृष्णाचंनपरभवा नो जहाति । 

अथो अह जनसङ्गादसङ्गो 
विशङ्कमानोऽविव्रतश्चरामि ।॥ ९५ ॥ 


तस्मान्नरोऽसङ्ख सुसङ्गजात- 
ज्ञानासिनेहैव विवृक्णमोह । 

हरि तदीहाकथनस्मृतिभ्या 
छडधस्मृतियोयतिपारमध्वन ॥ १६ ॥ 


इति षष्ठोऽध्याय ॥ 


68 आयेचरिते 


ससमोऽध्याय ॥ 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
दुर्ययेऽध्वन्यजया निवेरितो 
रजस्तम सच्वविभक्तकमेटक । 
स एष सार्थोऽथेपर परिश्रम- 
न्भवाटवी याति न शमे विन्दति ॥ ९॥ 


यम्याभिमे षण्नरदेव, दस्यव 
साथं विद्धुम्पन्ति कुनायकं बरात्‌ । 
गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थक 
प्रमत्तमाविश्य यथोरण वृका ॥ २॥ 


प्रभूतवीरुत्तृणगुस्मगहवरे 
कटोरदेमदाकैरुपद्रत । 

कचित्तु गन्धृवेपुर प्रपद्यति 
कचित्कचिज्वाषुरयोस्मुकय्रहम ॥ २ ॥ 


निवास्रतो यद्रविणासनुद्धि- 

स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ । 
कचिच्च वायोत्थितपासुधूम्रा 

दिषो न जानाति रजस्वङाक्न ॥ ४ ॥ 


अदृदयश्चिहीस्वनकणेश 
उद्ध्कवाग्भिव्यथितान्तरासा । 


ज्ञडभरतोपाख्यानमं । ४९१ 


अपुण्यव्रक्षाञ्श्रयते श्चुधादितो 
मरीचितो यान्यभिधावति कचित्‌ ।॥ ५ ॥ 


कचिद्वितोया सरितोऽभियाति 
परस्पर चार्षते निरन्ध । 
आसाद्य दाव कविदग्नितप्नो 
निर्विद्यते क च यद्चैटैतासु ॥ ६॥ 


रारिरैतस्व क च निर्विण्णचेता 
सोचन्विुद्यन्चुपयाति कमलम । 
कचिच्च गन्धवेपुर प्रविष्ट 
प्रमोदते निवतवन्मुहूतंम ॥ ५ ॥ 


चटन्कचित्कण्टकशकैराङ्धि- 
नेगारुरश्चुर्विमना इवास्ते । 

पदे पदेऽभ्यन्तरवहिनार्दित 
कौटुम्बिक कुध्यति' वै जनाय ॥ ८ ॥ 


कचिन्निगीर्णोऽजगराहिना जनो 
निति किचिद्धिपिनेऽपविद्ध । 

दष्ट स्म रोते क्र च दन्दद्युकै- 
रन्धोऽन्धकरूपे पतितस्तमिस्रे ॥ ९ ॥ 


कहि स्म चिरकषुद्ररसान्विचिन्व 
स्तन्मक्षिकाभिन्यथितो बिमान । 


जआयेचरित्र 


तललातिकृच्छास्तिखन्धयानो 
अराद्धिटुम्पन्यथ त ततोऽन्य ॥ ९ ~ ॥ 


कचिच्च सीतातपवातवर्ष- 
प्रतिक्रिया कठुमनीरच आस्ते । 
कचिन्मिथो विपणन्यच्च किञ्वि- 
दिद्ेषरच्छत्युत वित्तराछ्यात्‌ ।॥ १९ ॥ 


कचित्कचिरक्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ 
शस्यासनसखानविहारद्चूल्य । 

याचन्परादुप्रतिरब्धकाम 
पारक्यदृष्टिङेभतेऽवमानम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्योन्यवित्तव्यतिषद्वृद्ध 
वैरानुबन्धो विवहन्मिथश्च । 
अध्वन्यमुष्मिन्ुरुकच्छवित्त 
बाधोपसर्गैर्विहरन्विपरन्न ॥ १३ ॥ 


तास्तान्विपन्नान्स हि तत्र तत्र 

विहाय जात परिगृह्य साथे । 
आवतेतेऽद्यापि न कथ्िदत्र 

वीराध्वन पारमुपैति योगम्‌ ॥ ९४ ॥ 


सनखिनो नि्जितदिग्गजेन्द्रा 
ममेति सर्वे भुवि बद्धवैरा । 


जडभरतोपाख्यानम्‌ । ४१३ 


मृधे रायीरन्न तु तद्रजन्ति 
यजयस्तदण्डो गतवैराऽभियातिः || १५ ॥ 


प्रसज्जति कापि रताुजाश्रय- 
स्तलाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्प्रह । 
कचित्कदाचिद्धरिचक्रतस्रम- 
न्सख्य चिवत्ते बककङ्कमूये ।। ‹६ ॥ 


ते्मैञ्वितो हसकुक समाविश- 
न्नरोचयन्‌ शीखसुचैति वानरान । 
तज्ातिरासेन स॒निव्रैतेन्द्रिय 
परस्परोद्रीक्षणविस्खतावधि । ९७ | 


१.९ भ 
दुमेषु रस्यन्सुतदारवत्सरो 
क 
व्यवायदीनो विवक् स्वबन्धने । 
कविसमादाद्विरिकन्दरे पत- 
न्वी ग्रह्यीत्वा गजभीत आसित ।॥ १८॥ 


अत कथचित्स विमुक्त आपद 
पुनख्व साथं प्रविश्चयरिदम । 
अध्वन्यमुष्मिन्नजया निवेशितो 
शभ्रमखनोऽद्यापि न वेद कश्चन । १९॥ 


रहूगण; स्वमपि ह्यध्वनोऽख 
सन्यस्ततण्ड छृतभूतमैत्र । 


१४ आ्यचरित्र 


असज्जितात्मा हरिसेवया शित 
ज्ञानासिमानाय तरातिपारम | २० ॥ 


राजोवाच ॥ 


अहो चजन्माखिलजन्मशाभन 
करि जन्मभिस्त्वपरेरग्य मुष्मिन्‌ । 
न यद्धूषीकेशयङा कृतात्मना 
महात्मना व प्रचुर समागम ।२१॥ 


न हयद्धुत त्वञ्चरणाव्जरेणुभि- 
हंताहसो भक्तिरधोक्षजेऽमखा । 
मौहूतिका्यस्य समागमाच्च मे 
दुस्तकैमूरोऽपहतोऽविवेक ॥ २२ ॥ 


नमो महभ्योऽस्तु नम शिश्युभ्यो 
नमो युवभ्यो नम आबह्ुभ्य । 
ये ब्राह्मणा गामवधूतछिन्ञा- 
श्रन्ति तेभ्य शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ॥ २३॥ 


श्रीञ्युक उवाच ॥ 


इयेवमुत्तरामात स वै बह्मषिुत सिन्धुपतय आत्मत 
त्व॒विगणयत परानुभाव परमकारुणिकतयोपदिश्य रहूगणेन 
सकरुणमभिवन्दितचरण आपू्णांणेव इव निभ्रतकरणोम्याश्यो 
धरणिमिमा विचचार । सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमास्मत 


जडभरतोपार्यानम । ४१५ 


त्व उगत्मन्यविद्याध्यारोपिता च देहात्ममति विससजं । एव हि 
चप, भगवदाध्चिताभ्रितानुभाव ॥ 


राजावाच ॥ 


या ह वा इह्‌ बहुविदा, महाभागवत त्वयाभिहित परो 
क्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा स द्यायमनीषया कल्पितविषयो 
नाखसाऽब्युतपन्नखोकसमधिगम । अथ तदेवेतहुरवगम समवेता- 
सुकस्पेन निटिंश्यतामिति ॥ 


इति सप्तमोऽध्याय ॥ 


अष्टमोऽध्याय ॥ 


स होवाच ॥ 


य एष देहात्ममानिना सत्वादिगुणविश्चोषविकस्पितकुरख- 
कुशरसमाहारविनिर्सिंतविविधदेहावदिभिर्वियोगसयोगायनादिस - 
सारानुमवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्दुगोध्ववदसुगमेऽध्व- 
न्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोवेशवतिन्या मायया जीवलोको ऽय, 
यथा वणिक्सार्थोऽथेपर स्वदेहनिष्पादितकममानुभव इमरानवदशिव 
तमाया ससाराटज्या गतो नाद्यापि विफख्बहुप्रतियोगेहस्तत्तापोप- 
शमनी हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपद्‌ वीमवरन्धे । यस्यामु ह वा 
एते षडिन्द्रियनामान कमेणा दव एव ते । तद्यथा, पुरुषस्य धन 
यत्किचिद्धर्मोपयिक बहुदृनछाधिगत साक्चात्परमपुरुषाराधनल- 
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क्षणो योऽमौ वर्मेस्त तु सापराय उदाहरन्ति तद्धम्यं धन दर्त॑न- 
स्पद्नश्रवणास्वाढनावघ्राणसकल्पव्यवसायगरहम्राम्योपमोगेन कु- 
नाथस्याजितात्मनो विद्धम्पन्ति । अथ च यत्र॒ कौदटुभ्बिका 
लारापलयादयो नारा कमेण बवृकस्रगाखा णवानिन्छतोऽपि कदर्य 
कुटुम्बिन उरणकवत्सरल्यमाण मिषतोऽपि हरम्ति । यथा ह्यनुबत्सर 
कृष्यमाणमग्यदग्धबीज धित्र पुनरेवावपनकाङे गुस्मतृणवीरद्धि 
गहरमिव भवति एवमेव गरहाश्रम कर्मकषेत्रम्‌ । यस्मिन्न हि कर्मा- 
ण्युत्सीदन्ति यदय कामकरण्ड एष आवसथ । तत्र गतो दशमश्षक- 
समापसदैर्मनुजे शरुभराङन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमानवहि - 
प्राण कचित्परिवतैमानोऽस्मिन्नध्वन्यविद्याकामकमेभिरुपरक्तमनसा- 
नुपपन्ना्थं नरलोक गन्धरववैनगरसुपपन्नमिति भिभ्याटष्टिरनुपद्यति। 
तत्र च कचिदातपोदकनिभान्विषयानुपधावति पानभोजनव्यवा- 
यादिन्यसनटोखुप । कचिच्चाशषदोषनिषदन पुरीषविशेष तद्र्णैगुण- 
नि्मितमति सुवणैमुपादित्सति अभरिकामकातर इवोस्मुकपिश्ाचम। 
अथ कदाचिनिवासषानीयद्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश्च एत- 
द्या ससाराटज्यामितस्तत परिधावति । कचिञ्च वालयौपम्यया प्रमद्‌- 
याराहमारोपितस्तत्काखरजसा रजनीभूता इवासाधुमयादो रजस्व- 
ाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वरखुमतिनै विजानाति । कचित्सष्ृद 
वगतविषयवेतथ्य स्वय पराभिध्यानेन विभ्ररितस्थृतिस्तयैव 
मरीचितोयप्रायास्तानेवाभिधावति । कचि दुर्कञ्चिीस्वनवदतिपस- 
घ्ररभसाटोप प्रयक्ष परो बा रिपुरांजकुरखनिभैरिसितनातिव्यथितक- 
णेमूकहृदय । स यदा दुग्धपूवेसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्य. 
दुखरूताविषोदपानवदुभयाथंाल्यद्रविणा खीवन्मृत्तान्स्वय जीव्ति 


जडमरतोपारयानम ! ४१५ 


यमाण उप वावनि । ण्कलनाऽसतप्रसगान्निकृनमतिनव्युनकस्रोतस्वलन- 
वदुभयत्ताऽपि दु खन पाखण्डमभियाति । उना तु परयाघयान्य आ- 
स्मने नोपनमति तना हि पिवरपुतव्रयाह-मत पिवपुय्रान्वास खदु मक्ष- 
यत्ति । कचिदासान गृह नयवसियायंपिधुरमसुग्योनक सोकाभिना 
दह्यमानो शय निर्वेमुपगन्ऊनि । कचि काटविषमितराजकुल्र- 
सापटरतग्रियतम यनासु प्रम्रतक इव विगतजीवरूधण आस्त | 
कलाचिन्मनोरथोपरगतपिक्पितामहाचमत्मनिति स्वभ्रनिव्रैतिखूपणम- 
सुभवति । कचिन्गृहाश्रमकमेचोन्नातिभरगिरिमार्म्म्पमाणो लोक- 
व्यसनकञ्ितमना कण्टकञकेराश्चत्र प्रविशन्निव सीदति । कविश्च 
दु सहेन कायाभ्यन्तरवहिना गृहीतमार स्वकुटुम्बाय कूभ्यति । 
स एव पुननिद्राचगरगरहीतोऽन्धे तमसि मग्न द्यूल्यारण्य इव 
चेते । नान्यत्किचन वेट । जव इवापवि द्॒ कलाचिद्धग्नमानरषटो दुज- 
नदन्दशुकैरलन्धनिद्राधणो व्यथितटदयनालुश्ीयमाणबिज्ञानोऽन्ध- 
कूपेऽन्धवत्पतति । करि स्मचित्काममधुख्वान्विचिन्वन्यदा परदारप- 
रद्रन्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिधभिवो निहत पतलयपारे निरये । अथ 
च तस्मादुभयथापि हि कमास्मिन्नात्मन ससारावपनसुंदाहरन्ति । 
मुक्तस्तस्तो यि >ेवबन्धादेवदत्त उपाछ्िनत्ति तस्मादपि विष्णु- 
मिन्न इसयनवस्थिति । कचिच्च जीतवाताद्यनेकाधिदेविकभोतिकात्मी- 
याना दश्चाना प्रतिसिवारणेऽकस्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते | 
कचवचिन्मिथो व्यवहरन्यक्किचिद्धनमन्येभ्यो वा काकरिणिकामात्रमप्य- 
पहरन्यत्किचिद्धा विद्वेषमेति वित्तराख्यात्‌ । अध्वन्यमुष्मिन्निम उप 
सर्गास्तथा सुखदु खरागदेषभयासिमानम्रमादोन्मादश्छोकमोहरोभ- 
मात्सर्यैष्यौवमानष्ुसिपासादिव्याधिजन्मजरामरणाल्य । कापि 


3 
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देवमायया खिया भुजकतोपगूढ प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यद्हारगृ- 
हारम्भाक्कुरहनयस्तदाश्रयावसक्तदुतदुहितृकखत्रभाषितावलोकविचे- 
षितापहतहृदय आसानमनजितात्मापारेऽन्धे तमसि प्रहिणोति । कदा- 
चिदीश्वरस्य भगवत विष्णोश्धक्रात्परमाण्वादिद्धिपराधोपवगेकाटो- 
पलक्षणात्परिवतितेन वयसा रहसा हरत आब्रह्मतृणस्तम्बादीना 
भूतानामनिमिषतो मिषता वित्रस्तहदयस्तमेवेश्वर कारुचक्रनिजा- 
युध साक्नाद्धगवन्त यज्ञपुरुषमनादय पाखण्डदेवता कङ्कगृधवक- 
वटश्राया आयसमयपरिहता साकेयेनाभिधत्ते । यदा पाखण्डिभिरा- 
त्मवच्वितैस्तैरुरुवभ्चितो ब्रह्मङकक समावसस्तेषा सीङमुपनयनादि- 
श्रोतस्मातैक्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषखयाराधनमेव तदरोचयन्‌ 
शद्रकख भजते । निगमाचारेऽद्युद्धितो यस्य मिथुनीभाव कुटुम्ब- 
भरण यथा वानरजति । तल्लापि निरवरोध स्वैरेण विहरन्नतिकृपण 
बुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना प्राम्यकर्मणैव विस्पृतकालावधि । 
कचिहमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रस्यन्यथा वानर सुतदारवत्सलो व्यवा- 
यक्चण । एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये 
कचिषछीतवाताद्नेकदेविकभौतिकात्मीयाना दु खाना प्रतिनिवारणे- 
ऽकरूपो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते । कचिन्मिथो व्यवहरन्यक्किचि- 
दनसुपयाति चित्तसालयेन । कचिरक्षीणधन शय्यासनाद्युपभोग 
विहीनो यावदप्रतिर्धमनोरथोपगतादानेऽयसितमतिस्ततस्ततोऽ 
वमानादीनि जनादभिखभते । एव वित्तव्यतिषङ्गविब्रद्धवेरा ुबन्धो- 
ऽपि पूवेवासनया मिथ उद्रहयथापवहति । एतस्मिन्‌ ससाराध्वनि 
नानाङ्केशोपसगेबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तयु हवा वेतरस्तत्र 
विद्घ॒ज्य जात जातसुपादाय शोचन्मुद्यन्विभ्यद्विवदन्करन्दन्सहष्य- 
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न्गायन्नह्यमान सा धुवजितो नैवावतेतेऽचापि यत आरब्ध एष नर 
लोकसार्थोऽयसध्वन पारमुपदिरान्ति । यदिद योगानुञश्ासन न वा 
एतदवरुन्धते, यन्न्यस्तदण्डा मुनय उपश्चमश्चीखा उपरतात्मानस्स- 
मवगच्छन्ति | यदपि दिगिभजयिनो यञ्विनो येवै राजषेय कितु 
पर मृधे जयीरज्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैराजुबन्धाया विरज्य 
स्वयमुपसहता । कमेवहीमवछख्म्य तत आपद कथ चिन्नरकाद्धि 
मुक्त पुनरप्येव ससाराध्वनि वतेमाना नररूाकसाथेमुपयाति । 
ण्वमुपरिगतोऽपि । तस्येदमुपगायन्ति ॥ 


आषेभस्यह राजर्षमेनसापि सहासन । 
नानुवत्मौहेति नृपो मक्षिकेव गरुसत ॥ १ ॥ 


यो दुस्यजान्दारसुतान्सुहद्राञ्य हृदिस्पृश । 
जहौ युवेव मलवदुत्तमकोकलाखम ॥ २ ॥ 


वि जार्क्षिति ¢ 
यो दुस्यजान्क्षितिसुतस्वजनाथंदारान 
£ ष ४४ 
प्राभ्यां श्रिय सुरवरे सदयावखोकाम्‌ । 
नेच्छक्नुपस्तदुचित महता मधुद्धिद्‌- 
सेवनुरक्तमनसाममवोऽपि फल्गु ॥ ३ ॥ 


यज्ञाय धमपतये विधिनैपुणाय 
योगाय साख्यरिरसे प्रकृतीश्वराय । 
नारायणाय हरये नम इत्युदार 
दाखन्मृगत्वमपि य समुदाजहार ॥ ४ ॥ 
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य॒ इद भागवतसभाजिनतावदातगुणकमेणो राजर्षेभरत- 
स्यानुचरित खस्ययनमायुष्य धन्य यश्चख स्वग्यौपवर्ग्य वानुं 
श्रणोयाख्यास्ययभिनन्न्ति च सवां एवाशिष, आत्मन आशास्ते, 
न काचन परत इति ॥ 


इति अष्टमो ऽध्यायं ॥ 


इति श्रामद्धागवत महापुराणे पञ्चमस्क-ध भरतोपारयान 
9 -१८ अध्याया ॥ 


-- ---"~ द 


॥ प्रह्ादचरित्रम्‌ ॥ 


स्ट 
तस्य दैतयपत पुत्राश्चत्वार परमाद्भुत । 
प्रहादोऽभून्महास्तषा गुणेमृहदुपासक ॥ १॥ 


ब्रह्मण्य शीरुसपन्न सयसन्धो जितेन्द्रिय । 
आत्मवत्सवेभूतानामेक भ्रियसुहृत्तम ॥ २ ॥ 


दासवत्सनतायाद्भि पिनवदीनवत्सङ । 
श्रातवत्सट्डे स्तिग्धो गुरुष्वीश्चरभावन । 
विदयाथेरूपजन्माढ्यो मानस्तस्भविवभित । ३ ॥ 


नोद्धिग्रचित्तो व्यसनेषु निस्प्रह 
श्रुतषु दृष्टेषु गुणेष्ववस्तुदृक्‌ । 
दान्तेन्द्रियप्राणदारीरधी सदा 
प्रक्चान्तकामो रहितासुरोऽसुर ।॥ ४॥ 


यस्मिन्महद्वुणा राजन्‌ गृह्यन्ते कविभियहु । 
न तेऽधुनापि धीयन्ते यथा मगवतीश्वरे ॥ ५ ॥ 


य साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा दृष । 
प्रतिमान प्रकु्वैन्ति किमुतान्ये भवान्शा ॥ £ ॥ 


गुणैरख्मसस्येयैमाहात्म्य तस्य सूच्यते । 
वासुदेव भगवति यद नेसर्भिकी रति ॥ ७ ॥ 
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न्यस्तश्रीडनको बालो जडवत्तन्पनस्तया । 
कृष्णग्रहगृहीतासा न बेद जगदीदराम ।॥ ८ ॥ 


आसीन पयटन्नभञ्डायान प्रपिबन्तरुबन्‌ । 


०, ई 


नानुसन्वत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भित ॥ ९॥ 


कचिट्रुदति वैङ्कण्ठचिन्ताशचवर्चेतन । 
क्रचिद्धसति तचिन्ताहाद उद्रायति कचित्‌ | १०॥ 


नदति कचिदुत्कण्ठो विख्ल्नो नृखति कचित्‌ । 
कचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह ॥ ११ ॥ 
कचिदुत्पुखकस्तूष्णीमास्ते सस्पशनिवरैत । 


(५ (५ 


अस्पन्दप्रणयानन्दसङ्िकामील्तेक्षण ॥ १२ 


स उत्तमश्ोकपदारबिन्दयो- 
सिषेवयाऽकिच्चनसङ्गरुन्धया । 

तन्वन्परा निवरतिमात्मनो सुह 
ठुं सङ्गदीनान्यमन शम व्यधात्‌ ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि । 

हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदघमाप्मज ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

देवर्ष, एतदिच्छामो बेदितु तव सुव्रत । 

यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्साधवे ह्यघम्‌ ।॥ १५ ॥ 


पुत्रान्विप्रतिकूखान्सान्पित्तर पुत्रवत्मडा । 
उपाकभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा ॥ १६ ॥ 


प्रहाद्थरिल्यं । ४२३ 


किुतादुवशान्साधूस्तादशान्युरुदेवतान । 
एतत्कोतूह ब्रह्मन्नस्माक विधम प्रभो । 


क, 


पितु पुत्राय यद्रेषो मरणाय भ्रयोजित । १७ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


दिनीयोऽध्याय ॥ 


नारद उवाच ॥ 
पोरोहियाय भगवान्दरृत कान्य किलासे । 
राण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैयराजगृहान्तिके ॥ १ ॥ 


तौ राज्ञा प्रापित बार प्रह्ाद नयकोविदम्‌ । 
पाठयामासतु पाठ्यानन्याश्चासुरबालकान ।! २ ॥ 


यत्तत्र गुरुणा प्रोक्त शुश्रुवेऽनु पपाठ च । 
न साधु मनसा मेने सखपरासद्भहाश्रयम्‌ 1 ३ ॥ 


एकदासुरराट्‌ पुत्रसङ्कमारोप्य पाण्डव । 
पप्रन्छ कथ्यता वत्स; मन्यते साधु यद्धवान्‌ 1 ४ ॥ 


प्रह्णाद उवाच ॥ 
तत्साधु मन्येऽसुरवयेदेिना 
सदा ससुद्धिभ्रधियामसद्भहात्‌ । 
हित्वात्मपात गहमन्धक्रूप 
चन गतो यद्धरिमाश्रयेत 1 ५ ॥ 


४२४ आर्यचरितरे 


नारद उवाच ॥ 
श्रत्वा पुत्रगिरो देय परप्चसमादिता । 
जहास बुद्धिबीखाना भिद्यते परबुद्धिमि ॥ ६ ॥ 


सम्यग्विधायेता बालो गुरुगेहे दविजातिभि । 
विष्णुपक्षि प्रतिन्छननेन भिद्येतास्य धीर्यथा ।॥ ७ ॥ 


गृहमानीतमाहूय प्रहाद दैययाजका । 
प्रास्य शक्ष्णया वाचा समप्रन्छन्त साममि । ८ ॥ 


बत्स प्रह्ाद, भद्र ते सय कथय मा मृषा । 
बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिवपयंय ॥ ९ ॥ 


बुद्धिभद्‌ परत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ । 
मण्यता श्रोतुकामाना गुरूणा कुखनन्दन ॥ १० ॥ 


प्रहाद उवच ॥ 
स्व॒परश्चेयसद्भाह पुसा यन्मायया कृत । 
विमोहितधिया रष्टस्तस्मे भगवते नम ॥ ११॥ 


स यदानुत्रत पुसा पशुबुद्धि्विमिद्यते । 
अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगता सती ।॥ १२ ॥ 


स एष आत्मा स्वपरेदयबुद्धिभि- 
दरययानुक्रमणो निरूप्यते । 

मुह्यन्ति यद्वत्मनि मेदवादिनो 
बरह्यादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम ।॥ १३ ॥ 


प्रहान्चरित्रम । छ ^ 


यथा चराम्ययथा बरह्मन स्वयमाकषसन्निधौ | 

तथा मे भिद्यत चेतश्चक्रपाणेयन्न्ठ्या।! १४॥ 
नारद उवाच | 

ण्तावद्राह्मणायोक्त्वा विरराम महामति । 


तं निभत्स्योथ कुपित म दीना राजसवक ।॥ +| 


आनीयतामरे, वेत्रमस्माकमयनस्कर । 
कखाङ्गारस्य दुबुद्धश्चतुर्योऽम्योनितो ठम ॥ १६ ॥ 


दैतेयचन्दनवने जातोऽय कण्टकद्रुम । 
यन्मूरोन्मूकपरशोविष्णानोायितोऽभक । १७ ॥ 


इति त विविधोपायैर्मीषियस्तजनाल्भि । 
प्रहाद ग्राहयामास विवर्गस्योपपाल्नम ॥ १८ ॥ 


तत एन गुरन्ञोत्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम । 
दैयेन्द्र दशैयामास मातमृष्टमलङ्कतम । १९ ॥ 


पादयो पतित बार प्रतिनन्द्यारिषासुर । 
परिष्वज्य चिर दोभ्यां परमामाप निव्रैतिम्‌ । २० ॥ 


आरोग्याङ्कमवघ्राय मूधेन्यश्रुजलाम्बुभि । 
आसिच्वन्विकसद्रक्त्रमिद माह युधिष्ठिर ।॥ २१॥ 
हिरण्यकडिपुरुवाच | 


प्रहाढानन्यता तात, स्वधीत्त किविदुत्तमम्‌ । 


काङेनेतावता युष्मान्यददिक्षदधुरोभवान ॥ २२ ॥ 
० 
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प्रहाद उवाच |! 
श्रवण कीतैन विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अवन वन्दन नास्य मरयमात्मनिवेल्नम ।॥ २३ ॥ 


इति पुमापिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवरक्षणा । 

क्रियते भगवदयद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम ॥ २४॥ 
निशम्येतस्सुतवचो दिरण्यकञिपुस्तदा । 
गुरुपुत्रमुवाचेद रुषा प्रस्फुरितावर ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मबन्धो, किमेतत्ते विपक्ष श्रयता सता | 
असार भ्राहितो बाखो मामनान्य दुमैते ॥ २६ ॥ 


सन्ति ह्यसाधवो छोके दुरमँत्रा> उद्यवेषिण । 
तेषासुदेयघ काङे रोग पातकिनामिव ॥ २७ ॥ 
गुरुपुत्र उवाच ॥ 
न मल्रणीत न परप्रणीत 
सुतो बवल्त्येष तवेन्द्रशत्रो । 
नेसिकीय मतिरख राजन , 
नियन्छ मन्यु कददा स्ममान ॥२८॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ 
गुरुणैव प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुर सुतम । 
न चेद्भुरुमुखीय ते कुतो भद्रासती मति ॥ २९॥ 
प्रहाद उवाच ॥ 
मतिने कृष्णे परत स्वतो वा 
मिथोऽभिपय्रेत गरहव्रतानाम्‌ । 


प्रहाल्चरिवम । ४५७ 


अदान्तगाभिविन्ता तमिस्र 
पुन ॒पुनश्चर्वितचवेणानाम्‌ ॥ ३० ॥ 


न त विदु स्वाधगति हि विष्णु 
दुराशया ये पहिरथंमानिन । 
अन्धा यथान्धरूपनीयमाना 
वागीजतन्दयायुरुदान्नि द्धा । ३. ॥ 


नैषा मतिस्तावदुरुक्रमाइच्रि 
स्प्रशलयनथापगमो यन्थ । 
महीयसा पादरजोऽभिषक 
निष्किच्छनाना न ब्रृणीतत यावन | ८२ ॥ 


इत्युक्त्वापरत पुत्र हिरण्यकशिपू रुषा । 
अ.धीकृतात्मा स्वोऽसङ्कान्निरस्यत महातर । ३३ ॥ 


आहामषरुषाविष्ट कषायाभूतलाचन । 
वध्यतामाश्चय बध्यो नि सारयत नेता ॥ ३४ ॥ 


अय मे भ्रातृहा सोऽय हिप्वा स्वान्युहृदाऽधम । 
पितव्यहन्तुयं॑ पाल्ये विष्णोर्दासवदचंति ॥ २+ ॥ 
विष्णोवा साध्वसौ कि नु कारिष्ययसम जस । 

सोहद्‌ दुस्यज पिच्रोरदाद्य पथ्चहायन ॥ ३६ ॥ 


परोऽप्यपय हितक्यथोषध 
स्वदेहजोऽप्यामयवप्सुतोऽहित । 
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निन्यात्तदद्ग यदुतात्मनोऽदहित 
ओेष सुख जीवति यद्विवजेनान ॥ ३५७ ॥ 


सर्वैरुषायरहन्तव्य सभोजददायनासनै । 

सुहृलिज्गधर जचरनेदेष्टमिवेन्द्रियम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
नेतास्ते समादिष्टा भत्र वै शुकूपाणय । 
तिग्मदष्रकरारूस्यस्ताग्रद्म्ु्षिरोरुदा ॥ ३९ ॥ 
नदन्तो मैरवान्नादान्छिन्धि भिन्धीति वादिन । 
आसीन चाहनज्छै प्रह्णाद सर्वमर्मसु ॥ ४० ॥ 
परे ब्रह्मण्यनिर्देदये भगवलयखिखात्मनि । 
युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सच्करिया ॥ ४१॥ 
प्रयासेऽपहते तस्मि दैत्येन्द्र परिशङ्कित । 

चकार तद्धोपायान्निबेन्धेन युधिष्ठिर ॥ ४२ || 


दिग्गजेदन्दराकैच्च अभिचारावपातनै | 
मायाभि सनिरोधिश्च गरननैरभोजने । ४३ ॥ 


हिमवाय्वभ्िसङिङे पवेताक्रमणेरपि । 

न शशाक यदा हन्तुमपापमसुर सतम्‌ । 

चिन्ता दीधेतमा प्राप्रस्तत्कतुं नाभ्यपद्यत । ४४ ॥ 
एष मे बहसाधूक्तो वधोपायाश्च निर्मिता । 
तेस्तेद्रहिरसद्धरमयुक्त स्वेनेव तेजसा ॥ ४५ ॥ 
वतेमानो विदूरे वै बारोऽप्यजडधौीरयम्‌ । 

न विस्मरति मेऽनायं श्न शेफ इव प्रभु ॥ ४६ ॥ 


प्रह्ान्चरित्रम । ४२२ 


अप्रमेयाल्ुमावोऽयमकुतश्िद्धयाऽमर । 
नूनमेतद्धिरोधन मृत्युम भविता न वा| ४७॥ 


इति त चिन्नया किचिन्म्खानश्रियमधामुखम । 
शण्डामकीवौरानमौ विविक्त उनि हाचतु ।॥ ४८ ॥ 


जित त्वयेकन जगत्रय श्रुवा- 
विजम्भणत्रस्तममम्तधिष्ण्यपम । 

न तस्य चिन्य तवे नाथ चश््सह 
न वै जिगना गुणलषयो पदम ॥ ४९॥ 


इम तु परोवेरुणख वद्र 
निधि भीतो न पखायते यथा | 
बुद्धिश्च पुसो वयसायसेवया 
यावहूुरुमोगंव आगमिष्यति ॥ +~ ॥ 


तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमन्रवीन । 
धमो ह्यस्योपदेष्टच्या राज्ञा य गृहमेधिनाम्‌ । ५६५ ॥ 


धमैम्थं च काम च नितरा चानुपूवैश । 
प्रह्ादायोचत्‌ राजन , प्रश्रयावनताय च ॥ ५२ ॥ 


यथा त्रिवगं गुरुभिरासने उपशिक्षितम्‌ । 
न साधु मेने तन्छक्षा दरन्द्रासमापवणित्ताम ।। ५३ ॥ 


यदाचाये परादृत्तो गृहमेधीयकमेसु । 
वयस्यैवककैस्तत्र सोपहूत कतणै ॥ ५४ ॥ 
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अथ ताञ््छष््णया वाचा प्रत्याहूय महादुध । 
उवाच विद्रास्तन्निष्ठा कृपया प्रहसन्निव | ५५ ॥ 


ते तु तद्रौरवात्सर्वे यक्तक्रीडापरिन्छदा । 
बाहा नदूषितधिया द्रद्रारामरितेदिते ॥ +£ ॥ 


पयुपासत राजेन्द्र॒ तन्न्यस्तहदय्र्षणा । 
तानाह करुणो मेत्रो महाभागवताऽसुर ॥ ५ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्याय ॥ 


@ 1 |> # 1 ~ 


ततीयोऽध्याय ॥ 


प्रहाद उवाच ॥ 
कौमार आचरेत्पराज्ञा वमौन्भागवतानिह । 
¢ ॥च 
दुकेम मानुष जन्म तदप्यध्रुवसथेदम्‌ ॥ ‹ ॥ 


यथा हि पुरुषस्येह विष्णा पादोपसपेणम्‌ । 
यदेष सवेभूताना प्रिय आत्मेश्वर सुन ॥ २ ॥ 


सुखमेन्द्रियक दैदया देहयोगेन देहिनाम । 
सरवैत्र रभ्यते देवाद्यथादु खमयन्नत । ३ ॥ 


तत्प्रयासो न कतैव्यो यत आयुल्यैय परम्‌ । 
न तथा विन्दते क्षेम मुङ्खन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रह्ाल्चरित्रम । ०३१ 


ततो यतेत कुरर समाय भयमाश्रित । 
डारीर पोरुष यावन्न विपद्यत पुष्कलम्‌ ॥ ५ ॥ 


पुसो वषेशत ह्यायुस्तटध चाजितात्मन । 
निष्कल यल्सौ राया जतेऽन्ध प्रापितस्तम ॥ & ॥ 


युग्धस्य वाल्य कौमार कीडता याति विश्यति । 
जरया भरस्तदेदख यादय फस्पस्य विति । ४७ ॥ 


दुराप्ररण कामेन मोहेन च वलीयसा ॥ 
रोष ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तखापयाति हि ॥ ८ ॥ 


कों गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमनितेन्द्रिय । 
स्रेहपाशगदेवैद्धमुत्सहेत विमाचितुम ॥ ९ ॥ 


को न्वर्थतष्णा विदखजस्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
[४ भ म त 
य क्रीणालयसुमि प्र्ठ॑स्तस्कर सवरको वणिक | १०॥ 


कथ प्रियाया अनुकभ्पिताया 
सङ्क रहस्य रुचिराश्च मच्रान्‌ । 
सुत्सु च सखरेहसित रिदला 
कलाक्षराणामनुरक्तचित्त । १९ ॥ 


पुत्रान्स्मरस्ता डुदितृषटेदगया 

भ्रातृन्ख सुवो पितरौ च ननौ | 
ग्रहान्मनोज्ञोरूपरिन्छरश्च 

वृत्तीस्तु कुल्या पडुश्यवगोन ।॥ १२ ॥ 


आयैचरिन्न 


यजेत कोशस्कृदिवेहमान 

कर्माणि खोभादवितुप्रकाम । 
ओपस्भ्यजेहथय बहु मन्यमान 

कथ विरभ्येत दुरन्तमोह्‌ ॥ ९३ ॥ 


कुटुम्बपोषाय वियन्निजायु- 
म॑बुध्यतऽथं विहत प्रमत्त । 
मवेत्र तापच्रयदु खितात्मा 
निर्विद्यते न स्वकुटम्बराम ॥ १४ ॥ 
वित्तेषु निदयाभिनिविष्टचेता 
विद्राश्च दोष परवित्तहन्तं । 
परेयेह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त 
दशान्तकामो हरते कुटुम्बी ॥ १५ ॥ 


विद्रानपीत्थ दनुजा कुटुम्ब 
पुष्णन्स्वरोकाय न कल्पते वै । 

य स्वीयपारक्यविभिन्नभाव- 
स्तम प्रपद्येत यथा विमूढ ॥ १६॥ 


यतो न कश्चित्क च कुत्रचिद्धा 

दीन स्वमात्मानमर समर्थं । 
विमोचितु कामदरा विहार- 

कीडामरगो यन्निगडो विसगे ॥ १७ ॥ 


ततो विदृरात्परिह्य छैत्या 
दैयेषु सङ्ग विषयात्मकेषु । 


प्रहान्चरित्रम्‌ । % ३ 


र [दित्व 
उपेत नारायणम 
विमुक्तसद्खे क ऋ, ¢ 
रिषितोऽपवगं ॥ ९८ ॥ 


न ह्यन्युत प्रीणयतो बह्लायासोऽसुराप्मजा । 
आत्मल्वाप्सवैभूताना सिद्धत्वाटिह सवत ॥ १९ ॥ 


परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थाव्ररान्षु । 
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥ २ ॥ 


गुणेषु गुणसाम्ये च गुणत्यतिकर तथा । 
एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्यय ॥ २१॥ 


प्रयगास्मस्वरूपेण द र्यरूपेण च स्वयम्‌ । 
व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्टेदयोऽविकत्पित । २२ ॥ 


केवखाज्ुभवानन्लस्वरूप परमेश्वर । 
माययान्तर्हितैश्व्य इयते गुणसर्गया ॥ २३ ॥ 


तस्मात्सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहनम । 
आसुर भवसुन्मु्य यया तुष्ययधोद्षज । २४ ॥ 


तुष्टे च तच्र किमरूभ्यमनन्त आदये 

कि तेगणव्यतिकरादिह्‌ ये स्वसिद्धा । 
धमोदय किमगुणेन च कातेन 

सार जुषा चरणयोरूपगायता न ॥ २५ ॥ 


धमोथेकाम इति योऽभिहितसख्िवगे 


ईक्षात्रयी नयदमौ विविधा च वाता । 
ॐ 
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मन्ये तदेतदखिरू निगमस्य सदय 
स्वात्मपिण स्वसुहृद परमस्य पुस ॥ २६॥ 


ज्ञान तदेतदमल दुरवापमाह 
नारायणो नरसख किर नारदाय । 
एकान्तिना मगवतस्तदकिचनाना 
पादारविन्दरजसाष्टुतदेहिना स्यात्‌ ॥ २५॥ 


श्रुतमेतन्मया पू ज्ञान विज्ञानसयुतम्‌ । 
धर्मं भागवत द्ध नारलादेवदशेनात्‌ ॥ २८ ॥ 


देयपुत्रा ञचु ॥ 
प्रह्णाद › त्व वय चापि नर्तेऽन्य विद्महे गुरुम्‌ । 
एताभ्या गुरुपुत्राभ्या बाङानामपि हीश्वरौ ॥ २९ ॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 
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चतुर्थोऽध्याय ॥ 


नारदे उवाच ॥ 
एव देयसुतै प्रष्टो महाभागवतोऽसुर । 
उवाच स्मयमानास्तान्स्मरन्मदचुभाषितम्‌ ॥ १॥ 
प्रहाद्‌ उवाच ॥ 
पितरि प्रश्ितेऽस्माक तपसे मन्दराचलम्‌ । 
युद्धोद्यम पर चक्रुर्विबुधा दानवान्प्रति ॥ २ ॥ 


प्रहाद चरित्रम्‌ | ४३९ 


पिपीलिकैरहिरिव निष्टा छोकोपतापन । 
पापन पापोऽभक्षीति वादना बासवादय । ३ ॥ 


तेषामतिबराद्योग निगम्यासुरयुथपा । 
वध्यमाना सुरैर्भीता दुद्रवु सेतो दिशम्‌ ।! ४ ॥ 


कटरतपुत्रमित्राप्रान्गृहान्पञ्युपरिन्छदान । 
नवक्षमाणास्त्वरिता सर्वे प्राणपरीप्सव । ५॥ 


व्यट्ुम्पन्याजशेबिरममरा जयकह्भिण । 
इन्द्रस्तु राजमहिषी मातर मम चामदहान्‌ | ६ ॥ 


नीयमाना भयोद्धिप्रा रुल्पी कुररीमिव । 
यटन्दछयागतस्तच्र देव्िदैटशे पथि । ७ ॥ 


प्राह चैना सुरपते , नेतुमहैस्यनागसम । 

मुच्च मुच्च महाभागः, सती परपारप्रहम्‌ ।॥ ८ ॥ 
इन्द्र उवाच | 

आस्तेऽस्या जठरे वी्येमविषह्य सुरद्विष । 

आस्यता यावत्मस्लव मोक््यऽथेपदवी गत | «५ ॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ 

अय निष्किस्विष साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । 

त्वया न प्राप्स्यते सस्थामनन्तानुचरा बली । १० ॥ 

इत्युक्तस्ता विहायेन्द्रा देवर्षमोनयन्वच । 

अनन्तप्रियभक्त्यैना परिक्रम्य दिव ययौ ।॥ ११॥ 


४३६ आयेचरित्र 
केष, [ब [ ॐ 
ततो ना मातरख्रषि समानीय निजाश्रमम्‌ | 


आश्रास्येहोष्यता वससे, यावत्ते भतुरागम ॥ १२ ॥ 


तथेलयवात्सीहेवर्षरन्ति साग्यक्कुतोभया । 
यावेदैत्यपतिर्घोरात्तपसो न न्यवतेत ॥ ९३ ॥ 


ऋषि पयंचरत्तत्र भक्टया परमया सती । 
अन्तवन्न स्वगभस्य क्षेमायेच्छप्रसूतये ॥ १४ ॥ 


ऋषि कारुणिकस्तस्या प्रदादुभयमीश्वर । 

धर्मस्य तत्व ज्ञान च मामप्युदहिर्य निमेखम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्तु कारस्य दीधत्वास्खीत्वान्मातुसिरोदधे । 
ऋटषिणानुगहीत मा नाधुनाप्यजहास्स्पृति । १६ ॥ 


भवतामपि भूयान्मे यदि श्रहधते वच । 
वैदारदी धी श्रद्धात खीवाखानाच् मे यथा ॥ १७॥ 


जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहख नात्मन । 
फलानामिव वृक्षस्य काडेनेश्चरमूतिना ॥ १८ ॥ 


आत्मा नियोऽव्यय शुद्ध एक क्षितरज्ञ आश्रय । 
अविक्रिय खदृग्धेतुव्योपकोऽसङ्ञधनाव्रत ॥ १९ ॥ 


एतेद्रीदशमिर्बिद्रानात्मनो लक्षणे परे । 
अह ममेयसद्धाव देहादौ मोहज यजेत्‌ ॥ २० ॥ 


सरणे यथा भावद्यु हेमकार 
षत्रेषु यगेसदभिज्ञ आप्रुयात्‌ । 


प्रहादचरिवम्‌ । ४३७ 


क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयागे- 
रध्यात्मविद्भह्यगति भत । २ १ ॥ 
अष्टौ प्रकृतय प्राक्ताख्रय एव हि तद्वुणा । 
विकारा षोडचाचाय पुमानक समन्वयान्‌ । २२॥ 
देहस्तु सवैमङ्खाता जगत्तस्थुरिति द्विधा । 
अत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेनात्यतत््य नन । > ॥ 


अन्वयञ्यतिरेकेण विवकनोशतात्मना । 
€ {4 (र 
सगैस्थानसमान्नायेर्विम॒राद्धिरसप्यरे ॥ “४ ॥ 


१९ ज ई 


बुद्धेजोगरण सखस सुपुश्षिरिति वृत्तय । 
ता येनैवानुभूयन्ते सोऽध्यश्च पुरूष पर ॥ २५ ॥ 


एभिसिवणे पय॑स्ते बुद्धिमेदै क्रियोद्धवे । 
सखरूपमातमनो बुध्येद्रन्धेवोयुमिवान्वयान्‌ ॥ २६ ॥ 
एतदहारो हि ससारो गुणकमेनिबन्धन । 
अज्ञानमूखोऽपार्थोऽपि पुस ॒खभ्र इवेष्यत ।। २७ ॥ 


तस्माद्धबद्धि कतेव्य कमेणा त्रिगुणात्मनाम्‌ । 
बीजनिहरण योग प्रवाहा परमो धिय ॥२८॥ 


तत्रोपायसहखाणामय भगवतोदित । 
यदी खरे मरगवति यथा येरखसा रति । २९ ॥ 


गुरुद्यश्रषया भक्त्या सवैरुच्धापेणेन च । 
सङ्गन साधुभक्तानामीश्ररारायनन च| ६० ॥ 


४३८ आयेचरितर 


श्रद्धया तत्कथाया च कीतैनेगुणकमैणाम । 
तत्पादाम्बुरुहध्यानात्तदिद्खेक्षादेणादिमि । २३१ ॥ 


हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त इश्वर । 
इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मानयेन्‌ ॥ २० ॥ 


एव निजितषड्बर्गे क्रियते भक्तिरीश्वरे । 
वासुदेवे भगवति यया सखभते रतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


निङम्य कमणि गुणानतुल्या- 

न्वीयोणि खीलातजुभि कृतानि । 
यद्‌ातिहर्षव्पुखकाशरुगद्रद 

प्रोत्कण्ठ उद्रायति रौति नृत्यति ॥ ३४ ॥ 


यदा ग्रहयस्त इव क्रचिद्धस- 
त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
मुह अरसन्वक्ति हरे, जगत्पते, 
नारायणेत्यासगतिगेतत्रप ।॥ ३५ ॥ 


तदा पुमान्युक्तसमस्तबन्धन- 
स्तद्धावभावानुकरृतारयाकृति । 
निदेग्धबीजानुायो महीयसा 
भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथोक्षजालम्भमिहाञ्चुमाप्मन 
शारीरिण सस्रतिचक्रश्ातनम । 


प्रहादव्वरिनेम । ४३९ 


तद्रह्मनिवोणसुख बिदुवुधा- 
स्ततो भजध्व हन्ये हदीश्वरम ।॥ ३५७ ॥ 


कोऽतिप्रयासोऽसुरबारका हरे- 
रुपासने स्वहनि छिद्रवत्सत । 
स्वस्यात्मन सरयुरदोषलरिना 
सामान्यत कि विषयापपान्नै ॥ ३८ ॥ 


राय कलत्र पशव सुताया 
गृहा मही कु खरकोश्चभूतय । 
सर्वेऽधेकामा क्वणभद्धरायुष 
कुवन्ति मटैख कियस्पिय चख! । २९ ॥ 


एव हि रोका कतुभि कृता अमी 
्षयिष्णव सतिशषया न निमेखा । 
नस्माददृष्श्चुतदूषण पर 
भक्त्येकयेश्च भजतात्मर्न्धये । % ॥ 


यदध्यर्थ्येह कममाणि विद्न्मान्यसङ्खन्नर । 
ऋरोत्यतो विपयीसममोध विन्दते फर्म ।! ४१॥ 


सुखाय दु खमोक्षाय सकर्प इह कमिण । 
सद प्रोतीहया दु खमनीहाया सुखाबत ॥ ४२॥ 


कामान्कामयते काम्यैयेदथेमिह पूरुष । 
स वे ठेहस्तु पारक्यो भङ्करो यात्युपैति च ॥ ४३ ॥ 


९ आयच्वरित्र 


किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादय । 

राज्य कोरागजामात्यभ्रूत्याष्ता ममतास्पदा ॥ ४४॥ 
किमेतैरात्मनस्तुन्छे सह देहेन नशर । 
अनर्थैरथेसङ्कारौनित्यानन्दमहोदधे ॥ ४५ ॥ 


निरूप्यतामिह स्वाथे कियान्न्हभ्रृतोऽघुस । 
निषेकानिष्ववस्थासु छिङइ्यमानस्य कमभि ॥ ४६ ॥ 


कर्माण्यारभते देही ठेहेनास्सानुवर्तिना । 
कमेभिस्तनुते देदमुभय त्वविवकत ॥ ४७ ॥ 


तस्मादथोश्च कामाश्च वमोश्च यदपाश्रया | 
भजतानीहयात्मानमनीह हरिमीच्चरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सर्वेषामपि भूताना हरिरासेश्वर प्रिय । 

मूतैमैहद्धि स्वदते छृताना जीवसक्ञित ॥ ४९ ॥ 
देवोऽसुरो मतुष्यो वा यक्षो गन्धवे एव च । 
मजन्मुङ्कन्दचरण स्वस्तिमान्‌ खाद्यथा वयम्‌ ॥ ५० ॥ 


नाट द्विजत्व देवत्वमृषित्व वाऽसुरात्मजा । 
प्रीणनाय मुङ्कन्दस्य न इन्त न बहुज्ञता ।। ५१ ॥ 


न दाननतपो नेज्या न शोच न व्रतानि च। 
भ्रीयतेऽमख्या भक्त्या हरिरल्यद्धिडम्बनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


ततो हरौ भगवति भक्ति कुरुत दानवा । 
आत्मोपस्येन सवत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे । ५३ ॥ 


प्रहादचरिवम । १ 


दैतेया यक्षरक्चासि खिय शद्रा बजौकस । 
खगा खगा पापजीवा सन्ति ह्यन्युतता गता । ५४ ॥ 


एतावानेव खोकेऽस्मिन्पुस स्वाथ पर स्मृत । 
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सवेत्र परीक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति चतुर्थोऽध्याय ॥ 


------0-क------- 
४. 
पश्चसाऽभ्याय ॥ 


नार उवाच | 


अथ दैल्यसुता सर्वे श्रुत्वा तननुबर्णितम । 
जगरृहुनिरवद्यत्वान्नेव गुवैनुशिक्षितम । १ ॥ 


अथाचा्यसुतस्तेषा वुदधिमेकान्तसस्थिताम्‌ । 
आछक््य भीतस्त्वरितो राज्ञ अवेदयदययथा । २ ॥ 


शरुत्वा तद्प्रिय दैयो दु सह॒ तनयानयम्‌ । 
कोपावेञ्चचल्द्रात्र पुत्र हन्तु मनो दधे ॥ २॥ 


क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहादमतदहेणम्‌ । 
आहेक्षमाण पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥ ४ ॥ 


प्रश्रयावनत दान्त बद्धाशख्ङ्िमवस्थितम्‌। 


सप पठा हत इव असन्प्रकृतिदारुण । ५ ॥ 
98 


‰श्र२ आयैचरितरे 


हे दुचिनीत, मन्दात्मन्‌ ; कुर्मदकराघम । 
स्तन्ध मच्छासनोद्धूत नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 


अ क भ 
कुद्धस्य यस्य कम्पन्ते जयो छोका सहेश्वरा । 
तस्य मे भीतवन्मूढ, शासन किबरोऽखयगा ॥ ७ ॥ 


प्रहाद उवाच | 


न केवर मे भवतश्च राजन्‌ , 

स वे बर बछिना चापरेषाम्‌ । 
परेऽवरेऽमी स्थिरजज्खमा ये 

ब्रह्मादयो येन वञ्च प्रणीता ॥ ८ ॥ 


स ईश्वर कार उर्क्रमोऽसा- 
वोज सह॒ सत्वबलेन्द्रियात्मा । 
स एव विश्व परमस्वशक्तिभि 
सखृजत्यवलयत्ति गुणव्येश ॥ ९ ॥ 


जह्यासुर भत्वमिम त्वमात्मन 
सम मनो धत्स्र न सन्ति विद्धिष । 
ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थिता 
त्द्विच्यनन्तस्य महत्समहणम्‌ ॥ १० ॥ 


दस्यून्पुरा षण्ण विजित्य लुम्पतो 

मन्यन्त एके स्वजिता दिको दश्च । 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिना 

साधो स्वमोहप्रभवा कत परे।॥ ११ 


प्रहादचरित्रम॒ | ४४३ 


हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ 
व्यक्त त्व मतुकामोऽसि याऽतिमात्र विकत्थस । 
सुमूर्षूणा हि मन्दात्मन नलु स्युर्विष्टवा गिर ॥ १२ ॥ 


यस्त्वया मन्दभाग्योक्ता मदन्यो जगदीखर । 
कासौ यदि स सर्वव कस्मात्स्तम्भ न टररयते ॥ १३ ॥ 


सोऽह विकत्थमानस्य शिर कायाद्धरामि ते। 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ 


एव दुरक्तेसहुरदैयन्रुषा 
सुत महाभागवत महासुर । 
खद्ध प्रगृह्योत्पतितो वरासना- 
त्स्तम्भ तताडातिबर स्वमुष्टिना ॥ ९५ ॥ 


तदैव तस्मिननिनदोऽतिभीषणो 
बभूव येनाण्डकटाहमस्पुटन्‌ । 
य वे स्वपिष्ण्योपगत प्वजाद्य 
श्रत्वा स्वधासाप्ययमङ्ग मेनिरे ॥ १६ ॥ 


स विक्रमन्पुत्रवधेप्सुरोजसा 
निशम्य निह्वादमपूवेमद्भुतम । 

अन्त सभाया न ठदश्च तत्पद 
वितत्रसुर्येन सुरारियुथपा ॥ १७ ॥ 


सत्य विधातु निजगरृत्यभाषित 
व्याप्नि च भूतष्वखिषेषु चात्मन । 
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अदरयतात्यद्भुतरूपमुद्रह 
न्स्तम्भे सभाया न मृग न मानुषम्‌ ॥ १८ ॥ 


भ क भ, 
स सत्वमेन परितो विपरय- 
न्स्तम्भस्य मध्यादनुनिजिहानम्‌ । 
नाय मृगो नापि नरो विचित्र- 
क किमेतन्नमगेन्द्ररू त 
महीं ममृगेनद्ररूपम्‌ ॥ १९ ॥ 


मीमासमानख समुत्थितोऽग्रतो 
नृ सिहरूपस्तदर भयानकम्‌ । 
प्रतप्रचामीकरचण्डटोचन 
रफुरत्सटाकेसरजम्भिताननम्‌ ॥ २० ॥ 


कराखदश्च्‌ करवारु्चचङ 
षु ान्तजिह् भ्रुकुटीमुखोल्बणम्‌ । 
स्तब्धोध्वेकणे गिरिकन्दराद्ुत- 
व्यात्तास्यनास हनुभेदभीषणम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिवि स्प्ररत्कायमदीघंपीवर 
ग्रीवोरुवक्च सरूमस्पमध्यम्‌ । 
चन्द्राहुगौरेदङ्करित तनूरुहे- 
विष्वग्भुजानीकङत नखायुधम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुरासद सवेनिजेतरायुध- 
प्रेकविद्रावितदैयदानवम्‌ । 
प्रायेण मेऽय हरिणोरुमायिना 
वध स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम ॥ २३ ॥ 


प्रहादचरिवथ । ५५५ 


एव ब्रुवस्त्वभ्यपतद्रनायुधा 

नदञ्चसिह प्रति नैन्यङ्खर । 
अठक्षिताऽग्ो पतित पतङ्खमा 

यथा नरसिहौजसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४ ॥ 


न तद्धिचित्र खलु सत्वधामनि 

स्वतेजसा यो नु पुरापिवत्तम । 
ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरो 

रुषा च सिह गल्यारुवगया । २५५ ॥ 


त विक्रमन्त सगद गदाधरो 
महोरग त्त्येुतो यथाम्रहीन्‌ । 
स तस्य हस्तोत्कङितस्तदासुरो 
विक्रीडतो यद्वदहिगेरुत्मत ॥ २६ ॥ 


असाध्वमन्यन्त हृतौकसोऽमरा 

घनछदा मारत , सवेधिष्ण्यपा । 
त मन्यमानो निजवीयेश्चङ्कित 

यद्धस्तमुक्तो नृहरि महासुर । 
पुनस्तमासज्त खड्गचमेणी 

प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मधे ॥ २७ ॥ 
त इयेनवेग शतचन्द्रवत्मेभि- 

अरन्तमछिद्रमुपयेधो हरि । 
कृत्वाट्रहास खरयुत्खनोस्वण 

निमीकिताक् जगृहे महाजव ॥ २८ ॥ 


४४६ 
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विष्वक्स्फुरन्त म्रहणातुर हरि 

व्योखो यथाखु कुलिशाक्षतत्वचम्‌ । 
द्वायूर आपालय ददार रीख्या 

नखेयेथाहि गरुडो महाविषम्‌ ॥ २९ ॥ 


सरम्भदुष्परे<्यकराक्खोचनो 

व्यात्ताननान्त विलिहन्स्रजिह्या । 
असृग्छवाक्तारुणकेसराननो 

यथाज=न्त्रमाखी दविपहलयया हरि ॥ ३० ॥ 


नखाद् रोत्पाटितहत्सरोरुह 
विसञ्य तखानुचरानुदायुधान्‌ । 
अहन्सम तान्नखदख्रपाध्मिभि- 
दृदिण्डयूथोऽनुपथान्सहसखरङा ॥ ३१ ॥ 


सटावधूता जख्दा परापत- 

न्रहाश्च तदुष्टिविमृष्टरोचिष । 
अम्भाधय श्वासहता विचुश्चुभु- 

सिंहोदभीता दिगिभा विचुक्ुु ॥ ३२ ॥ 
यौस्.सटोर्क्िप्रविमानसङुखा 

प्रोत्सपत प््मा च पदातिपीडिता । 
शैला समुत्पेतुरमुष्य रहसा 

तत्तेजसा ख ककुभो न रेजिरे ॥ ३३ ॥ 
तत॒ सभायामुपविष्टमुत्तमे 

चपासने सश्रृततेजस विभुम्‌ । 


म्रहादचरित्रय । ४४५ 


अरुक्षितद्वैरथमलयमषेण 
प्रचण्डवक् न कवभाज कश्चन} ३५॥ 


निश्चम्य छोकत्रयमस्तकञ्वर 
तमादिदैय हरिणा हत घे । 

प्रहषेवेगोत्कङितानना मुहु 
प्रसूनवर्षववषु सुरखिय ॥ ३२ ॥ 


तदा विमानावङिभिनेभस्तङ 

दिदृक्षता सङुरुमास नाकिनाम्‌ । 
सुरानका दुन्दुभयोऽथ जघ्निरे 

गन्धवैमुख्या ननरतु्जगु खिय ॥ ३६ ॥ 


तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्ह्यन्द्रगिरिकछषादय । 
ऋषय पितर सिद्धा विद्याधरमहोरगा । ३७ ॥ 


मनव प्रजाना पतयो गन्धवोसरवारणा । 
यक्ना किंपुरुषास्तात, वेताखा सिद्धकिन्नरा ॥ ३८ ॥ 


ते विष्णुपाषेदा सर्वे सुनन्दङ्मुदादय । 
मूध्नि बद्धाखख्पुटा आसीन तीव्रतेजसम्‌ । 
हडिरे नर्द नातिदूरचरा प्रथक्‌ ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तश्चक्तये 
विचित्रवीर्याय पविच्रक्मण । 
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विश्वस्य सगस्थितिसयमान्गुणे 
सखलीख्या सदधतेऽव्ययासने ।॥ ४० ॥ 


इन्द्र उवाच || 
प्रयानीता परम, भवता चरायता न स्वभागा 
हैयाक्रान्त हदयकमर लद्रह प्रयबोधि । 
कालग्रस्त कियदिदमहो नाथः द्ुभ्रुषता ते 
मुक्तिस्तेषा न हि बहुमता नारसिहापरे किम ॥ ४१॥ 


ऋषय उत्चु ॥ 
त्व नस्तप परममात्थ यदात्मतेजो 
येनेदमादिपुरुषास्मगत ससज | 
तद्विप्रदप्रममुनाद्य शचरण्यपारः 
रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमस्था । ४२॥ 


पितर ऊचु || 
श्राद्धानि नोऽधिवुमुज प्रसभ तनूजै- 
दत्तानि तीथेसमयेऽप्यपिवत्तिखाम्बु । 
तस्योदरान्नखविदीणैवपाद्य आद- 
तस्मे नमो नृहरयेऽखिख्धर्मगोष्रे ॥ ४३ ॥ 


सिद्धा ञ्चु ॥ 
यो नो गति योगसिद्धामसाधु- 
रहारषीद्योगतपोबखेन । 
नानादर्पं त नखेर्निददार 
तस्मे तुभ्य प्रणता स्मो नृसिह ॥ ४४ ॥ 


प्रहादचरित्रम । ४९ 


विद्याधरा उचचु ॥ 
विद्या प्रथग्धारणयानुराद्धा 
न्यषेधदज्ञो वल्वीयैन्प्न । 
स येन मरय पञ्युवद्धतस्त 
मायाचरसिह प्रणता स्म नित्यम । ? ॥ 


नागा उच ॥ 


येन पापेन रनानि स्रीरनानि न्तानि न । 
तद्वक्ष पाटननासा त्त्तानन्न नमोञस्तु ते ॥ ४६॥ 


मनव उत्वु ॥ 


मनवो वय तव नित्क्चकारिणा 
दितिजेन देव, परिप्रतसेतव । 
भवता खख स उपसहत प्रभो 
करवाम ते किमनुशाधि किकरान | ४७ ॥ 


प्रजापतय खच ॥ 
प्रजा वय ते परेशाभिमृष्टा 
न येन प्रजा वे स्रूजामो निषिद्धा ) 
स एष त्वया भिन्नवक्षायुशेते 
जगन्मङ्खर सत्वमूर्तेऽवतार ॥ ४८ ॥ 


गन्धवौ ञ्चु ॥ 


वय विभो ते नटनास्यगायका 


येनालमसाद्रीयैबलोजसा कृता । 
०? 
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स एष नीतो भवता दरामिमा 
किमुत्पथस्थ कुशखाय कल्पते ॥ ४९ ॥ 


चारणा ऊचु ॥ 
हरे, तवाडधिपङ्कज भवापवगेमाभिता । 
यदेष साधुदन्छयस्त्वयासुर समापित ॥ ५० ॥ 


यक्षा उत्व ॥ 
म भ कक. 
वयमनुचरमुख्या कमेभिस्ते मनोज्ञे 
स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
स तु जनपरिताप तव्छृत जानता ते 
नरहर, उपनीत पञ्चता पच्चविश ॥ ५१ ॥ 


किपुरुषा उच ॥ 
वय किपुरुषास्त्व तु महापुरुष इश्वर । 
अय कुपुरुषो नष्टो पिक्कृत साधुभियैदा ॥ ५२ ॥ 


वैताछिका उवचु ॥ 
सभासु सत्रेषु तवाम ययो 
गीत्वा सपय महती रमामहे । 
यस्ता न्यनषीद्भशमेष दुजनो 
दिष्टया हतस्ते भगवन्‌ , यथामय ॥ ५३ ॥ 
किन्नरा ञ्चु ॥ 


वयमीश , किन्नरगणास्तवानुगा 
दितिजेन विष्टिमयुनानुकारिता । 


प्ह्णाद्‌ चरिचम्‌ । ४५१ 


भवता हर स व्रजिनाऽवसादिता 
नरसिंह नाथ विभवाय ना भव ॥ ५४ ॥ 
विष्णुपाषदा उच ॥ 
अदरैतद्धरिनर › रूपमद्धुत त 
दृष न रारण सवखाकडम | 
सोऽय ते विधिकर इश विप्रश्प्र- 
स्तस्य निधनमनुग्रहाय विद्य ।॥ ५५॥ 
इति पञ्चमोऽध्याय ॥ 


~~ =-= ८--~- 


घषोऽध्याय ॥ 


नारद्‌ उवाच ॥ 
एव सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्रपुर सरा । 
नोपेतुमरकन्मन्युसरम्म सुदुरासदम्‌ ॥ १ ॥ 


सा्षान् तरी प्रेषिता देवैरैषटा तन्महदद्भुतम्‌ । 
अदृष्टाश्रुतपूबेत्वा्छा नोपेयाय रङ्किता ॥ २ ॥ 


प्रहाद पेषयामास बह्यावस्ितमन्तिके । 
तात, प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपित प्रभुम्‌ ॥ ३ ॥ 


तथेति शनकै राजन्‌ महाभागवतोऽ्भक । 
उपेदय भुवि कायेन ननाम विधृताखखि ॥ ४॥ 
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स्वपादमूरे पतित तमभेक 
विरोक्य दव कृपया परिष्टुत । 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यंद धात्कराम्बुज 
काटाहिविच्रस्तधेया कृताभयम्‌ । ५ ॥ 


स तत्करस्पशेधुताखिखाञ्चुभ 
सपद्यभिन्यक्तपरात्मदशेन । 
तत्पादपद्ये हदि निवतो दधौ 
हृष्यत्तु छिन्नहदश्रुखोचन ॥ ६ ॥ 


अस्तोषीद्धरिमेकाप्रमनसा सुसमाहित । 
प्रमगद्रदया वाचा तन्न्यस्तहदयेक्षण । ७ ॥ 


प्रहादं उवाच ॥ 
ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा 
सच्वैकतानमतयो वचसा प्रबाहै । 
नाराधितु पुरुगुणैरधुनापि पिपर 
५. ने हेति ष (^ म 
किं ताष्टुमहेति स मे हरिरंग्रजाते ॥ ८ ॥ 


मन्ये धनाभिजनरूपतप श्रुतोज- 

स्तेज प्रभावबरूपोरुषवुद्धियोगा । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुसो 

भक्ल्या, तुतोष भगवान्गजयूथपाय ॥ ९ ॥ 


विप्राहिषद्ूगुणयुतादरवन्दनाभ- 
पादारविन्द विसुखान्दछृपच वरिष्ठम्‌ । 


प्रह्ान्चितम | ४५३ 


मन्ये तदूर्पितमनोवचनहिताथ- 
प्राण पुनाति सङ्कन तु भूरिमान ॥ ६. ॥ 


नैवात्मन प्रमुरय निजन्छाभपूर्णो 
मान जनादृविद्ुष करुणो ब्ृणीत । 
यद्यजनो भगवत विन्धीतमान 
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री ॥ ११॥ 


तस्मादृह्‌ विगतविङ्खप इश्वरस्य 

सबोत्मना सहि ग्रणामि ययामनीपम्‌ । 
नीचो जयागुणचिसगमुनुपरविष्ट 

पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितन ॥ १२ | 


सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्वधान्नो 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्त । 
क्षमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडित भगवतो, रुचिरावतारै । १३ ॥ 
तद्यन्छ मन्युससुरश्च हतस्त्वयाद्य 
मोदेत साधुरपि बृश्िकसपेहटया । 
लाकाश्च निवतिमिता प्रतियन्ति स्वे 
रूप चरासिह विभयाय जना स्मरन्ति । १४॥ 
नाह बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य 
जिहाकनेवध्रकुटीरभसोग्रदष्रन । 
अन्रस्रज क्षतजकेसरशङ्ककणो 


+ ई 


निह्वौद भीतदिगिभादरिभिन्नसाप्रान ।॥ १ ॥ 
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त्रस्तोऽस्म्यह कृपणवत्सर , दु सहामर- 
ससारचक्रकदनाट्रसता प्रणीत । 
यद्ध॒ स्वकमेभिरुशत्तम ; तेऽङ्च्रिमूक 
प्रीतोऽपवगेडरण हयसे कदा नु ॥ १६॥ 
यस्माप्प्रियप्रियवियोगसयागजन्म 
रोकाभ्निना सकख्योनिषु दह्यमान । 
दु खोषध तद्पि दु खमतद्धियाह 
भूमन्‌ › भ्रमामि वद्‌ मे तव दास्ययोगम्‌ ॥ १७ ॥ 


सोऽह प्रियस्य सुहृद परदेवताया 
सीखाकथास्तव नृसिह, विरच्वगीता । 
अजस्तितम्येनुग्रणन्गुणविप्रसुक्तो 
दुगोणि ते पदयुगाख्यहससङ्च ॥ १८ ॥ 


वारस्य नेह रारण पितरौ नरसिह, 
नास्य चागदमुदन्वति, मज्ञतो नौ । 
तप्रस्य तस्रतिविधियं इहा खसेष्ट- 
स्ताबद्धिभो , तनुश्ता त्वदुपेक्ितानाम ॥ १९ ॥ 


यस्मिन्यतो यहि येन च यख यस्मा- 
दस्मे यथा यदुत यस्त्रपर परो वा। 
भाव करोति विकरोति परथक्स्वभाव 
सचोदितस्तदखिरु भवत स्वरूपम्‌ ॥ २० ॥ 
मायामन सजति कमेमय बलीय 
कारेन चोदितगुणानुमतेन पुस । 


प्रहादचरिवम । १०५९१९५ 


छन्दयोमय यदजयापितपोडयार 
ससारचक्रमज, कोऽतितरेनत्वदन्य | २१९ 


स ख निहय चिजितात्मगुण स्वधाश्ना 
५, अ £ ५ 
काले वक्चीकतवि्नञ्यविसगश्क्ति । 


छ ( 


चक्रे विसष्टमजयश्वर षाोडरारे 


[ॐ 


निन्पीड्यसानमुपकष विभो प्रपन्नम्‌ || २२ ॥ 


दृष्टा मया दिवि विभोऽखिरधिष्ण्यपाना- 
मायु श्रिया विभव इन्उति याखनोऽयम्‌ । 
येऽस्मत्पितु कुपितहासविन॒म्मितश्र- 


विस्फृजितेन छख्ता स तुते निरस्त ।॥।२६२॥ 


तस्मादमूस्तनुश॒तामहमारिषोऽज्ञ 
आयु श्रिय विभवमन्द्रियमा बिरच्वान । 
नेन्छामि ते विद्ुङितानुरुविक्रमेण 
कारात्मनोऽपनय मा निजथ्रयपाश्वम ॥ २४ ॥ 


कुत्राशिष वुतिसुखा सगव्ृष्णिरूपा 
केद्‌ कङेवरमदेषरुजा विरोह । 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्रान 
कामानल मधुख्वै शमयन्दुरापै ।॥ २५ ॥ 
काह रज प्रभव इंश, तमोधिकेऽस्मि- 
शात सुरेतरकुटे कर तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भवस्यन तै रमाया 
यन्मेऽर्पित जिरसि पद्यकर प्रसाद्‌ ॥ >६॥ 


% 48 


आयचरितर 


सैषा परावरमतिभवतो ननु स्या 
जन्तोयेथात्मसुद्टदो जगतस्तथापि । 


मसेवया सुरतरोरिव ते प्रसाद 
सवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ ।॥ २७ ॥ 


ण्व जन निपतित प्रभवाहि कूपे 

कामाभिकाममनु य प्रपतन्प्रसङ्खात्‌ । 
कृत्वात्मसात्सुर्षिणा भगवन्‌ , ग्रहीत 

सोऽह क्थ नु विद्छजेत्तव भ्यसेवाम्‌ ॥ २८ ॥ 


मप्पाणरक्षणमनन्त, पितुवधश्च 
मन्ये स्वभरूलरषिवाक्यमृत विधातुम्‌ । 
खङ्ग प्रगृह्य यद्‌ बोचदसद्धिधित्मु 
स्स्वामीश्वसो मदपरोऽवतु क हरामि ॥ २९॥ 


एकस्त्वमेव जगदेतदसुष्य यत्त्व 

माद्न्तयो प्रथगवस्यसि मध्यतश्च | 
सृष्टा गुणव्यतिकर निजमाययेद्‌ 

नानेव तैरवसितस्तदनुपरविष्टं ॥ ३० ॥ 
त्व वा इद सदसदीश, भवास्ततोऽन्यो 

माया यदात्मपरबुद्धिसिय ह्यपाथो । 
यद्यस्य जन्म निधन सित्तिरीक्षण च 

तद्व तदेव वसुकारबदश्टितर्वो ॥ ३१ ॥ 


न्यस्येदमात्मनि जगद्धिखयाम्बुमध्ये 
रोषे त्मना निजसुखादुभवो निरीह । 


प्रहादचरिचम । 4 


योगेन मीकितहगात्मनिपीतनिद्र- 
स्त्ये सितो न तु तसो न गुणाश्च युं । ३२ ॥ 


तख्यैव ते वपुरिन निजकार्यक्त्या 
सचोदितप्रकरृतिधर्सिण आत्मगूढम्‌ । 

अम्भस्यनन्तज्यनाद्विरमत्समाध- 
नाभेरभूतस्वकणिकावटवन्महान्जम ॥ ३३ ॥ 


तत्सभव कविरतोऽन्यदपरयमान- 

स्त्वा बीजमात्मनि तत स्वबहिर्विचिन्य । 
नाविन्द्दब्दश्चतमप्सु निमञ्नमानो 

जातेऽडज्करे कथमुदहोपरभेत बीजम्‌ ॥ ३४ ॥ 


स त्रासयोनिरतिविस्मित आखिितोऽनञ्ज 
कारेन तीव्रतपसा परिद्युद्धमाव । 
त्वामात्मनीश ;, भुवि गन्धमिवातिसृष््म 
भूतेन्द्रियारायमये वितत ददशे ॥ ३५ ॥ 
एव सहस्रवदनाङ्तरिशिर करोरु 
नासास्यकणैनयनायरणायुधादयम्‌ । 
मायामय सदुपरक्षितसनिवेरा 
दृष्ट महापुरुषमाप मुद विरेच्च ॥ ३६ ॥ 
तस्मै भवान्हयश्चिरस्तनुव च बिभ्र 
देदद्रहावतिबङो मधुकैटभाख्यौ । 
हत्वानयच्छतिगणास्तु रजस्तमश्च 


सत्व तव प्रियतमा तवुमामनन्ति ।॥ ३७ ॥ 
4 
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इत्थ दृतिथगरषिदेवद्यषावतरे- 
छोकान्विभावयसि हसि जगत्प्रतीपान्‌ । 
धर्म महापुरंष, पासि युगावुवृत्त 
उन्न कल यद्मवलखियुगोऽथ सत्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 


नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ, 

सभ्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम । 
कामातुर हर्षश्ोकभयेषणातं 

तस्मिन्कथ तव गति विमृशामि दीन |॥३९॥ 
जिद्वैकतोऽन्युत, विकषेति माऽवितुप्त 

शि भोऽन्यतस्त्वगुदर श्रवण कुतथित्‌ । 
त्राणोऽन्यतश्चपर्टक्‌ क च कमेदाक्ति 

बेह सपल्य इव गेहपति लुनन्ति ॥ ४० ॥ 


ण्व जन निपतित भववैतरण्या 
मन्योन्यजन्ममरणाश्नमीतभीतम । 
परय खन स्वपरविग्रहवेरमैव 
हन्तेति पारचर, पीप्रहि मूढमद्य ॥ ४१ ॥ 
कोऽन्वन्न तेऽखिखरुरो, भगवन्‌ , प्रयास 
उत्तारणेऽस्य मवसम्भवरोपहेतो । 
मूढेषु वे महदलुग्रह आतबन्धो, 
किं तेन ते प्रियजना ननु सेवता न ॥ ४२ ॥ 
नैबोदिजे परदुरययवैतरण्या- 
स्त्वद्वीयेगायनम्रहामृतमम्रवित्त । 


प्रहादचरित्रम । ४५९ 


शाच तता विमुखचेतस उन्द्रियाथ- 
मायासुखाय भरमुद्रहता विमूढान ॥ ४३ ॥ 


परायण नेवमुनय स्वविमुक्तिकामा 

मोन चरन्ति विजने न पराथनिषएठा । 
नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एका 

नान्य त्वन्स्य जरण श्रमताऽनुपरय । ४४ ॥ 


मोनत्रतश्रुततपोऽध्ययनसखधर्म- 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवग्या । 


प्राय पर पुरुष, ते व्वजितेन्द्रियाणा 
वातां भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥ ४-+\॥ 


रूपे इमे सदसती तव दव सृष्ट 
बीजाद्कराविव न चान्यदरूपकद । 
युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते प्या 
योगेन बहिमिव दारुषु नान्यत स्यान ॥ ४६ ॥ 


त्व वायुरभििरवनिवियदम्बुमात्रा 
प्राणेन्द्रियाणि हदय चिदनुग्रहश्च । 
स्व त्वमेव सगुणो विगुण भूमन 
नान्यत्त्वदस्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ।। ४७ ॥ 
नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 
सर्वे मन प्रभृतय सहदेवमत्यो । 
आद्यन्तवन्त उरुगायः, विदन्ति हि त्वा 
सेव विग्रइय सुधियो विरमन्ति शब्दान्‌ । ४८ ॥ 


&० आयंचरित्र 


तत्तेहत्तम, नम ॒स्तुतिकमपूजा 
कर्मस्मरतिश्चरणयो श्रवण कथायाम्‌ । 
ससेवया त्वयि विनेति षडङ्धया कि 
भक्ति जन परमहसगतौ लभेत ॥ ४९ ॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ 
एतावद्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निगुण । 
प्रहाद्‌ प्रणत प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥ ५० ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
प्रहाद; भद्रः मद्र ते प्रीतोऽह्‌ ते सुरोत्तम । 
वर ब्रणीष्वाभिमत कामपृूरोऽस्म्यह्‌ चृणाम ॥ ५१ ॥ 
मामप्रीणत आयुष्मन्‌ , दशेन दुरम हि मे। 
दृष्ट मा न पुनजेन्तुरात्मान त्तुमहंति ॥ ५२ ॥ 


प्रीणन्ति ह्यथ मा धीरा सवेभावेन साधव । 
भ्रेयस्कामा महाभागा सवांसामाशिषा पतिम्‌ ॥ ५३ ॥ 


एव प्ररोभ्यमानोऽपि वर्छकप्रलोभने । 
एकान्तित्वाद्धगवति नेच्छत्तानसुरोत्तम ॥ ५४ ॥ 


इति षष्ठोऽध्याय ॥ 


"क असः 


प्रहादचरित्रम । ६१ 


सस्माऽध्याय ॥ 


नारद उवाच ॥ 
मक्तियागस्य तत्सवंमन्तरायतया्मक । 
मन्यमानो हषीकेरा स्मयमान उवाच ह्‌ | ‹॥ 
प्रहाद उवाच ॥ 
क ॥ ५१ भयोः भ € 
मा मा प्रलोभयोत्पस्ामक्त कामेषु तेवेरे । 
तप्सद्ध मीतो निर्विण्णो सुयुश्चस्त्वायुपाश्ित ॥ = ॥ 


भरलयरक्षणलिज्ञासु भक्त कामेष्वचोदयत्‌ । 
मवान्ससारबीजेषु टदयमन्थिषु प्रभो ।॥ ३ ॥ 


नान्यथा तेऽखिरगुरो, घटेत करुणात्मन । 
यस्त आरिष आशास्ते न सश्रूय सवे वणिक्‌ ॥ ४॥ 


आश्चासानो न वै श्रय स्वामिन्याशिष आत्मन । 
न स्वामी भयत स्वाम्यमिन्छन्यो राति चाशिष | +^ ॥ 


अह त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वे च स्वाम्यनपाश्रय । 
नान्यथेहावयोरर्था राजसेवकयोरिव | ६ ॥ 


यदि रासीञ्च, मे कामान्वरास्त्व वरदषेम । 
कामाना हृद्यसरोह भवतस्तु वरणे वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो भ्रृति्मैति । 
ह्वी श्रीस्तज स्मृति सल चस्य नश्यन्ति जन्मना ।॥ ~ ॥ 
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विमु ति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ 
तर्येव पुण्डरीकाक्ष , भगवत्त्वाय कस्पते ॥ ९ ॥ 
नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महाप्मने । 
हरयेऽद्धतसिहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ १० ॥ 
त्र सिह उवाच ॥ 
नैकान्तिनो मे मयि जात्िहारिष 
आरासतेऽमुत्र च ये भवद्विधा । 
अथातिमन्वन्तरमेतदत्र 
दैयेश्वराणामनुमुङ्घ्त्व भोगान ॥ ११ ॥ 
कथा मदीया जुषमाण प्रियास्तव- 
मवेदय मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । 
सर्वेषु भूतष्वधियज्ञमीश 
यजस्व योगेन च कमे हिन्वन । १२ ॥ 
भोगेन पुण्य कुराटेन पाप 
केवर काङजवेन हिष्वा । 
कीर्ति विशुद्धा सुररोकगीता 
विताय मामेष्यसि मुक्तबन्य ॥ १३॥ 
य एतत्कीतेयेन्मद्य त्वया गीतमिदं नर । 
त्वा च मा च स्मरन्खोके कमेबन्धाद्ममुच्यते ॥ १४] 


भरह्ाद्‌ उवाच ॥ 


वर वरय एतत्ते वरदेदान्महेश्र । 
यदनिन्दत्तिता म त्वामविद्रास्तेज रेश्चरम ।॥ १५ ॥ 


प्रहान्चरिवम्‌ । ६३ 


वि द्वामषांजय साश्नात्सवलाकरुर प्रभुम । 
भ्रातृहेति मृषारृष्टिस्त्वद्धक्तं मयि चाघवान ॥ १६ ॥ 


तस्मात्पिता मे पूयेत दुरन्तादस्तरादघान । 

पूतम्तऽपाज्जसदृष्टम्तना पणव मल ॥ ^ ५ | 
श्रीभगवानुवाच ॥ 

तरि सप्रभिं पिता पृत पितृभि सह तऽनघ । 

यत्साधोऽस्य ग्रहे जातो भवान्वै कुटपावन ॥ ‹८ ॥ 


यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रजान्ता समन्िन । 
साधव समुनाचारास्ते प्रयन्त्यपि कीकटा ॥ १९॥ 


सवोत्मना न हिसन्ति भूतप्रामेषु किचन । 
उच्चावचेषु दैयेन्द्र, मद्भावेन गतस्प्रहा ॥ २० ॥ 


भवन्ति पुरुषा रोके मद्धक्तास्त्वामनुब्रता । 

भवान्मे खट्ट भक्ताना सर्वेषा प्रतिरूपधृन्‌ ।॥ २. ॥ 

कुर त्व प्रेतकायौणि पितु पूतस्य मवे । 

मदङ्गस्परोनेनाज्ज, लोकान्यास्यति सुप्रजा ॥ २२॥ 

पिञ्य च स्थानमातिष्ठ यथोक्त ब्रद्यवादिमि । 

सय्याविइय मनस्तात, कुरु कमणि मत्पर ॥ २३ ॥ 
श्रीद्युक उवाच | 


प्रहादोऽपि तथा चक्रे पितुयेत्साम्परायिकम । 
यथाह भगवान्राजन अभिषिक्तो दिजोत्तमे ॥ २४॥ 


६४ आयचरित्र 


प्रसादसुमुख दृष्ट्रा ब्रह्मा नरहरि हरिम । 

स्तुत्वा वाग्भि पवित्राभि प्राह देवादिभिवृत ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ 

देवन्वाखिखाध्यक्ष, भूतभावन, पूवज । 

रिष्या ते निहत पापो छोकसन्तापनोऽसुर ।॥ २६ ॥ 

५ ज, छद क र सष्ठिभि 

योऽसौ छव्धवरो मत्तोऽनवद्यो मम स्रष्टिभि । 

तपोयोगबोन्नद्ध समस्तनिगमानहन्‌ ।॥ २७ ॥ 


दिष्ट यास्य तनय साधुमेहाभागवतोऽभंक । 
त्वया विमोचितो म्रयोरदिष्टया त्वा समितोऽधुना ॥ २८॥ 


एतद्वपुस्ते भगवन › ध्यायत प्रयतात्मन । 
स्वतो गोप्कृसत्रासान्म्रयोरपि जिघासत ।॥ २९ | 


चसिह उवाच | 
मैव वरोऽसुराणा ते प्रदेय पद्यसभव । 
वर कूरनिसगोप्यामहीनामगरत यथा ॥ ३० ॥ 
नारद उवाच ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्राजस्तत्रैवान्तदंधे हरि । 
अदृह्य सवेभूताना पूजित परमेष्ठिना ॥ ३१ ॥ 


तेत॒सपूञ्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ । 
भव प्रजापतीन्देवान्प्रहादो भगवत्कखा ॥ ३२ ॥ 


तत॒ काव्यादिभि साधे मुनिभि कमखासन । 
दैयाना दानवाना च प्रह्णदमकरोत्पतिम्‌ । ३२ ॥ 


प्रह्ादचरिम । % ^ 


प्रतिनन्द्य ततो ठवा प्रयुज्य परमाभिष । 
स्वधामानि ययू राजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता ॥ ३४ ॥ 


ण्व तौ पार्षदौ विष्णो पुत्रत्व प्रापितौ न्ति । 
हृदि म्थितन हरिणा वैरभावेन तौ हतो ।॥ ३५ ॥ 


पुनश्च विप्रनापेन राक्नसौ तौ ब्रभूवतु । 
कुम्भकणेदज्चग्रीवौ हतो तौ रामविक्रमै ॥ ३६ ॥ 


जयानो युधि निर्भिन्नहृदयौ रामसाथकै । 
तजित्तौो जहःतुर्देह यथा प्राक्तनजन्मनि । ३७ ॥ 


ताविहाथ पुनजोतौ शिद्युपारकरूषजौ । 
हरो वैरानुबन्धेन पङयतस्ते समीयतु ॥ ३८ ॥ 


ण्न पूरवैकृेत यत्तद्राजान ृष्णवैरिण । 
जहुस्त्वन्ते तदादान कीट पेस्कृतो यथा ॥ ३९ ॥ 


यथा यथा भगवतो भक्लया परमया भिदु । 
सृपाश्चैदयादय सात्म्य हरेस्तच्धिन्तया ययु ।॥ ४० ॥ 


आख्यात सवेमेतत्ते यन्मा त्व परिप्रष्टवान । 
दमघोषसुतादीना हरे सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


एषा जद्यण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मन । 
अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदेययो ॥ ४२ ॥ 


प्रह्यादस्याचुचरित महाभागवतस्य च । 


मक्तिज्ञान विरक्तिश्च याथात्म्य चास्य वै हरे ॥ ४३ ॥ 
29 


६६ अआयंचरित्र 


सगेस्थिलयप्ययेन्ञम्य गुणकमौनुवर्णनम्‌ । 
परावरेषा स्थानाना काडेन व्यययो महान्‌ ॥ ४४ ॥ 


धर्मो मागवताना च भगवान्येन गम्यते | 
आख्यानेऽस्मिन्समाञ्नातमाध्यासिमिकमरोषत । ४५॥ 


य ण्तत्पुण्यमारयान विष्णोर्वीर्योपब्रहितम्‌ । 
कीतेयेन्क्रुद्धया श्रुत्वा क्मैपाोरविसुन्यते ॥ ४६ ॥ 


इति सप्रमोऽध्याय ॥ 


डत श्रामद्धागवत महापुराणे सप्तमस्क ग ्रहादचरित्र 
- १० अध्याया ॥ 


- च्चा 


॥ भुवचरित्रिम्‌ ॥ 


अथात कीतेय वश पुण्यकीर्ते कुरूढह । 
स्वायञुवस्यापि मनोहरेरजाशजन्मन ॥ १ ॥ 


परियत्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ । 
वासुदेवस्य कलया रश्नाया जगत स्तो ॥ २॥ 


जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो । 
सुरुचि प्रेयसी प्यर्नेतरा यत्सुतो धुव ॥ ३ ॥ 
एकदा सुरुचे पुत्रमङ्कमारोप्य खाख्यन । 

उत्तम नारुरुक्चन्त धव राजाभ्यनन्दत । ४ ॥ 


तथा चिकीषेमाण त सपल्न्यास्तनय धुवम । 
सुरुचि श्रण्वतो राज्ञ सेष्यमाहातिगर्विता ॥ ५ ॥ 


न वत्स, नृपतेधिष्ण्य भवानारोदुमहंति । 
न गृहीतो मया यत्त्व कुक्षावपि चरपात्मज । £ ॥ 


बारोऽसि बत नात्मानमन्यस्लीगभेसथतम्‌ । 
ह दुरेभे षः ष, 
नून वेद भवान्यस्य दुरेभेऽर्थे मनोरथ ॥ ७ ॥ 


तपसाराध्य पुरुष तस्यैवानुप्रहेण मे । 
गर्भे प्व साधयात्मान यर्दौन्छसि नृपासनम्‌ ।॥ ८ ॥ 


६८ अयचरित्र 


मत्रेय उवाच ॥ 
मातु सपल्या सुदुरुक्तिविद्ध 
शरसन्रंषा दण्डहतो यथाहि । 
हित्वा मिषन्त पितर सन्नवाच 
जगाम मातु प्ररुदन्सकाराम्‌ ॥ ९॥ 


त निश्वसन्त स्फुरिताधरो 
सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य बालम्‌ । 
निश्चम्य तत्पौरमुखान्नितान्त 
सा विव्यथे यद्रदित सपल्या । १०॥ 


सोत्सृज्य धैयं विरुाप सोक- 
दावाभिना दावरतेव बाङा । 
वाक्य सपलन्या स्मरती सरोज 
श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह ॥ ११९ ॥ 


दीधे श्रसन्ती वृजिनस्य पार- 
मपदयती बाककमाह बाडा । 
मा मङ्खगर तात, परेष्वमस्धा 
मुद्ध जनो यत्परदु खदस्तत्‌ ॥ १२ ॥ 


सय सुरुच्याभिदहित भवान्मे 
यहुभेगाया उदरे गृहीत । 
स्तन्येन बद्धश्च विङ्ज्ते या 
भार्येति वा वोदुमिडस्पतिर्माम ।॥ १३ ॥ 


श्वचरिच्रम्‌ । ४६९ 


आतिष्ठ तत्तात, विमत्सरस्त्व 

मुक्तं समात्रापि यन्व्यङीकम्‌ | 
आराधयाधोक्षजपादपद्य 

यदीन्छसेऽध्यासनमृत्तमो यथा | १४॥ 
यखयाङ्कपद्य परिचयं विश्व 

विभावनायात्तगुणाभिपत्त 
अजोऽध्यतिष्ठत्खल्टु पारमे 

पद जितात्मश्वसनाभिवन्यम । १५ ॥ 
तथा मसुर्वो भगवान्पितामहा 

यमेकमलया पुरुदक्षिणेमुखै । 
इषट्राभिपेद्‌ दुरवापमन्यतो 

भोम सुख दिव्यमथापवग्यम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तमेव वत्साश्रय भ्ुयवत्सङ 

मुमुष्ठुभिग्रेग्यपदाच्जपद्धतिम । 
अनन्यभावे निजधमेभाविते 

मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ ॥ १७ ॥ 


नान्य तत॒ पद्यपराञ्चलोचना- 
हु खच्छिद्‌ ते मृगयामि कचन । 
यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्यया 


भ्रियेतरेरङ््‌ ५ 


| विमृग्यमाणया ॥ १८ ॥ 
मन्य उवाच ॥ 


एव सजस्पित मातुराकण्योथोगम वच । 
सनियम्यात्मनासान निश्चक्राम पितु पुरात्‌ ।॥ १९॥ 


७० आर्यचरित्र 


नारलस्तदुपाकण्य ज्ञाप्वा तदच चिकीषितम्‌ | 
सप्रष् मूधैन्यघन्नेन पाणिना प्राह विस्मित ॥ २०॥ 


अहो तेज क्षुत्रियाणा मानभङ्गममृष्यताम्‌ । 

बाखोऽप्यय हृदा धत्ते यत्समातुरसद्रच । २१॥ 
नारद उवाच ॥ 

नाघुनाप्यवमान ते समान वापि पुत्रक । 

छक्षयाम कुमारस्य सक्तस्य कीडनादिषु ॥ २२ ॥ 


विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतब । 

क, क ४० भ क (५ € (^ 
पुसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकमेमि ॥ २३ ॥ 
परितुष्येत्ततस्तात, तावन्मात्रेण पूरुष । 
दैबोपसादित याबद्वील्येश्वरगति बुध ॥ २४॥ 


अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । 
यत्पमरसाद स वै पुसा दुराराध्यो मतो मम । २५॥ 


मुनय पदवी यख नि सद्धेनोरजन्मभि । 
न विदुम्रेगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥ > ६ ॥ 


अतो निवतेतामेष निबेन्धस्तब निष्फट । 
यतिष्यति भवान्काटे श्रेयसा समुपस्थिते ॥ २७ ॥ 


यस्य यंदैवविहित स तेन सुखदु खयो । 
आत्मान तोषयन्देही तमस पारमृच्छति ॥ २८ ॥ 


गुणाधिकनन्मुद छिप्सेदनुक्रोश गुणाधमात्‌ । 
मत्री समानादन्विन्छेन्न तापैरभिभूयते ॥ २९ ॥ 


उवचरिवम्‌ । ५७६ 


वव उवाच ॥ 
सोऽय रामो भगवता सुखदु स्बहतात्मनाम्‌ । 
लदईित कृपया पुसा दुढर्शोऽस्मद्धिषैस्तु य ॥ ३० ॥ 


अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्र धमसुपेयुष । 
सुसन्या दुवचोबाणैने भिन्ने श्रयते हृदि ॥ ३१ ॥ 


पर त्रिभुवनोल्कृष्ट जिगीषो साधु वत्मं म । 
ब्रह्यस्मत्पिकृभिन्रह्यन्नन्येरप्यनधिष्ठितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


नून भवान्भगवतो योऽह्गज परमेन । 

वितुदन्नटते वीणा हितार्थं जगतोऽकंवन्‌ ।॥ ३३ ॥ 
मैत्रेय उवाच | 

इत्युढाहतमाकण्ये भगवान्नारदस्तदा । 

प्रीत प्रयाह्‌ त बार सद्राक्यमनुकम्पया | ३9 ॥ 
नारद उवाच ॥ 

जनन्याभिदहित पन्था सवै निश्रेयसस्य ते) 

भगवान्वासुदेवस्त भज तप्मवणात्मना ॥ ३५ ॥ 


वर्माथकाममोक्षाणा य इच्छेच्छेय आसन । 
एकमेव हरेस्तन्न कारण पादसेवनम्‌ । ३६ ॥ 


तत्तात, गन्छ भद्र ते यसरुनायास्तट युचि । 
पुण्य मधुबन यत्र सानिभ्य नियदा हरे ॥ ६७ ॥ 


सरात्वानुसवन तस्मिन्काखिन्द्यया सिके दिवे । 
कृत्वावितानि निवसन्नात्मन कस्िपितासन ।॥ ३८ ॥ 


७२ आयैचरित्र 


प्राणायामेन चित्रता प्राणिन्द्रियमनोमल्म्‌ । 
रानव्युदखाभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


प्रसादाभिमुख शश्रतसन्नवदनेक्षणम्‌ । 

सुनास सुश्रव चारुकपोर सुरसुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तरण रमणीयाङ्गमरुणोष्ठक्षणाधरम्‌ । 

प्णताश्रयण नृणा शरण्य करुणाणेवम्‌ ॥ ॥ ४१ ॥ 


श्रीवत्साङ्क घनश्याम पुरुष वनमालिनम्‌ । 
शङ्क चक्रगदापदयीरभिग्यक्तचतु्जम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


किरीरिन कुण्डिन केयूरवलयान्वितम्‌ । 
कौस्तुभाभरणम्रीव पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ ४३ ॥ 


काञ्चीकटापपयंस्त छसत्काज्चननूपुरम । 
दश्चैनीयतम शान्त मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्या नखमणिश्रेण्या विरसद्धया समच॑ताम्‌ । 
हत्पद्यकर्णिकाधिष्ण्यमाक्रम्यासन्यवस्ितम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


स्मयमानमभिध्यायेत्साजुरागावखोकनम्‌ । 
नियतेनैकभूतेन मनसा वरदषेभम्‌ ॥ ४६ ॥ 


एव भगवतो रूप सुभद्र ध्यायतो मन । 
निया पर्या तूणं सपन्न न निवतेते ॥ ५७ ॥ 


जप्यइच परमो गुह्य श्रूयता मे न्रुपात्मज । 
य सप्तरात्र प्रपठन्पुमान्पशयति खेचरान्‌ ॥ ४८ ॥ 


ववचरित्रम्‌ । ४५८ 


आ नमो भगवते वादुदेवाय ॥ 
मन्रेणानन देवस्य कयाद्रव्यमयी बुध । 
सपया विविधेद्रैव्येदशकार्विभागवित ।॥ ४२ ॥ 
सङिङि शुचिभिर्मास्येवन्येमूढफलानिभि । 
गस्ताङ्कराञ्ुकेश्चार्चत्तुलस्या प्रियया प्रभुम ॥ ५० ॥ 
छन्ध्वा द्रव्यमयीमचा स्नियस्न्वाटिषु वाचैयन्‌ । 
आहृतात्मा सुनि शान्तो यतवाडितवन्यञुक्‌ ।॥ ५१ ॥ 
खेच्छावतारचरितैरचिन्यनिजमायया । 
करिष्यत्युत्तमरूोकस्तच्यायेद्द्यगमम्‌ । ५२ ॥ 
परिचयो भगवतो याव पूवैसेविता । 
ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञज्यान्मन्त्रमूतये ॥ ५३ ॥! 
एव कायेन मनसा वचसा च मनोगतम । 
परिचयेमाणो भगवान्भक्तिमत्रिचयेया ॥ ५४ ॥ 
पुसाममायिन सम्यग्मजता माववधेन ! 
श्रेयो दिशलयसिमत यद्धमादिषु देहिनाम ॥ ५५ ॥ 
विरक्तश्ेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा । 
त निरन्तरभावेन भजेताद्धा बियुक्तये ॥ ५६ ॥ 
इ्युक्तस्त परिक्रम्य प्रणस्य च नृपाभक । 
ययौ मधुवन पुण्य हरेश्रणचचितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तपोवन गते तस्मिन्प्रविष्टोऽन्त पुर मुनि । 


अर्हिताहेणको राजा सुखासीन उवाच तम ॥ ५८ ॥ 
0) 
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नारद्‌ उवाच ॥ 
राजन्‌ , किं ध्यायसे दीघं मुखेन परिङ्ष्यता । 
किवान रिष्यते कामो धर्मो वार्थेन सयुत ॥ ५९ ॥ 
राजोवाच ॥ 
9, ऋ ५ च भ 
सुतो मे बारकों ब्रह्मन्‌ , खेणेनाकरूणात्मना । 


[ ऋ ¢ [ष्व 
निवौसित पच्चवषं सह मात्रा महान्कतवि ॥ ६० ॥ 


अप्यनाथ वने ब्रह्मन्‌ , मा स्मादन्त्य्भक वृका । 
श्रान्त शयान क्षुधित परिम्खानमुखाम्बुजम्‌ ॥ ६१ ॥ 


अहो मे बत दौरात्म्य खीजितस्योपधारय । 

योऽङ प्रम्णाररुक्षन्त नाभ्यनन्दमसत्तम ॥ ६२ ॥ 
नारद उवाच ॥ 

मामा ज्ुच स्वतनय देवगुप्र विशा पते। 

तत्मभावमविज्ञाय प्राब्रङ् यद्यश्चो जगत्‌ ॥ ६३ ॥ 


सुदुष्कर कम छृल्रा छोकपाङेरपि प्रमु । 

एष्यलयचिरतो राजन , यश्चो विपुख्यस्तव | ६४ ॥ 
मैत्रेय उवाच ॥ 

इति देवर्षिणा प्रोक्त विश्रु जगतीपति । 

राजक््मीमनादय पएुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ । ६५ ॥ 


तत्राभिषिक्त प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम । 
समाहित पयैचरदृष्यादेशेन पूरुषम ॥ ६६ ॥ 


धुव चरिवम्‌ । ४७५९ 


त्रिरात्रान्त तरियन्रान्ते कपित्थवन्रादान । 
आत्मव्त््यचु सारेण मास निन्येऽचेयन्हरिम्‌ ।॥ ६५७ ॥ 


द्वितीय च तथा मास षष्ठ षष्ठेऽभंका निन । 
तृणपणोदिभि््वीर्णे छतान्नोऽभ्यचयद्धिमुम्‌ ॥ ६८ ॥ 


तृतीय चानयन्मास नवम नवमऽहनि । 
अ-भध उत्तमश्ोकमुपाधावत्समाधिना ।॥ ६९५ ॥ 


चतुथेमपि वे मास द्वादशे द्वादराऽहनि । 
वायुभक्षो जितश्धासा ध्यायन्देवमधारयन्‌ ।। ७० ॥ 


पच्चमे सास्यवुप्राप्र ज्तिश्वासो चृपात्मज । 
ध्यायन्न्रह्य पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचर ॥ ७१ ॥ 


सवतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । 
ध्यायन्भगवतो रूप नाद्राक्षीक्किचनापरम ।॥ ७० ॥ 


आधार महलादीना पधानपुरुषेश्रम । 
ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लखोकाश्चकमस्पिरे । ७२ ॥ 


यदैकपादेन स पार्थिवाभक- 

स्तस्थो तदङ्कुष्ठनिपीडिता मही । 
ननाम तवाधेमिभेन्द्रधिष्ठिता 

तरसीव सव्येतरत पदे पदे ।॥ ७४ ॥ 


तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो 
दूर चिरुध्यासुमनन्यया धिया । 
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लोका निरुच्वासनिपीडिता शरद 
सलोकपाला सरण ययुहैरिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
देवा उचु ॥ 
नैव बिदासा भगवन , प्राणरोध 
चराचरस्याखिरूसत्वधाग्र । 
विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्च 
प्राप्रा वय त्रा रारण शरण्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
मा भेष्ट बा तपसो दुरयया- 
ननिवतैयिष्ये प्रतियात स्वध।म । 
यतो हि ब प्राणनिरोध आसी- 
दौत्तानपादिमयि सगतात्मा ॥ ७७ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


---=-अ2 छ ८- 
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द्वितीयोऽध्याय ॥ 


मैत्रेय उवाच ॥ 
त एवमुच्छिन्नभया उरुक्रमे 
कृतावनामा प्रययुखिविष्टपम्‌ । 
सहखरीषोपि ततो गरत्मता 
मधोबेन श्रयदिदधया गत ।॥ १॥ 


उव्चरिकम्‌ । ४५५ 


स वे धिया योगविपाकतीव्रया 
हृत्पद्यकोशे स्फुरित तडितमभम । 
तिरोहित सहसैवापटस््य 
वहि स्थित्त तदवस्थ ददश | २॥ 


तदरेननागतसाध्वस क्षिता 
ववन्दताद्ग विनम्य दण्डवन्‌ | 

न्गभ्या प्रपश्यन्प्रपिवन्निवार्भक 
रचुम्बन्निवास्येन शुजैरिवाश्िषन ।॥ २ ॥ 


स त विवधन्तमतद्धिद्‌ हरि- 

ज्ञोत्वास्य सवख च हदयवस्थित । 
कृता खङि ब्रह्ममयेन कम्बुना 

पस्परो बार कृपया कपोडे । ४ ॥ 


सवै तदैव प्रतिपादिता गिर 
दैवी परिज्ञातपरात्मनिणय । 

त भक्तिभावोऽगरणादसत्वर 
परिश्रतोरुश्रवस धुवक्षिति ॥ ५ ॥ 


धुव उवाच ॥ 


योऽन्त प्रविदय मम वाचमिमा प्रसुप्रा 
सजीवयलयखिखशक्तिधर स्वधास्ना | 
अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादी- 
न्प्राणान्नसो भगवत्ते पुरुषाय तुभ्यम्‌ । £ ॥ 
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एकस्त्वमेव भगवननिदमात्मशक्लया 
मायारययोरुगुणया महदाद्यशेषम्‌ । 
सष्रायुबिदय पुरुषस्तद सद्भुणेषु 
नानैव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥ ७ ॥ 


त्वहत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व 

सुप्रप्रबुद्ध इव नाथ, भवतप्रपन्न । 
तस्यापवग्येदरण तव पादमूर 

विस्मयेते कृतविदा कथमातेबन्धो ॥ ८ ॥ 
नून वियुष्टमतयस्तव मायया ते 

ये त्वा भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतो । 
अचैन्ति कत्पकतर्‌ कुणपोपभोग्य- 

मिच्छन्ति यत्सशेज निरयेऽपि नृणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


या निवरतिस्तयुभ्रता तव पादपद्य- 
ध्यानाद्धवज्नकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मामू- 
क्कि प्वन्तकासिटुछितात्पतता विमानात्‌ ।॥ १० ॥ 


भक्ति मुहु प्रबहता त्यि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्त, महताममखाशयानाम्‌ । 
येनाखसोस्वणयुरुव्यसन भवाल्ि 
नेष्ये भवद्रुणकथासतपानमत्त ॥ ११ ॥ 


ते न स्मरन्यतित्तरा प्रियमीश, मयं 
ये चान्वद॒सुतयुहृद्रहवित्तदारा । 


वचरि । ४५९ 


ये त्रज्लनाभ, भवदीयपदारविन्द 
सोगन्ध्यलट्टुन्धटदयेषु क तप्रसङ्गा ॥ १२ ॥ 


तियेदनगद्धिजसरीसृपदेवरैय- 

मलयौदिभि परिचित मदसद्टिशेषम । 
रूप सथविप्रमज त सहदादयनेक 

नात पर परम, वद्धि न यत्र वाद ॥ १३॥ 
कत्पान्त एतदखिल जठरेण ग्रह 

ञम्दोते पुमान्खटगनन्तसखस्तदङ्क । 
यन्नाभिसिन्घुरुहका चनलेकपद्म- 

गभे ्यमान्भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥ १४ ॥ 
त्व निलयमुक्तपरिद्चुदधविवुद्ध आसा 

कूटस्थ आदिपुरुषो भगवारत्यधीडच । 
यद्रुद्धधवस्थितिमखण्डितया खदृष्या 

दरष्टा श्ितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते ॥ १५ ॥ 


यस्मिन्विरद्धगतयो ह्यनिक पतन्ति 
विद्यादयो विविधशक्तय आनुपृव्योन्‌ । 

तद्भद्य विश्वभवमेकमनन्तमाद्य- 
मानन्दमात्रमविकारमह प्रपद्ये ॥ १६ ॥ 


सलयाशिषो हि भगवस्तव पादपद्य 
माश्चीस्तथादुभजत पुरुषाथमूर्ते । 
अप्येवसाय, भगवान्परिपाति दीना- 
लुसेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान ॥ १७ ॥ 
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मैत्रेय उवाच ॥ 
अथाभिष्टुत एव वै सत्सङ्कल्पेन धीमता । 
भ्रयायुरक्तो भगवान्प्रतिनन्येदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
वेदाह ते व्यवसित हृदि राजन्यबालक । 
तत्पयन्छामि भद्रते दुरापमपि सुत्रत ।॥ १९॥ 
नान्यैरधिष्ठित भद्र, यद्धाजिष्णु धुवक्षिति । 
यत्र प्रहक्षेताराणा अ्योतिषा चक्रमाहितम्‌ ॥ २० ॥ 
मेभ्या गोचक्रवस्स्थास्नु परस्तात्कतस्पवासिनाम्‌ । 
घर्मोऽभ्नि कश्यप को मुनयो ये वनौकस । 
चरन्ति दक्षिणीक्रय भ्रमन्तो यत्सतारका ।॥ २९१॥ 
प्रस्थिते तु वन पिला दत्वा गा धमेसश्रय । 
पटनिराद्रषेसाहस् रक्षिता व्याहतेन्द्रिय ॥ २२ ॥ 
त्वद्धातयैत्तमे नष्टे मृगयाया तु तन्मना । 
अन्वेषन्ती वन माता दावान्नि सा प्रवेक््यति | २३॥ 
इटा मा यज्ञहदय यज्ञे पुष्कखदक्चिणे । 
अक्त्वा चेहारिष सया अन्ते मा सस्मरिष्यसि ॥ २४॥ 
ततो गन्तासि मस्स्थान सवेखोकनमस्कृतम्‌ । 
उपरिष्टादृषिभ्यस्त्व यतो नावतेते गत ॥ २५॥ 
चैत्रेय उवाच ॥ 
इयचित स भगवानतिदिश्यासन पद्म । 
बाख पश्यतो धाम स्वमगाद्ररुडध्वज ॥ २६ ॥ 


उवचरिवम । ४८ < 


सोऽपि सकल्पज विष्णा पादसवापसादितम । 
पराप्य सकल्पनिवोण नातिीताऽभ्यगास्पुरम्‌ ।॥ २७ ॥ 
विदुर उवाच ॥ 
सुदुलेभ यत्परम पल हर- 
मौयाविनस्तञ्चरणाचनाभितम । 
ख भ्वाग्यमिद्धाथयिवेकजन्सना 
कथ म्वमासानममन्यताथविन्‌ | २८ ॥ 
मेवेय उवाच ॥ 


मातु सपल्न्या वागबाणेंदि विद्धस्तु तान्म्मरन । 
नैन्छन्म॒क्तिपतेयक्ति तम्मात्तापमुपेयिवान ।॥ २९ ॥ 
धुव उवाच ॥ 


समाधिना नैकभवेन यत्पद 
विदु सनन्लादय उध्वैरेतस । 
मासेरह षड्भिरमुष्य पायो 
दछायामुपेदयापगत प्रथयति ॥ ३० ॥ 


अहो बत ममानात्म्य मन्दभाग्यस्य परयत । 
भवन्छिद पादमूख गत्वा याचे यदन्तवन्‌ ।॥ ३१ ॥ 


मतिर्विदूषिता देवै पतद्धिरसदिष्णुभि । 
यो नारदवचस्तथ्य नाय्माहिषमसत्तम ॥ ३२ ॥ 


दैवीं मायासुपाश्निय प्रप्र इव भिन्नटक्‌ । 


तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भरातुश्रातृव्यहदरुजा ॥ ३३ ॥ 
61 
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मयतत्पराथत व्यथं चिकित्सेव गतायुषि | 

प्रसाद्य जगढात्मान तपसा दुष्प्रसादनम्‌ । 
भवन्छिदमयाचेऽह मव माग्यविवजित ॥ ३४॥ 


भ कष भ ई क 
स्वाराज्य यन्तो मोह्यान्मानो मे भिश्ितो बत । 
इश्ररार्बणपुण्येन फटीकारानिवाधन ॥ ३५ ॥ 


मेत्रय उवाच ॥ 
क ६ 
न वे मञ्कुन्दस्य पदारविन्दयो 
रजोजुषस्तात, भवाद्ा जना । 
वाञ्छन्ति तदास्यमृतेऽथेमात्मनो 
यन्न्छया छल्यमन सम्रद्धय | ३६ ॥ 


आकण्योत्मजमायान्त सपरेय यथागतम्‌ । 

राजा न श्रहधे भद्रमभद्रस्य कुतो मम । ३७ ॥ 

श्रद्धाय वाक्य देवर्षेहषवेगेन धर्षित । 

बाताोहतुरतिप्रीतो हार प्रादान्महाधनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

सदश्च रथमारुह्य कातेस्वरपरिष्कृत्म्‌ । 

नराहमणे कुखवृद्धेश्च पयैस्तोऽमात्यबन्धुभि ॥ ३८ ॥ 
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शद्ध दन्दुयिनादेन ब्रह्मघोषेण बेणुभि 

निश्चक्राम पुरात्तूणेमात्मजामीक्षणोत्सुक ॥ ४० ॥ 


सुनीति सखुरुचिश्वाख महिष्यौ रुक्म मूषिते । 
आरुह्य शिविका साधेमुत्तमेनाभिजग्मतु ॥ ४१॥ 


वैवचरिलम्‌ ८३ 


त दृष्टरापवनाम्याज आयान्तं तरसा रथान्‌ । 
अवरुद्य नृपस्तृणमासाय प्रमविह्वर ॥ ८२ ॥ 


परिरेभऽद्गज नाभ्या दीर्घोत्कण्ठसना श्रसन । 
विष्वक्सनाडउधिसस्पजहताश्चषाघबन्धनप्‌ | ४३॥ 
अथाजिन्रन्सुहुमूर्भि शीनेनेयनवारिमि । 

स्नापयामास तनय जातादाममनारथ । ४४॥ 
अभिवन्दय पितु पानावा्चीभिश्चाभिमन्नित । 

ननाम मातरे गी्णा सक्करेत सञनाग्रणी ॥ ४५ ॥ 


सुरुचिस्त समुत्थाप्य पालवानतमभकम । 
परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्रदया गिरा ॥ ४६॥ 


यस्य प्रसन्नो भगवान्गुणैरमेन्यानिभिहैरि । 

तस्मै नमन्ति भूतानि निन्नमाप इव स्वयम ॥ 5७ ॥ 
उत्तमश्च ध्ुवश्वोभावन्योन्य प्रमविदह्वलौ । 
अङ्गसङ्गादुत्पुखकावसरौध सुहुरूहतु ॥ ४८ ॥ 


सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्याऽपि प्रिय सुतम । 
उपगुह्य जहावाधि तदङ्गस्परोनिवरेता । ४९ ॥ 


पय स्तनाभ्या सुखाव नेत्रजे सखिकि शिवे । 
तढाभिषिच्यमानाभ्या वीर, वीरसुवो मुह ॥ ५५ ॥ 


ता शदासुजेना राज्ञी दिश्या ते पुत्र आरिहा । 
प्रतिरुञ्धश्िर नष्टो रधिता मण्डल व ॥ ५१) 


८४ आयचवरित 


अभ्यचितस्त्रया नून भगवान्प्रणतातिहा । 
यदयुध्यायिनो वीरा मृद्यु जिग्यु सुदुजेयम्‌ | ५२ ॥ 
छाल्यमान जनैरेव धुव सश्रातर चप । 

आरोप्य करिणा हृष्ट स्तूयमनोऽविशत्पुरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तत्र तत्रोपसक्ल्पेखसन्मकरतोरणै । 
सबरन्तै कदटीस्तम्भे पुगपोतेस्तथावियै ॥ ५४ ॥ 


चूतपछववास खड मुक्तादामविखम्बिभि । 
उपस्कृत प्रतिद्धारमपा कुम्भे सदीपकै ॥ ५५ ॥ 


प्राकारगोपुरागारे सातङकम्मपरिन्छदै । 
सवेतोऽखकृत श्रीमद्िमानश्िखरद्युमि ॥ ५६ ॥ 


मृष्टचत्वररभ्याटमागं चन्ठनचवितम्‌ । 
छाजाक्षते पुष्पफरेस्तण्ड्टेबङछिभियतम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
ध्रुवाय पथि दृष्टाय तच्र तत्र पुरखिय । 
सिद्धाथाक्चतदध्यम्बुदूवोपुष्पफछानि च ॥ ५८ ॥ 


उपजहु प्रयु खाना वाप्सल्यादारिष सती । 
श्ण्वस्तद्रस्गुगीतानि प्राविदाद्धवन पितु ॥ ५९ ॥ 


महामणिव्रातमये स तस्मिन्भवनोत्तमे । 
छाकितो नित्तरा पित्रा न्यवसदिवि देववत्‌ ॥ ६० ॥ 


पय फेननिभा चार्या दान्ता रुग्मपर्च्छदा । 
आसनानि महाहाणि यत्र रोग्मा उपस्करा । ६१॥ 


ध्रुव चरितम्‌ । ४८ 


यत्र स्फरिककुव्येषु महामारकतघु च । 
मणिप्रदीपा आभान्ति रुकनारन्नमयुता ॥ ६२ ॥ 


उन्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमै । 
कूजद्विहङ्गमिथुनेगोयन्मत्तमधुत्रते ॥ ६३ ॥ 


वाप्यो व्ैदूयसापाना पद्यात्पल्करुमुद्रता । 
हसकारण्डवकुङेजुष्टाश्चकाहसारसे ।॥ ६४ ॥ 


उन्तानपानला राजष प्रभाव तनयस्य तमु # 
श्रत्वा टृषट्ाद्भुततम प्रपदं विस्मय परम ॥ ६\॥ 


वीक््योढवयस त च प्रकृतीना च समत । 
अनुरक्तप्रज राजा ध्रुव चक्रे मुव पतिम ॥ ६६ ॥ 


आत्मान च प्रबयसमाकरगय विद्ा पति । 
वन विरक्त प्रातिष्ठद्धिमशन्नात्मनो गतिम । ६७ ॥ 


इति दितीयो ऽध्याय ॥ 


नत श्रामद्धागवत महापुराण चतुथस्क घ धरवचारच्र नाम 
् 
< --९ अध्याया ॥ 


॥ माकण्टेयोपाख्यानम्‌ ॥ 


- ~+ 


दिटीप उवाचं ॥ 
अनपलयो मरुद्लया मरकण्डूरिति हि त्वया । 
प्रोक्त शिवप्रसादेन पश्चादाप कथ सुतम्‌ ॥ ‹॥ 
नै 


दीघोयुरभवत्साऽपि कथमीडशप्रसादत । 
विस्तराच्छोतुमिन उामि वदेतन्युनिपुञ्जव ॥ २ ॥ 


वसिष्ठ उवाच ॥ 
शुणु राजन्‌ प्रवस्यामि माकण्डेयसमुद्धवम । 
अनपलयो सकण्ड्श्च भायेया स महामुनि ॥ ३ ॥ 


शाङ्कर तोषयामास तपसा नियमेन च | 
तुष्टश्चाह पिनाकी त भयया सहित मुनिम ॥ ४ ॥ 


क क, (= च, 


मत्तो वर गृहाणेति सोऽपि वघ्रे वर सुनि 
मरकण्डुरुवाच ॥ 

यतो मे भगवन्‌ , स्ततरैस्तुष्टोऽत परमेन । 

अनपयोऽहमिन्छामि पुत्र त्वत्तो महेश्वर ॥ ५ ॥ 
श्री्चङ्कर उवाच ॥| 

किमिहेन्छसि पुत्र त्व निगुण चिरजीवितम्‌ । 

आद्ोस्विदेक सुगुण सवेज्ञ षोडराल्दिकम्‌ ॥ ६ ॥ 


माकण्डयापाख्यानम । ४८५ 


वसिश्च उवाच | 


इत्युक्त मोऽपि धमासा नाहमिन्छाभि निगुणम्‌ । 
अत्पायुरपि पुत्रा वा मवेज्ञोऽस्तु जगत्पते । ७ ॥ 


श्रीशङ्कर उवाच ॥ 


ताह ते भवित्ता पुत्र षाडश्चायु सुधार्मिक । 
सवंज्ञो गुणवोके कौतिमान ज्ञानसागर ।॥ ८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच ॥ 
ण्वसुक्त्वा ययौ न्व सोऽपि छठ्धवरा मुनि । 
प्रकामसन्तुष्टमना प्रपेदे निजमाश्रसम ॥ ९॥ 


भाय तस्य वचिराढासीदन्तवेन्नी सरुद्रती । 
विधिवद्विहिते तेन गभोधानस्य कमणि ॥ १. ॥ 


तत ॒पुसवन तेन स्पन्दनास्प्राक्छ्कुभे ठिने | 
गरृह्योक्तविधिना सम्यक्तत पुसो विवृद्धये ॥ ११ ॥ 


सीमन्तोऽग्यष्टमे मासे गभरूपसमृद्धिकत । 
सुखप्रसवसिध्चै च तेनाकारि क्रियाविदा ॥ १२ ॥ 


तनयस्तपनाकारो मरुद्लयामजायत । 
वेदव्यासादिमुनयस्तच्छान्यर्थं समाययु । 
जातकमे स्वय चक्रे वेदव्यासो महामुनि ॥ १३॥ 


नामकमे ततश्चक्रे मुनिरेकादशेऽहनि । 
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वेदोकतैर्विविषैमबरेरा्रीर्भिरभिनन्य च ॥ १४ ॥ 


८८ अयचरितव 
कृत्वा वाखोचिता रक्षा तेन सभाविता ययु । 
अहो रूपमहो तेजस्त्वहो सवोङ्गरक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहो मरुद्रतीभाग्यादाविरासीत्सखय हर । 


इति हृष्यन्ति चान्योन्य पौरजानपदा जना ॥ १६ ॥ 


निष्कामो वे चतुर्थेऽस्य मासि पित्रा कृता गृहान्‌ । 
अन्नप्रारनमब्दार्धे चूडाध्यधोढ्दिकद्रये । १७ ॥ 


कृणवेध तत कत्वा श्रवणर्ष स कर्मङ्रत्‌ । 
बरह्मतेजोऽभिव्रद्यथं पजच्चमेऽढ्द त्रत ददौ ।॥ १८ ॥ 
उपाकम तत॒ छृत्वा वेदमध्यापयत्सुधी । 


वेदान्स विधिनाध्यैष्ठ साज्ञोपाद्धपदक्रमान्‌ ॥ १९ ॥ 


ग्रकण्डु शचाकदीनात्मा विरुलापाङुङेन्द्रिय । 
माकण्डेयोऽपि त दृष्ट विरपन्त सुदु खितम्‌ ॥ २० ॥ 


8 न क्‌ त 
उवाच पितर कि ते कारण शोकमोहयो । 
माकेण्डेयस्य वाक्य तन्छत्वा स मधुराक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 


उवाच कारण तस्मै शोकखापि सहेतुकम्‌ । 
मृकण्डुरुवाच ॥ 
तव हेतोरह वत्स, रोचामि शणु मे वच ॥ २२॥ 


आयु षोडशशवषांणि तव दत्त पिनाकिना । 
स कालोऽयमिह प्राप्रसस्मान्छाचामि नन्दन | २३ ॥ 


माककण्डयोपाख्यानप्‌ । ५८९ 


वसिष्ठ उवल्व | 


पित्रेति कथित श्रुत्वा माकंण्डयोऽत्रवीरिति । 
मननिमित्त पित॒ शोक कनाचिन्पिमा कृथा | २४ 


ग्रतिष्यामि तथा तान यथा यास्याम्यमर्यनाम । 
समाराध्य महानेव वाज््छितायप्रन जिकवम्‌ ॥ २२॥ 


म्रत्युजय विरूपाश्न सवज्ञ सर्वद सताम्‌ । 
काङकाट महाकारु कारुकूट विषाजिनम्‌ ।२& ॥ 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य पितरावतिहर्षिता । 
सवे्ोक परियज्य प्रदरष्टावूचतु सुतम ॥ २५ ॥ 


पितरावूचतु ॥ 


आवयो गोकनाञ्ाय महोपाय समीरि्ति । 
म्रत्युजयस्य न्वस्य समाराघनरूपण ॥ २८ ॥ 


तद्रच्छ शरण तात; नात परतर हितम्‌ । 
मनोरथपथातीतकारण कार्हारिणम ।॥ २९ ॥ 


किंन श्रुत त्वया तात, उवेतकेतु यथा पुरा । 
पाशित काठपारोन ररम तिपुरान्तक ॥ ३० ॥ 


शिखादतनय सत्युम्रस्तमष्टाब्दमभेकम । 
शिवो निजपदे चक्रे नन्दिनि विश्नन्दिनम ।॥ ३१॥ 


क्षीरोदमथनाद्भूत प्रख्यानिरुसनिभम्‌ । 


पीत्वा हाखाहरू धोरमरक्षद्धुबनत्रयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
62 
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जरूधर महादपं हतत्रैखोक्यसपदम । 
छ, ऋ, ऋ, [९ 
चरणाङ्कुषछरेखोत्थचक्रेणाभिजघान य ॥ ३३ ॥ 


योऽसावेकेषुपातोव्थञ्वख्नैखिपुर पुरा । 
विधाय पत्रिण विष्णु ञ्वख्यामास धूजेटि ॥ ३४ ॥ 


अन्धक यञलिशूलामे प्रोत बषायुत पुरा । 
तैरोक्यैयैसमूढ सोषयामास मानुना ॥ २५ ॥ 


काम दृष्टिनिपातेन त्रैखोक्यविजयोर्जितम्‌ । 
निनायानङ्गपदवी वीक्षमाणेष्वजादिषु ॥ ३६ ॥ 


त ब्ह्याद्येककतोर मेघवाहनमन्युतम्‌ । 

प्रयाहि विश्वश्चरण विश्रध्पामणि शिवम ।॥ ३७ ॥ 
वसिष्ट उवाच | 

पित्रोरयुज्ञा सप्राप्य न्धिणाणेवरोधसि । 

खिद्ध सस्थाप्य विधिवन्माकेण्डेयो निजाहयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


करत्वा त्रिषवणस्ञान लिका शिवमचेति । 
स्तोत्र न्रिकारूपूजान्ते पठित्वा नूदखयति परियात ॥ ३९ ॥ 
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तेन स्तोत्रेण सतुष्टो दिनेनैकेन शङ्कर । 

पूजितश्च महाभक्त्या माकेण्डेयेन राङ्कर ॥ ४० ॥ 
शेवपूजाप्रसक्त च तदिने स्तोतुसुद्यतम्‌ । 

आजगाम तयुदिश्य काटो सत्युसहायवान ॥ ४१ ॥ 
वृत्तरक्तान्तनयन सपेदृश्चिकरोमवान्‌ । 
दष्राकराख्वद्नरचू्णिताजनसन्निभ ॥ ४० ॥ 


माकण्डयोपाख्यानम । ४५१ 


समागम्य च तस्यास काठक पाञ्चमपाम्रजन्‌ | 

कण्ठापित्तमहापाश्चा माकण्डयस्तमन्रवीन्‌ । ४३॥ 
माकेण्डेय उवाच ॥ 

कारु तावत्प्रतीधस्व कार मम महामत | 

निवैतेयाम्यह यावन्महास्तात्र नगत्पत ।॥ %४ ॥ 


जिवस्तोत्रमनिवेदय न कचिच् तजाम्यहम्‌ | 
न स्वपामि न मोक््यामीयेतन्म त्तमाहितम ।॥ ४~\॥ 


न जीवित कलत्र वा न राञ्य न तथा सुखम । 
भिय मम यथातीव खाकऽस्मिन शिवसस्तव | ४६॥ 


तथा च नानृत वाक्यमहमतदिहाक्तवान । 

सयनानेन सतत प्रसीदतु महश्चर ।! ४७ ॥ 
वसिष्ट उवाच ॥ 

तमन्रवीत्तत काटो माकण्डय हसन्मुहु । 


काट उवाच ॥ 
न शुत तत्त्वया मन्य चृद्धाना पूवकर्पितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पूर्वे वयसि यो धमे न करोति विमूढधी । 
स पश्चात्तप्यते बद्ध साथघ्रष्ट इवाध्वग ॥ ४९॥ 


मासाष्टकेन तक्छुयोद्येन वषो सुख वसेन्‌ । 

यावस्नीव तु तत्कुयास्मेन प्रेय सुख चसेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पर॒ कायमद्य कुर्वीति पाह चापराहिकम्‌ । 

न च प्रतीक्षते काठ कृतमस्य न वा कृतम्‌ | ५१ ॥ 


€ __ (५ 
९ अआयचारन्न 


इद कृतमिद कायंमिदमन्यत्करृताकतम । 
एवमीहासमायुक्त कृतान्त कुरुते वरो ।। ५९ ॥ 


श, (= ५ राररातेरपि 
नाप्राप्रकालो म्रियते यिद्ध शरदतेरपि | 
कुशाग्रेणापि सम्प्ष्ट प्राप्रकारो न जीवति ॥ ५३ ॥ 


चक्रवतिसहस्राणि पुरन्दररतानि च । 
मया नीतानि कतेव्यो नात्र मन्युस्त्वयानघ ॥ ५४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच ॥ 


रुतवैव वचन तस्य काङस्यामोघवर्विन । 
माकण्डेय उवाचेद्‌ हिवस्तोलपरायण ॥ ५५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच ॥। 
[कर ¢ {५ [> ५ 
येऽत्र बिघ्र प्रक्वेन्ति रिवस्तात्ररतात्मनम्‌ । 
तेऽविरेण विनयन्ति स्वामतो बारयाम्यहम्‌ । ५६ ॥ 


यैव राजश्रयाना राजा शास्तैव नेतर । 
तथेव रिवभक्ताना श्ास्तासौ परमेश्वर । ५५७ ॥ 


भिन्दन्ति रोरालुदधीन्पवन्ति 
ठ्यत्यासयन्ति कितिमन्तरक्षिम । 
तृणीकरतत्रह्यपुरन्द्राणा 
किं दुष्कर शङ्करकिङकराणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


न मृत्युन तथा धाता न यमो यमदृतका । 
न चान्ये शिवभक्ताना भवन्ति प्रभविष्णव ॥ ५९ ॥ 


माकण्डयोपाख्यानम्‌ । ४९३ 


किंन श्रुत त्रया कार, वाक्यमतन्मनीषिणाम्‌ | 
चृणामीश्वरभक्ताना न भवन्यापद कचिन्‌ ॥ ६० ॥ 


नह्यादयाऽपि तान्करु द्धानगक्ता हन्तुमीश्चरा । 
वसि उवाच | 
म एव ताज्ञतस्तन भगवान्विदतभण | १ ॥ 
काखा श्रक्ष रुषाह मरसन्निव जगत्रयम्‌ । 
कार उवाच ॥ 


यावय एव गङ्गाया सिकता विप्र दुमत | ६९ ॥ 


तावन्त एव ब्रह्मणा मया कारेन सहता । 
कि वात्न बहुनोक्तेन परय मे विक्रम वर्म । 
स पातु त्वा महादेवो यस्य ासोऽसि साम्प्रतम्‌ । ६३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच ॥ 


तेनैव गजता राजन॒ काठेनासेो महामुनि । 
रस्तु हटात्समारब्धो राहुणैव यथा शारी | &४ ॥ 


लिद्गादथ सयुत्तस्थौ मू्िमान्परमेश्वर । 
अनिर्देदयवयोरूपन्चन्द्राधङ़तश्खर । ६५ ॥ 


गजेन्मध इवोदथ् हुकतेन स तरक्चणान्‌ । 
उद्धूय पादकमर प्रजहार शुजान्तर ॥ 5६ ॥ 


पाद्म्रहारचकरितो दूरे मृत्यु पपात ह । 
दूरे पत्तितमारोक्य कृतान्त भीषणाछृतिम्‌ ।॥ ६७ ॥ 


९४ आयचरितर 
£ के, ऋ प ऋ, ऋ, 
माकेण्डेयोऽथ तुष्टाव तन स्तोत्रेण शङ्करम्‌ । 


रल्नमानुशरासन रजताद्विश्द्गनिकतम 
शिख्िनीकरतपन्नगोश्वरमन्युतानरूसायकम । 
सिप्रदग्धपुरत्रय धरिदशाख्यरभिवन्दित 
चन्द्ररोखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम ।॥ ६८॥ 


पच्चपादपपुष्पगन्धिपद्‌म्बुजद्रयश्ो भित 
भारटोचनजातपावकदग्यमन्मथविग्रहम । 
भस्मदिग्धकङेबर भवनाङन मवमव्यय 
चन्द्रनेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यम ॥६९॥ 


मत्तवारणमुख्यचमेकृतात्तरीयमनोहर 

पङ्कजासनपद्यरोचन पूनिताद्धिसरोरुहम । 
देवसिन्धुतरङ्िणीकरसिक्तशीतजटाधर 

चन्द्ररोखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम ॥७०॥ 


कुण्डरीकृतकरुण्डटीश्चरकुण्डट वृषवाहन 
नारदादिमुनीशरस्तुतवैभव भुवनेश्वरम । 

अन्धकान्तकन्तमाश्चितामरपादप शमनान्तक 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यम | ७१॥। 


यक्षराजसख मगाक्षिहर मुजङ्गविभूषण 
सैकराजसुतापरिष्छृतचारुबामकठेबरम्‌ । 

कष्वेखनीखगर परश्चथधारिण सृगधारिण 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम ॥ ७२॥ 


माकण्डयोपाख्यानम्‌ । 


भेषज भवरागिणामलिलापदामपहारेम 
तभ्पयज्ञविनािन त्रिगुणात्मक च्रिविरोचनम । 
भुक्तिमुक्तिफठम्रद निखिराघसधनिवहेण 


चन्द्रनेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम ॥५७३॥ 


भक्तवत्सल्मचता निधिमक्षय हरिदम्बर 
सवभूतपति परात्परमप्रमेयमनूपमम । 
सामवारिनमोहुतान्नसामपालितस्बाछरति 


चन्द्रञेखरमाश्रये मम कि करिष्यति व यम ॥७४॥ 


विच्वरूश्िविधायिन पुनरेव पारनतस्पर 
महरन्तमथ प्रपच्चमगेषखोकनिवामिनम । 
कीडयन्तमहनिकङ गणनाथयुथसमाव्रत 


( 


चन्द्ररेखरमाश्रय मम कि करिष्यति वै यम | ७५ 


रुद्र पड्युपति स्थाणु नीखुकण्ठसमुमापातम । 

नमामि रिरसा देव कि नो मृत्यु करिष्यति ॥ ७६ ॥ 
कालकण्ठ करामूति कारान्नि कारनारासम्‌ । 

नमामि शिरसा तेव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥ ७७ ॥ 
नीलकण्ठ विरूपा निमे निरुपद्रवम्‌ । 

नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति ॥ ७८ ॥ 
वामदेव महादेव रोकनाथ जगद्रू । 

नमामि शिरसा देव किं नो सत्यु करिष्यति ॥ ७९॥ 
देवदेव जगन्नाथ देवेमषभध्वजम । 

नमामि शिरसा देव किं नो मृत्यु करिष्यति 1 ८० ॥ 


९६ आयचरितर 


चसिष्ठ उवाच ॥ 
माकण्डयक्रत स्तोत्र य॒ पठेन्छिवसन्निधो । 
तस्य मृत्युभय नास्ति सय सल वदाम्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 


इति स्तुतो महादेवो मकैण्डेयेन धीमता । 
आयु प्रादादपयोप्रमनेकम्रख्यावधि ।॥ ८२ ॥ 


मार्कण्डेयो महातेजा देवदेवप्रसादत । 
अृतत्वमनुप्राष्य ददञेप्रख्यान्बहून ॥ ८३ ॥ 


पुन स्वमाश्रम प्राप्य माकेण्डेयो महामुनि । 
मातर पितर नत्वा स ताभ्यामभिनन्दित । ८४ ॥ 


तीर्थयात्रापरो निय चचार प्रथिवीतले | 
यमोऽपि शङ्कर स्तुत्वा यथादेद् जगाम ह ॥ ८५ 


मृगदद्खस्य विप्रख् माघस्नानपरस्य च । 
इत्थ भाग्यवती जाता सन्ततिमौघगोरवान ।॥ ८६ ॥ 


असेन माघा विहिता महात्मना 
सरकण्ड्पुत्रेण मृडापितात्मना । 
अनेकटरोकप्रख्या समीक्षिता 
क, के, 
समस्तखोकेषु सदा विहारिणा ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीपद्यपुराण उत्तरखण्डे वसिष्ठदिखापसवाद 
मार्कण्डेयजन्माख्यान नाम 
२३४६ अभ्याय ॥ 


> ोनस्= 


॥ कुचेरोपाख्यानम्‌ ॥ 


श्रीडुक उवाच | 
कृष्णस्यासीत्सखा कथ्चिद्भाद्यणा बह्मव्रित्तम । 
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रान्तात्मा ज्तिन्द्रिय ॥ ¢ ॥ 


यटन्छयोपपन्नेन वतमानो ग्रहाश्रमी । 
तस्य भायो छुचेरस्य श्चुल्पामा च तथाविधा । २ ॥ 


पतिव्रता पति भह म्खायता वदनन सा । 
दरिद्रा सील्माना सा वेपमानाभिगम्य च ।॥३॥ 


ननु ब्रह्यन ; भगवत सखा साक्षान पति । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्सात्वतषेम ।॥ ४ ॥ 


तसेहि महाभागः, साधूना च परायणम । 
दास्यति द्रविण भूरि सीदतेऽतिकुटम्बिने ॥ ^ ॥ 


आस्तेऽधुना हारवल्या भोजवृष्ण्यन्धकेश्चर । 
स्मरत पादकमख्मात्मानमपि यच्छति । £ ॥ 


कि त्वथेकामान्भजते नायभीष्राखगद्भुर । 
स ण्व भायेया विप्रो बहुच प्रार्थितो खदु ।। ७ ॥ 


अय हि परमा खभ उत्तमश्मेकन्शेनम । 


इति सचिन्य मनसा गमनाय मति दध ॥ ८ ॥ 
6 


९.८ आयचरितरे 


अग्यम्त्युपायन किचिदह कल्याणि, नीयताम्‌ । 
याचित्वा चतुरो मुष्ठीन्विम्राःप्रथुकतण्डरान्‌ ॥ ९ ॥ 


चरटखण्डेन तान्यद्रू भर्त्र प्रादादुपायनम्‌ । 
स तानादाय विप्राग्र्य प्रययौ द्वारका किङ ।॥ १०॥ 


क्रष्णसन्दृरेन मह्य कथ खादति चिन्तयन्‌ । 
तरण गुल्मान्यतायाय तिल क्शश्च स द्वज । ११॥ 


विगप्रोऽगम्यान्वक रत्णीना गृहेष्वच्युतधमिणाम्‌ । 
गृह ह्यष्टसहसखाणा महिषीणा हरेद्रिज ॥ १२ ॥ 


विवेशफतम श्रीमद्भद्यानन्द गतो यथा । 
त विखोक्यान्युता दूरास्मरियापयेङ्मास्थित ।॥ १३॥ 


£ ® 


सहसोत्थाय चाभ्येय दोभ्यां पय्रहीन्मुदा । 


(+ (+ € 


सरयु ब्रयस्य विप्रषरङ्गसङ्गातामेव्रेत ॥ १४॥ 


प्रीतो त्यसुज्वदच्बिन्दून्नेत्राभ्या पुष्करेक्षण । 
अथोपवेरय पयेङ्के स्वय सख्यु समहेणम्‌ ॥ १५ ॥ 


उपटहृत्यावनिञ्यास्य पालौ पादावनेजनी । 
अग्रहीन्दछिरमा राजन , भगवान्छोकपावन ॥ १६॥ 


व्यछम्पहिन्यगन्धन चन्दनागर्कुड्मै । 
धूयै सुरभिभिर्भित्र प्रदीपावक्भिमदा । 
अचित्वावद्य ताम्बूढ गा च स्वागतमजवीतं ।॥ १७ ॥ 


कुचलखापास्यानम्‌ । ४५५ 


कुवेर मिन क्षाम द्विज वमनिमन्ततम । 
दवी पयेचरत्साक्नाच्चामरव्यजनन वे ।॥ ९८ ॥ 


अन्त पुरजना दृष्टा कृष्णनामलकीनिना । 
विम्मिताऽभूततिप्रीया अवधून मभातितम ॥ ‹५॥ 


किमनेन कृत पुण्यमवधूनेन सिद्ुणा । 
श्रिया हीनेन लेृऽस्मिन्गहितेनाधनन च ॥ >० ॥ 
योऽसौ त्रिरोाकरुर्णा श्रीनिवासन मथ्रत । 


पयङ्कखथा भिय हित्वा परिष्वक्ताऽथजो यथा ॥ >२९॥ 


कथयाचक्रतुगोधा प्व गुरुर मता । 

आसनो रुरिता राजन , करो गृह्य परस्परम्‌ ।॥ २] 
श्रौभगवाञुवाच ॥ 

अपि ब्रह्मन्‌ गुरुकुखाद्धवता रु धदक्षिणात्त । 

समावृत्तेन संज्ञ भार्योढा सन्यीन वा| २३॥ 


प्रायो गृहेषु ते चित्तमकामविहत तथा । 
नैवातिप्रीयसे बिद्भन ›, धनेषु विल्ति हिमे॥ २४॥ 
केचित्कृवैन्ति कमोणि कामेरहतचतस । 

यजन्त प्रकृतीनैवीयथाह छाकमग्रहम्‌ ॥ २५५ ॥ 


कच्चिटुरुकुरे वास ब्रह्मन , स्मरसि नो यत । 
द्विजो विज्ञाय विज्ञय तमस परमदइनत > 


८५०० अ{यचरिम 


स वै सत्कर्मणा साक्षाहिजातेरिह सभव । 
आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणा यथाह ज्ञानदो गुरु ॥ २५७ ॥ 


नन्वथेकोविद्‌ा ब्रह्मन्‌ , वणोश्रमवतामिह । 
य मया गुरुणा वाचा तरन्यखो भवाणवम्‌ ॥ २८ ॥ 


नाहमिज्याप्रजातिभ्या तपसोपञ्चमेन वा । 
म ४५ भूताः 
वष्यय सवेमूतात्मा गुरुद्ुश्रूषया यथा ॥ २९ ॥ 


अपि न स्मर्यते ब्रह्मन्‌ , वृत्त निवसता गुरो । 
गुरुदारे्योदितानाभिन्धनानयने कचित्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रविष्टाना महारण्यमपते। सुमहहिज । 
वातवषेमभूत्तीत्र निष्ुरा स्तनयिन्व ॥ ३१॥ 


सूवेश्चास्त गतस्तावत्तमसा चावरता दिश । 
निम्न कूर जलमय न प्राज्ञायत किचन ।॥ ३२ ॥ 


वय शरा तत्र महानिरामस्बुभि- 
निहन्यमाना युहूुरम्बुसयवे । 
दिश्चोऽबिदन्तोऽथ परस्पर वने 
गरहीतहस्ता परिबध्रिमातुरा ।॥ ३३ ॥ 


एतद्विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिर्गुरु । 
अन्वेषमाणो न शिष्यानाचार्योऽपर्यदातुरान ।॥ ३४ ॥ 


अहो है पुत्रका यूयमस्मदर्थेऽतिदु खिता । 
आत्मा वै प्राणिना प्रष्ठस्तमनाहय मत्परा ॥ ३५ ॥ 


कुचरापाख्यानम्‌ । +© { 
एतदेव हि सच्छिष्ये कतव्य गुरुनिष्करतम्‌ ! 
यद्वै विद्युद्धमावन सवाथात्मार्ण गुरो । २६ ॥ 


तुष्टोऽह भो द्िजश्रष्ठा ›, सला सन्तु मनोरथा । 
ऊन्दाखयातयामानि भवन्त्विह परत्र च | ३७ ॥ 


इत्थविधान्यनेकानि वसता गुखुरमसु । 
गुरोरवुप्रहणैव पुमान्पूर्णं प्रशान्तय ॥ ३८ ॥ 


राह्मण उवाच ॥ 
किमस्माभिरनिवरत्त न्वदव, जगद्ुरा । 
भवता सलयकामेन येषा वासो गुरावभूत्‌ ॥ ३९ ॥ 


यस्य छन्दोमय ब्रह्म दह आवपन विभा । 
श्रेयसा तद्य गुरुषु वासोऽयन्तविडम्बनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


द्वितीयोऽध्याय ॥ 


श्रीशुक उवाच ॥ 
स इत्थ द्विजमुख्यन सह सकथयन्हरि । 
सवेभूतमनोमिज स्मयमान उवाच तम्‌ ॥ १॥ 


ब्रह्मण्यो जाद्यण कृष्णो भगवान्प्रह सन्प्रियम्‌ । 
प्रेम्णा निरीभ्रणेनेव प्रश्चन्खद्ु मता गति ॥ २॥ 


५०२ अ(यचरिपे 


श्री भगवासुवाच ॥ 
किञुपायनमानीत ब्रह्मन , मे भवता गृहात्‌ । 
अण्वप्युपहत भक्ते प्रेम्णा भूयव मे भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भूयेष्यभक्तोपहत न मे ताषाय कल्पते । 
प्न पुष्प फट तोय यो मे भक्लया प्रयन्ठति ॥ 9 ॥ 


तदह भक्त्युपहतम-भामि प्रयतात्मन । 
= (५ च (^ (^ 
इर्युक्तोऽपि द्विजस्नस्मे ब्रीडित पतये भिय ॥ ५॥ 


प्रथुकप्रसृति राजन्‌ ; न प्रायच्छद वाइमुख । 
स्वैभूतात्मदक्साक्षात्तस्यागमनकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 


विज्ञायाचिन्तयन्नाय श्रीकामो मामजप्पुरा | 
पल्या पतित्रतायास्तु सखा भ्रियचिकीषया ।॥ ७ ॥ 


न र. ¢ 
प्राप्नो मामस्य दास्यामि सपदो मयेदुखेभा । 
इत्थ विचिन्य ब्रसनाचीरबद्धान्द्रिजन्मन ॥ ८ ॥ 


स्वय जहार किमिदमिति प्रथुकतण्ड्टान्‌ । 
नन्वेतदुपनीत मे परमभ्रीणन सपे ॥ ९ ॥ 


तपेयन्यज्ञ, मा विश्मेते प्रथुकतण्डुरा । 
इति मुष्टि सकृज्ग्ध्वा द्वितीया जग्धुमाददे ॥ १० ॥ 


तावन तरीजेगृहे हस्त तत्परा परमेष्ठिन । 
एतावताङ विरवात्मन्‌ सवमपत्सम्रदधये । ११ ॥ 


कुचेखापाख्यानम । 9३ 


अस्पिहाकेऽथवासुष्मिन्पुसस्प्वत्ताधकारणम । 
ब्राह्मणस्ता तु रजनीमुषित्वान्युतमन्दिर । 
भुक्त्वा पीत्वा सुख मेन आत्मान स्वगत यथा ॥ ‹२॥ 


शोभूत विश्वभावन स्वसुखेनाभिवन्दित । 
जगाम स्वाय तात प यतुत्रञ्य नन्न्ति ।॥ १३॥ 


स चालध्वा वन रत्णान्न तु याचितवान्स्वयम्‌ | 
म्गृहन्त्रीडितोऽगन उन्महह्जननिव्रत ॥ १४ ॥ 


अहो ब्रह्मण्यदवस्य न्रा ब्रह्मण्यता मया । 
यहरिद्रतमोा छ<मीमास्छिष्ठ विथ्रतोरामि ।॥ १५ ॥ 


कराह दरिद्र पापीयान्क कृष्ण श्रीनिकेतन । 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माह बाहुभ्या परिरम्भित ॥ ‹६॥ 


निवासित प्रियाजुष्ट पयङ्क भ्रातरो यथा । 
महिष्या बीजित श्रान्तो वारुव्यजनहस्तया ।॥ ‹७ ॥ 


छुश्रृषया परमया पादसवाहनानिभि । 

पूजितो देवदेवेन विग्रदेवेन देववत्‌ ।॥ १८ ॥ 
स्वगौपवगयो पुसा रसाया भुवि सपदाय । 
मवांसामपि सिद्धीना मूक तच्चरणाचेनम ॥ १९॥ 


अधनोऽय धन प्राप्य मा्यन्चुबेने मा स्मरेत्‌ । 


भ 


इति कारुणिको नून धन मे भूरि नाददात्‌ ॥ २० ॥ 


५ आ्येचचरित्र 


इति तचिन्तयन्नन्त प्राप्नो निजगृहान्तिकम्‌ । 
सूयौनरेन्दुसकारतर्विमाने सर्व॑तो वृतम ॥ २९ ॥ 
चिचित्रोपवनोद्यातै करूजद्िजछुराङऊे । 
प्रखुकुसुटाम्भोजकल्हारोत्पक्वारिभि ॥ २२॥ 


जुष्ट खलरते पुम्मि स््रीभिश्च हरिणाक्निभि । 
किमिद कस्य वा सखन कथ तटिन्मिलयभूत्‌ ॥ २३॥ 


एव मीमासमान त नरा नार्योऽमरप्रभा । 
प्रयगृहन्महामाग गीतवाद्येन भूयसा । २४ ॥ 


पतिमायातमाकण्यं पल्युद्धषातिसध्रमा । 
निश्वक्राम गृहान्तृणं रूपिणी श्रीरिवार्यात्‌ ॥ २५ ॥ 


पतिव्रता पति दृष्ट प्रेमोक्कण्ठाश्रुखोचना । 
मीकिताक्ष्यनमद्रुद्या मनसा परिषस्वजे ।॥ २६ ॥ 


पनी वीक््य विस्फुरन्ती देवीं वैमानिकीमिव । 
दासीना निष्ककण्टीना मध्ये भान्ती स विस्मित ॥ २७ ॥ 


प्रीत स्वय तया युक्त प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । 
मणिस्तम्भरातोपेत महेन्द्रभवन य॒था ॥ २८ ॥ 


पय फेननिभा ग्या दान्ता रुक्मपरिन्छदा । 
पयेङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥ २९ ॥ 


आसनानि च हैमानि भदुपस्तरणानि च । 
मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि द्युमन्ति च ॥ ३० ॥ 


भ 


कुचेखोपास्न्यानम्‌ । +~ 


स्वच्छस्फटिकङकञ्येषु महामारकतेषु च । 
रनदीपान्भ्राजमानोहखनारनमयुतान ॥ ३१ ॥ 


विरोक्य जा्यणस्तत्र सम॒द्धी स्वसपदाम्‌ । 
तकेयामास नि्व्य॑ग्र स्वसमृद्धिमहैतुकीम ॥ ३२ ॥ 


नून बतेतन्मम दुभगस्य 
राश्वहरिद्रस्य ममद्धिहतु । 

महाबिभूतेरवरोकतोऽन्यो 
नेवोपपद्येत यदूत्तमस्य ।॥ ३३ ॥ 


नन्वन्रुवाणो दिशते समक्ष 
याचिष्णवे भूयेपि भूरिभोज । 
परजन्यवत्तत्स्वयमीक्षमाणो 
दश्चाहेकाणासृषभ सखा मे ॥ ३४ ॥ 


किचित्करोत्युवेपि यच्स्वदत्त 
सुहत्कृत फर्ग्वपि भूरिकारी । 
मयोपनीत प्रथुकेकसुष्टि 
प्रयग्रहीत्मरीतियुतो महासा ॥ ३५ ॥ 


तस्यैव मे सौहृदसख्यमेली 
दास्य पुनजेन्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभावेन गुणाल्येन 


विषञ्नतस्तत्पुरुषप्रसङ्ग ॥ ३६ ॥ 
64 
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भक्ताय चित्रा भगवान्हि सपदो 
राज्य विभूतीने समथेयलयज । 
अदीधेबोधाय विचक्षण स्वय 
परयन्निपात धनिना मदोद्धवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्थ उ्यवसितो बुद्धा भक्तोऽतीव जनादेने 
विषयान्नायया य््यन्बुयुजे नातिखम्पट ॥ ३८ ॥ 
त्य वै देवदेवस्य हरे्यज्ञपते प्रमो । 


> (^ 


ब्राह्मणा प्रभवो दैव न तेभ्यो विद्यते परम्‌ ॥ ३९ ॥ 


एव स विप्रो भगवत्सुहत्तदा 
दृष्टा खभरलैरजित पराजितम्‌ । 
तद्यानवेगोद्धथितात्मबन्धन- 
क, ऋ, 
स्तद्धाम छेभे चिरत सता गतिम्‌ | ४० ॥ 


एतद्ह्यण्यदे वस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यता नर । 
र्ब्धभावो भगवति कमेबन्धाद्विमुच्यते ॥ ४१ ॥ 
इति दितीयो ऽध्याय ॥ 


इति श्राभागवत दङामस्कन्धे उत्तरार्थे कुचेलोपाष्याने 
ष 
८०-~८? अध्यायो ॥ 


--->-= व ८ ~ 


॥ च्यवनोपाख्यानय्‌ ॥ 


[दा 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
ठशने कीटदा स्नह मवास्र च पितामह । 
महाभाग्य गवा चैव तन्मे व्यारयातुमहेसि । ‹ ॥ 
भीष्म उवाच ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्त महानयुते । 
नहुषस्य च सवाद महार्षरत्यवनस्य च ।॥ > ॥ 


पुरा महषिदन्यवनो भाग॑वा भरतषभ । 
उदवासकृतारम्भो बभूव स महात्रत ॥ ३ ॥ 


निहय मान कोध च प्रहषं शोकमेव च | 
वषांणि द्वाद मुनिजैखवामे धृतव्रत ।! ४ ॥ 


आद्धत्सवैमूतेषु विस्रम्भ परम शुभम । 
जरे चरेषु सर्वेषु सीतरदिमारिव प्रभु ॥ ५॥ 


खाणुभूत शुचि भूत्वा देवतेभ्य प्रणस्य च । 
गङ्धायमुनयोमेध्ये जर सप्रविवेद ह ॥ £ ॥ 


गङ्खायमुनयोर्वेग सुभीम भीमनिस्वनम । 
प्रतिजञ्ऋह शिरसा वातवगरसम जवे ॥ ७ ॥ 


८५०८ आयचरि + 


1 
गङ्गा च यमुना चव सरितश्च सरासि च । 
प्दक्षिणमृषि चक्ुने चैन पयेपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्तजेखेषु सुष्वाप काष्ठभूतो महाञुनि । 
ततश्चोध्व॑श्ितो धीमानमवद्धरतषेभ ॥ ९ ॥ 


जखोकसा स सत्त्वाना बभूव प्रियदडैन । 
उपाजिघ्नन्त च तदा तस्योष्ठ हृष्टमानसा ॥ १०॥ 


ततर तस्यासत काट समतीतोऽभवन्महान्‌ । 
तत॒ कदाचित्समये कस्मिश्िन्मस्स्यजीविन ।॥ ११॥ 


त दश्च समुपाजग्मुजोरुहस्ता महाद्युते । 
निषादा बहवस्तत्र मस्स्योद्धरणनिश्चया ॥ १२ ॥ 


व्यायता बलिन द्यूरा सरिरेष्वनिवतिन । 
अभ्याययुश्च त देश्य निशिता जाक्कमेणि । १३ ॥ 


जा ते योजयामासुनि शेषेण जनाधिप । 
मत्स्योदक समासाद्य तदा भरतसत्तम । १४॥ 


ततस्ते बहुभिर्योगौ केवत्तौ मत्स्यकाह्िण । 
गङ्गायसुनयोबौरि जाङेरभ्यकिरस्तत ॥ १५ ॥ 


जाल सुवितत तेषा नवसूतरकृत तथा । 
निस्तारायामसपन्न यत्तव सरेङेऽक्षिपन्‌ ॥ १६ ॥ 


ततस्ते सुमहच्चैव वरूवच्च सुवर्तितम्‌ । 
अवतीय तत सवे जाल चकरषिरे तदा ॥ १७ ॥ 


= यतवनपफल्यासम्‌ -\० ९ 


अभीतरूपा सट्टा अन्यान्यवङवत्तिन । 
बबन्धुस्तत्र मत्स्याश्च तथान्यान्‌ जल्चारिण ॥ ९८ ॥ 


तथा मत्छे परिघत च्यवन भ्गुनन्दनम । 
आकषेयन्महाराज जाङेनाथ यन्च्छया ।॥ ‹९॥ 


नदीदैवरदिग्धाङ्च हरिइमश्रुजटावरम । 


[ ष्‌ (५ [ 


म ५. न [9 
खरे साद्धनखेगौत्रे काडेश्चित्रैरिवापितम्‌ ॥ > ॥ 


त जाठेनाद्रत ट्ष ते तदा वेदपारगम्‌ । 
सर्वे प्रालख्यो दाशा शिरोभि प्रापतन्भुवि ॥ २१॥ 


परिखेदपरित्रासाज्नारुस्याकषणेन च 
मत्स्या बभूवुभ्योपन्ना सरुसस्पश्ेनेन च ॥ २५ ॥ 
स मुनिस्तत्तदा दृष मन्स्याना कदन कृतम्‌ । 


बभूव कृपयाविष्टा निश्वसश्च पुन पुन ॥ २३२॥ 


निषादा ञ्चु ॥ 
अज्ञानाद्यककरत पाप प्रसाद तत्र न कुरु | 
करवाम प्रिय कि ते तन्नो बरूहि महासुन । २४ ॥ 


इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थरन्यवनो वाक्यमत्रवीन्‌ । 
यो मेऽद्य परम कामस्त श्रणुध्व समाहिता ।॥ २५ ॥ 


प्राणोत्सर विसर्गम वा मस्स्येयोस्याम्यहं सह । 
सवासान्नोत्सहे दयक्तु सङिरेऽध्युषितानहम्‌ । २६ ॥ 


¢ 
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इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुश्च भयकम्पिता 
सर्वे विवणेवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥ २७ ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


"~ (न---- र ग्न 


दविनीयोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच | 


नहुषस्तु तत श्रुप्वा च्यवन त तथागतम । 
स्वरित प्रययो तत्र सहामालयपुरोहित ॥ १॥ 


रोच कृत्वा यथान्याय प्राखलि प्रयतो नृप । 
आप्मानमाच चश्च च न्यवनाय महात्मने । > ॥ 


अचेयामास त चापि तस्य राज्ञ पुरोहित । 

सयत्रत महारमान देवकत्प विरा पते ॥ ३ ॥ 
नहुष उवाच ॥ 

करवाणि प्रिय कि ते तन्मे ब्रूहि द्विजोत्तम । 

सवं कत्तौस्मि भगवन्‌, द्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
च्यवन उवाच | 


श्रमेण महता शक्ता केवतौ मस्स्यजीविन । 
मम मूस्य प्रयच्छेभ्यो मस्स्याना विक्रये सह्‌ ॥ ५ ॥ 


न्यवसोपाख्यानम्‌ । ५११ 


नहुष उवाच ॥! 
सहस दीयता मूल्य निषादेभ्य पुरोहित । 
निष्करयार्थे भगवतो यथाह भृगुनन्दन ॥ ६ ॥ 
च्यवन उवाच ॥। 


सहख नाहमर्हामि कि वा त्र मस्यसे चप । 
सद्दा नीयता मूस्य स्वबुद्धयापि स्वय कुरु ॥ ७ ॥ 


नहुष उवाच ॥ 

सहसखाणा शत विप्र, निषादेभ्य प्रदीयताम्‌ । 

स्यादिद्‌ भगवन › मूस्य किं वान्यन्मन्यते भवान ॥ ८ ॥ 
च्यवन उवाच | 

नाह शतसहस्रेण निमेय पार्थिवषंम । 

दीयता सदश्च मूल्यममात्यै सह चिन्तया ॥ ९ ॥ 
नहुष उवाच ॥ 

कोटि प्रदीयता मूल्य निषदेभ्य पुरोहित । 

यदेतदपि नो मूल्यमतो भूय प्रदीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
च्यवन उवाच ॥ 

राजन , नाहोम्यह कोटिं भूयो वापि महाद्युते । 

सदृश दीयता मूल्य ब्राह्मणै सह चिन्तय ॥ ११ ॥ 
नहुष उवाच ॥ 


अधं राज्य समय वा भिषदेभ्य प्रदीयताम्‌ । 
ण्तन्मूस्यमह मन्ये कि वान्यन्मन्यसे द्विज ॥ १२ ॥ 
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च्यवन उवाच ॥ 
अर्धं राञ्य समग्र वा मूल्य नामि पाथिव | 
सदश दीयता मूल्यग्रषिभि सह्‌ चिन्यताम्‌ ॥ १३ । 


भीष्म उवाच | 
महर्षेवेचन श्रुत्वा नहुषो दु खकरित । 
सचिन्तयामास तदा सहामयपुरोहिते ॥ १४ ॥ 


तल त्वन्यो वनचर कथिन्मूरुफलाशरन । 
नहुषस्य समीपस्थो गविजातोऽमवन्युनि ॥ १५ ॥ 


स तमाभाष्य राजानमनवीहिजसत्तम । 
तोषयिष्याम्यह क्षिप्र यथा तुष्टो भविष्यति ॥ १६॥ 


नाह मिश्या वचो न्या स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
भवतो यदह ब्रूया तत्कायेमविशङ्कया ।॥ १७ ॥ 


नहुष उवाच ॥ 
जवीतु भगवान्मूल्य महर्ष सदश भ्रगो । 
परित्रायस्व मामस्मद्विषय च कुरु चमे॥ १८॥ 
हन्याद्धि भगवान्कुद्धखञेरोक्यमपि केवरम्‌ । 
कि पुनमां तपोहीन बाहुबीयैपरायणम्‌ ॥ १९ ॥ 
अगाधाम्भसि मभ्नस्य सामात्य सकतिज । 
पवो भव महर्षे, त कुरु मूल्यविनिश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
भीष्म उवाच || 
नहुषस्य वच शृत्वा गविजात प्रतापवान्‌ । 
उवाच हर्षेयन्सवीनमायान्पार्थव च तम्‌ | २१९॥ 


न्यवनोपास्यानम्‌ । ५१३ 


अनर्घेया महाराज, द्धिजा वर्णेषु चोत्तमा । 
गाव पुरुषन्यान्न, गौमूर्य परिकस्प्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 


नहुषस्तु तत श्रुत्वा महर्षेवेचन नृप । 
हर्षण महता युक्त सहामायपुरोहित ॥ २३ ॥ 


अभिगम्य श्वगो पुत्र न्यवन सजितत्रतम । 
इद प्रोवाच व्रृपत्तिवोच। सन्तर्पयन्निव ॥ २४ ॥ 


नहुष उवाच ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रे गवा क्रीतोऽसि भार्गव । 
एतन्मूल्यमह मन्ये तव धमेश्ृता चर ॥ २५ ॥ 
न्यतन उत्राच |} 
उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र, सम्यक क्रीतोऽस्मि तेऽनघ । 
गोभिस्तुल्य न परयामि धन किंचिदिहान्युत ॥ २६ ॥ 


कीतेन श्रवण दान दश्ैन चापि पाथैवं | 
गवा प्रञ्चस्यते वीर, सबेपापहर शिवम्‌ ।॥ २५७ ॥ 


गावो क्या सदा भूर गोषु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा मावो देवाना परम हवि ॥ २८ ॥ 


स्वाहाकारवषट्‌कारौ गोषु निय प्रतिष्ठितौ । 
गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम ॥ २९ ॥ 


असमत दभय दिव्य क्नरन्ति च वहन्ति च] 


अमृतायतन चेता सर्वलोकनमस्कृता । ३० ॥ 
02 
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तेजसा वपुषा चैव गावो वहिसमा अवि । 
गावो हि सुमहात्तेज प्राणिना च सुखप्रदा ॥ ३१॥ 


निविष्ट गोकु यत्र श्वास युच्वति निमयम्‌ । 
विराजयति त नेश पाप चाखापकषंति ॥ ३२ ॥ 


गाव स्व्मख्य सोपान गाव स्वर्गेऽपि पूजिता । 
गाव कामदुहो देव्यो नान्यत्किचवि्पर स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इयेतद्रोषु मे प्रोक्त माहाम्त्य भरतषभ । 
गुणैकदेशवचन शक्य पारायण न तु ॥ ३४ ॥ 
निषादा उत्व ॥ 
द्दौन कथन चैव सहास्माभि कृत मुने । 
सता साप्रपद मेत्र प्रसाद्‌ न कुरु प्रभो ॥ ३५ ॥ 


हवीषि सर्वाणि यथा ह्युपमुङ्क हुताशन । 
एव त्वमपि धममांसन , पुरुषाग्नि प्रतापवान ॥ ३६ ॥ 


प्रसादयामहे विद्धन्‌ , भवन्त प्रणता वयम्‌ । 
अनुग्रहा्थमस्माकमिय गौ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ 


च्यवन उवाच ॥ 
कृपणस्य च यच्चक्षुसेनेराश्चीविषस्य च । 
नर समू दहति कश्रमाभिरिर ज्वरून ॥ ३८ ॥ 


प्रतिगृह्णामि बो धेनु केवत्तौ युक्तकिस्िषा । 
दिव गच्छत वै क्षिप्र मस्स्यै सह जलोद्धवै ॥ ३९ ॥ 


न्यवनापाखस्यानप | + {५ 


भीष्म उवाच | 

ततस्तस्य प्रभावात्ते महर्पेभावितारमन । 

निषादास्तेन वाक्यन सह मत्स्येन्वि ययु ॥ ४ ॥ 

तत स राजा नहुषा विस्मित प्रय घीवरान । 

आरोहमाणासिदिव मस्स्याश्च भरतषम | ४१॥ 

ततस्तौ गविजश्चैव च्यवनश्च भगृद्रह्‌ । 

वराभ्यासनुरूपाभ्या उन्न्यामासतुनृपम । ४२ ॥ 

ततो राजा महावीर्यो नहुष प्रथिवीपति । 

वरमिदयनवीसरीतस्तना भरतसत्तम ॥ ४३॥ 

ततो जग्राह धर्मे स स्थितिभिन्द्रनिभा नरप | 

तथेति चोदित प्रीतस्तव्षी प्रयपूजयन ॥ ४४ ॥ 

समाप्तदीश्नरन्यवनस्ततोऽगन्उर्खमाश्नमम । 

गविजश्च महातेजा स्वमाश्रमपद्‌ ययो ॥ ४५ ॥ 

निषादाश्च दिव जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप । 

नहुषोऽपि वर खछन्ध्वा प्रविवेश स्वक पुरमे ॥ ४६ ॥ 

एतत्त कथित तात, यन्मा त परिप्रच्छक्षे । 

ल्डेने यादृञ्च स्नह सवामे वा युधिष्ठिर ॥ ४७॥ 

महाभाग्य गवा चैव तथा धमविनिश्चयम । 

कि भूय कथ्यता वीरः कित हनि विवध्ितम ॥ ४८ ॥ 
इति भ्रामदहामारत अनु्ाक्चनप्रवाण =्यवनापास्यान 

५० ₹ अध्यायौ ॥ 


~~~ >--+ ~~ ~< ~~ 


गोतमीटः क 
॥ ग्धकसंवादः ॥ 
लठ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
रामो बहुविधाकार सूष्ष्म उक्त पितामह । 
न चमे हृदये शान्तिरस्ति ्रत्वेदमीदशम्‌ ॥ १ ॥ 


अस्मिन्नर्थे बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह । 
स्वकृते का नु शान्ति स्यान्छमद्रहुविधादपि ॥ २ ॥ 


दाराचितश्छरीर हि तीत्रत्रणसुदीशत्य च । 
कामे नोपरूमे वीर, दुष्कृतान्येव चिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 


रुधिरेणावसिक्ताङ्ग प्रवन्त यथाचलम्‌ । 
त्वा दृष्ट्या पुरुषव्या्र सीदे वषोस्विवाम्बुजम ।॥ ४ ॥ 


अत कषतर किञ्च॒ मत्कृते यत्पितामह । 
इमामवस्था गमित प्रयमित्रै रणाजिरे ॥ ५॥ 


तथा चान्ये नृपतय सहयुत्रा सबान्धवा । 
मत्कृते निधन प्राप्रा किञ्च कषतर तत ॥ ६ ॥ 


वय च धतेराष्राश्च कार्मन्युवश्च गता । 
कृतवेद निन्दित कमे प्राप्स्याम का गति दप ॥ ७॥ 


इद तु धातेराषटस्य श्रयो मन्ये जनाधिप । 
इमामवस्था सप्रा्र यदसो त्वा न पयति ।॥ ८ ॥ 


४ 
गातमीदुन्धकसवाद्‌ । +१७ 


सोऽह तव ह्यन्तकर सुहृद्वधकरस्तथा । 
न शान्तिमधिगच्छामि पञ्यस्त्वा दु खित शितो ।॥ ५॥ 


दुर्योधना हि समर सहसेन्य सहालुज । 
निहत क्षत्रधर्मेऽस्मिन्दुरासा कुखपासन ॥ ८० ॥ 


न स पश्यति दुष्टात्मा त्वामद्य पतित भितौ । 
क 1 ९ 
अत श्रयो मत मन्य नह जीवितमाल्न । ११॥ 


अह हि समरे वीर, गमित शदुमि श्रयम्‌ । 
अभविष्य यदि पुरा सह्‌ ातरभिरन्युत ॥ (२ ॥ 


न त्वामव सुदु खातेमद्रह्य सायकार्दितम । 
चून हि पापकमोणो धात्रा खषा स्ह दप । ९३॥ 


४ अ 
अन्यस्मिन्नपि छाके वै यथा सुन्यय किल्विषात | 
तथा प्रक्षाधि मा राजन्‌ , मम चदिन्छसि प्रियम्‌ ॥ १४॥ 


भीष्म उवाच ॥ 


परतच्र कथ हेतुमालसानमनुपरयसि । 
कमेणा हि महाभाग सूक्ष्म दयेतदतीन्द्रियम ॥ १९ ॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 
सवाद मृत्युगौतम्यो कारुट्टुव्धकपन्नगै ॥ १६ ॥ 


गौतमी नाम कौन्तय, स्थविरा शमसयुता । 
सर्पेण द्र स्व पुत्रमपरयद्रतचतनम्‌ ।! १७ ॥ 
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अथ त स्नायुपाजेन बदरा सपेमम्षित । 
टुञ्धकोऽञ्जैनको नाम गौतम्या समुपानयन्‌ ॥ १८ ॥ 


स चात्रवीदय ते स पुत्रहा पन्नगा्म । 
ब्रहि क्षिप्र महाभागे बध्यता केन हेतुना ।॥ १९॥ 


अग्नौ प्रक्षिप्यतामेष न्छि्यता खण्डशोऽपि वा। 
{^ ¢ (५ + +य 
नह्यय बारहा पापश्चिर जीवितुमहेति ॥ > ॥ 


गातम्युवाच ॥ 


विसजैनमवुद्धिस्त्वमबध्याऽजजुनक, तया । 
को ह्यासान गुरु कुयोत्पराप्रव्यमविचिन्तयन्‌ ।॥ २१ ॥ 


प्रवन्ते वर्मैखधवो रोकेऽम्भसि यथा प्रवा | 
मज्जन्ति पापगुरव शख स्कन्नमिवोदके ॥ २२ ॥ 


हत्वा चेन नामत स्यादय मे 
जीवलयस्म्िन्कोऽलयय स्यादय त । 
अस्योत्सर्गे प्राणयुक्तस्य जन्तो 
मरलोर्छोक को नु गन्छेदनन्तम्‌ ।॥ २३ ॥ 
टुच्धक उवाच ॥ 
जानाम्यह दवि गुणागुणज्ञ 
सवोतियुक्ता गुरुवो भवन्ति । 
स्वस्थस्यैते तूपदेशा भवन्ति 
तस्माल्षषुद्र सपमेन हनिष्ये ॥ २४ ॥ 


५ 
गातमीलयु धकसवार । + १५ 


गमार्थिन कारगतिं वनन्ति 
मद्य शुच त्वथेविट्स्यजन्ति । 
श्रय श्रय शोचति निलयमेाहा- 
्स्मान्द्ुच मुच्च हते अुजद्धे ॥ २ ॥ 


गौतम्युवाच ॥ 


आतिर्नेव विद्यतऽस्मद्धिधाना 

धमत्मान सवेना सज्ञना हि । 
निदयायस्तो बालको ऽयस्य तस्मा- 

दीश नाह पन्नगस्य प्रमाथे | २६॥ 


क, क, 
न ब्राह्मणाना कोपाऽस्ि कुत कापाच्चं यातना । 
मान्व्क्षम्यता साधो, मुन्यतामेष पन्नग । २७॥ 


ल्ुडधक उवाच ॥ 


हत्वा काभ श्रेय ण्वाल्यय स्या- 

छभ्यो छाभ स्याद्ररखिभ्य प्रशस्त । 
कालाह्याभो यस्तु सयो भवेत 

श्रयो छाम कस्सितेऽस्मिन्न ते स्यात्‌ ।\ २८ ॥ 


गौतम्युवाच ॥ 
कालु प्राप्रिगह्यशनरु निहत्य 
का कामाघ्नि प्राप्य शत्रु न मुक्त्वा । 
कस्मात्सोम्याह क्षमे नो भुजङ्धे 
मोक्षा वा कृस्य हेतो कुयाम्‌ ।! २९ ॥ 
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ल्टुव्धक उवाच ॥ 
अस्मादेकाटूहवो रक्षितव्या 
चैको बहुभ्यो गौतमि, रश्नितव्य । 
कतागसं वमविटस्त्यजन्ति 
सर्यसरप पापमिम जहि त्वम ॥ ३०॥ 


गौतम्युवाच ॥ 
नास्मिन्हते पन्नगे पुत्रको मे 
सप्राप्स्यते लटुञ्धक, जीवित वै । 
गुण चान्य नास्य वये प्रपश्ये 
तस्मात्सषं लुन्वक, मु जीवम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ल्ुञ्धक उवाच ॥ 
वृ्न हत्वा देवराट्‌ श्रेष्ठभाग्वै 
यज्ञ हत्वा भागमवाप चेव । 
शो देवों देवच्त्त चर त्व 
क्षिप्र सपे जहि मा भूत्ते विज्ञङ्का ॥ ३२ ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 


असकृत्मोच्यमानापि गौतमी मुजग प्रति । 
लुब्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


न 


ईषदुन्छुसमानस्तु कृन्छात्सस्तम्य पन्नग 1 
उत्ससजं गिर मन्दा मानुषी पाञ्षपीडित ॥ ३४ ॥ 


गौतमील.धकसवान ' 


सप उवाच ॥ 

को न्वज्नुनर नेषाऽव विने मम वालि । 

अस्वतन्त्र हि मा सत्यर्विवस्य यन्चृचुन्न ॥ २३ ॥ 

तस्याय वचनाद न क्रापन न जस्यया | 

तस्य तत्किल्निष न्दृध वियत यटि ्िल्विषरम | -६ ॥ 
लुन्धक उवाच ॥ 

सच्चान्यव्ञगनेन कृत त पन्नगाययुमम्‌ । 

कारण वै त्वमप्यत्र तस्सात्वमपि किल्विषी । ३७ ॥ 


मरतपाचम्य क्रियाया हि न्ण्डचक्रान्या यथा| 

कारणत्वे प्रकलयन्ते तथा त्रमपि पन्नग ॥ ३८ ॥ 

किल्विषी चापि मे वध्य किल्विषी चासि पन्नग । 

आत्मान कारण द्व त्वमार यामि जङ्गम ॥ ३० ॥ 
मपे उवाच ॥ 

मव एते ह्यम्बवजा रण्डचक्रान्यो यथा । 

तथाहमपि तस्मान्मे नैष लेषो मतस्तव ॥ 9 ॥ 

अथवा मतमेतत्ते तेऽप्यन्योन्यप्रयाजका | 

कार्यकारणसन्देहो भवलयन्योन्यचोतनान्‌ ।। ४१ ॥ 

एव सति न दोषो मे नास्मि वध्यो न किल्विषी | 

किस्निष समवाये खान्मन्यसे यटि किल्विषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लुधक उवाच ॥ 

कारण यदिन स्यद्वन करता स्यास्त्वमप्युत । 


विनारकारण त्व च तम्माद्रध्याऽनि मे मत । ४६ ॥ 
6४ 
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असलयपि कृते कार्ये नेह पन्नग, टिष्यते | 
तस्मान्नावैव हेतु स्याद्रध्य रि बह मन्यसे ॥ ४४॥ 


सर्पं उवाच ॥ 
कायौभवे क्रिया न स्यात्नमयसलयपि कारणे । 
तस्मात्समेऽस्मिन्देतौ मे वान्यो हेतुर्विशेषत ॥ ४५५ ॥ 


यद्यह कारणत्वेन मतो द्वक, तत्वत । 
अन्य प्रयोगे स्यादत्र किल्विषी जन्तुनाराने ॥ ४६ ॥ 


लुब्धक उवाच ॥ 
वध्यरत्व मम दुवुद्धे, बारुघाती चशस्‌ । 
भाषसे किं बहू पुनवेध्य सन्पनगाधम ॥ ४७ ॥ 


सपं उवाच ॥ 

यथा हवीषि जुहाना मखे वै लुब्धकत्विज । 

न फर प्राप्रुन्यत्र फल्याग तथा ह्यहम ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच ॥ 

तथा व्रुवति तस्मिस्तु पन्नगे मृप्युचोदिते । 

आजगाम ततो मृत्यु पन्नग चाजवीदिदम्‌ ॥ ४९॥ 
मृत्युरुवाच ॥ 

प्रचोनितोऽह कारेन पन्नग, त्वामचूचुदम्‌ । 

विनाशहेतुनांस्य त्वमह न प्राणिन शिदो ॥ ५० ॥ 


यथा वायुजेकधरान्विकषेति ततस्तत । 
तद्रज्र्दवत्सपं, काटस्याह वक्ायुग ॥ ५१ ॥ 


गोतमील्ुन्धकसवान । ५२६ 


सालिका राजसाश्चेव तामसा य च कचन । 
मावा कारात्मका सर्वे प्रवतेन्त ह जन्तुषु । ५२ ॥ 


जङ्गमा स्थावराश्चैव न्तिका यदिवा भुवि | 
सर्वे काडात्मका सप कालयसकमिन जगन्‌ । ५३ ॥ 


प्रवृत्तयश्च खोकेऽग्मिस्तयेव च निवर्तय । 
तामा विकृतया याश्च सवं काङात्मक स्मृतम्‌ ॥ +% ॥ 


आदियश्न्द्रमा विष्णुरापा वायु शतक्रतु । 
अग्नि ख प्रथिवी मित्र पजैन्यो वसवोऽनिति ॥ ५५५ ॥ 


सरित सागरश्चैव भावाभावो च पन्नग । 
सर्वे कारेन सज्यन्त द्ियन्ते च पुन पुन ॥ ५६ ॥ 


एव ज्ञात्वा कथ मा त्र सदोष सप, मन्यम | 
अथ चैव गते दोष मयि त्वमपि दाषवान | \७॥ 


सपं उवाच ॥ 
निर्दोष दाषवन्त वा न त्वा मृतया, ब्रवीम्यहम । 
त्वयाह चोदित इति ब्रवीम्यतावदेव तु ॥ ¬+८ ॥ 


यदि काठ तु दोषोऽस्ति यदि तन्नापि नेष्यति । 
दोषो नैव परीक््यो मे न हच्राधिक्रता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


निर्मोक्षम्त्स्य दोषरख मया कार्यो यथा तथा । 
मृयेरपि न दोष स्यारिति मञ्च प्रयाजनम्‌ ॥ ६. ॥ 
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भीष्म उवाच ॥ 
सर्पोऽथाञुनक प्राहु श्रव ते मृत्युभाषितम्‌ । 
नानागस मा पाशेन सन्तापयितुमहमि ।॥ ६१ ॥ 


लटुऽधक उवाच ॥ 
सृप्यो श्रुत मे वचन तव चैत भुजगम | 
नैव तावददोषत्व भवति त्वयि पन्नग ॥ ६२ ॥ 


मरप्युसतर चेव हेतु बाङस्यास्य विनाराने । 
उभय कारण मन्ये न कारणमकारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 


धिञ्मृत्यु च दुराप्मान कर दु खकर सताम । 
त्वा चैवाह वधिष्यामि पाप पापस्य कारणम ॥ ६४ ॥ 


मृत्युरुवाच ॥ 
विवशौ कावगावावा निदु्टकारिणौ । 
नावा दोषेण गन्तव्यौ यदि सम्यकेप्रपद्रयसि । ६५ ॥ 


टटुर्धक उवाच | “ 
युवासुभो काठ्वरो यदि मे मृष्युपन्नगौ । 
हषेक्रोधो यथा स्यातामेनदिन्ठामि वेदितुम ।॥ ६६ । 


मृस्युरुवाच ॥ 
या काचिदेव चष्टा स्यात्सव कार्प्रचोदिता । 
पू्ैमेवैतदुक्त हि मया लुब्धक, कारत ॥ ६५ ॥ 
तस्मादुभौ काख्व्ञाचावा निदिष्रकारिणौ । 


~ (^ 


नावा दोषेण गन्तव्यौ त्वया दु धक, काहिचित्‌ ।॥ ६८ ॥ 


मै 
ग।तसाद्युल्धक्रसवाद्‌ । +> ५, 
भीष्म उवाच ॥ 
प के 
अथोपगम्य काटस्तु तस्मिन्धमाथेसङ्चय । 
अत्रतीत्पन्नग सत्यु टुध चाज्जुनके तला । ६० ॥ 
कार उवाच | 
न ह्यह्‌ नाप्यय मृत्युनाय लुवर पन्नग । 


किल्विषी जन्तुमरण न वय हि प्रयाजका ॥ 4 ॥ 


अकरायदय कम तन्नाजुनक चादक्म । 
विनाश्चहतुन)न्याऽस्य वध्यतऽय स्वस्मणा ॥ ७९॥ 


यदनेन कृत कम तनाय निधन गत | 
विनादाहतु कमास्य सर्वे कमवश्चा वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कसेदायादर्वोद्योक कमसबन्धखक्षण । 
कर्माणि चोदयन्तीह यथान्योन्य तथा वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 


यथा मृत्पिण्डत कता रुत यद्यदिच्छति । 
एवमात्मछरत कम मानव प्रतिपद्यत । ७ ॥ 


यथा छायातपौ निलय सुसबद्धौ निरन्तरम । 
तथा कम च कतां च सबद्धावात्मकममि ॥ ५५ ॥ 


एव नाह न वै मृस्युने सर्पो न तथा भवान । 
न चेय ब्राह्मणी वृद्धा शि्युरेवात्नर कारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 


तस्मिस्तथा ब्रुवाणे तु ब्राह्मणा गौतमी चप । 
स्वकमप्रयर्यौद्ोकान्मप्वाज्जुनकमव्रवीत्‌ ।। ७४७ ॥ 
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क, 
गोतम्युवाच ॥ 


नैव कालो न भुजगा न मृत्युरिह कारणम्‌ । 
सखकमेभिरय बार कारेन निधन गत ॥ ७८ ॥ 


मया च तत्कृत कम येनाय म मृत संत । 

यातु काटस्तथा मत्युयुज्वाजैनक, पन्नगम ॥ ५९ ॥ 
भीष्म उवाच ॥ 

ततो यथागत जगमुमृत्यु कारोऽथ पन्नग । 

क = भ, € भ भ गोतमी 
अभूद्धिद्योकोऽञुनको वि्ोका चैव गौतमी ॥ ८० ॥ 
एतन्कृत्वा शम गच्छ मा भू शाकपरो नूप । 

फ, 
स्वकमेभ्रययोह्छोकान्स्वे गन्छन्ति वे चप ।॥ ८१ ॥ 
नैव त्वया कृत कर्म नापि दुर्योधनेन वे । 
काठेनैतत्कृत विद्धि निहता यन पाथिवा ॥ ८२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ 


इयेतद्रचन श्रुत्वा बभूव विगतञ्वर । 
युधिष्ठिरो महातेजा पप्र्छेद च धमंबित्‌ ॥ ८३ ॥ 


इात श्राभारतं आनुशामनिक पवाण 
मथमाऽध्याय ॥ 


~> £+ ए --- 


॥ परीक्ित्सपेदेशनम्‌ ॥ 


~ ~ + णद भ क 


परीधिदपि राजर्षि प्रजा मवा सुधार्मिक । 
अपारयच्च राजेन्द्रो षष्िवेषाण्यतन्द्रिन । 
बभूव मृगयाशीलो जगास च वन महत्‌ ॥ १ ॥ 


विद्ध सृग विचिन्वानो मध्याह्नं भूपति स्वयम । 
तृषितश्च परिश्रान्त ुधितश्चोत्तरासुत । २॥ 


राजा धर्मेण सतपरो ठदच मुनिमन्तिक । 
ध्याने स्थित मुनि राजा जर पप्रच्छ चातुर । ३॥ 


नोवाच किच्विन्मोनस्थश्चुकाप चृपतिस्तदा । 
म्रत सर्पं तदादाय धनुष्कोर्या तृषातुर । 
कलिनाविष्ट चित्तस्तु कण्ठ तख न्यवेशयन्‌ ॥ ४ ॥ 


आरोपिते तथा सर्पे नोवाच मुनिसत्तम । 
न चचार समाधिस्थो राजापि खग्रह गत ॥ ५ ॥ 


तस्य पुब्लोऽतितेजसवी गविजातो महातपा । 
महाङाक्तोऽथ छ्ुश्राव क्रीडमानो वनान्तिके ॥ £ ॥ 


मित्राण्याहुश्च तत्पुत्र पितु कण्ठे तवाधुना । 
छम्बितोऽस्ति मृत सपे केनापीति मुनीश्वर ॥ ५ ॥ 
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तेषा तद्वचन श्रुत्वा चुकोपातिदाय तला । 

शाप नृपति ऋद्धो गृहीप्वाश्चु ररे जख्म ॥ ८ ॥ 
पितु कण्ठेऽ मे येन विनिक्िष्तो म्रतोरग । 
त्क सप्तरात्रेण त न्डत्पापपृरुषम ॥ ९॥ 
मुने शिष्योऽथ राजान समुपेय गृहे स्थितम्‌ । 
शाप निवेदयामास मुनिपुत्रेण चार्षितम ।॥ १०॥ 


अभिमन्युसुत श्रुत्वा शाप दत्त द्विजेन वे । 


[ ® 


अनिवायं च विज्ञाय मन्विवृद्धानुवाच ह । १९॥ 


जप्रोऽह्‌ द्विजरूपेण मम द्वेषादसजयम्‌ । 


कि विधेय मयामालया उपायश्िन्यतामिह्‌ ॥ १२ ॥ 
मृत्यु किंकानिवार्योऽसौ वदन्ति वेदवादिन । 

~ © 
यनस्तथापि शास्रोक्त कर्तव्य स्वेदा बुधै ।॥ १३॥ 
उपायवादिन केचिपप्रवदन्ति मनीषिण । 
विज्ञोपायेन सिध्यन्ति कायोणि नेतरस्य च ॥ १४ ॥ 
मणिमन्बोषधीना वै प्रभावा खट दुर्विदा । 
न भवेदिति किं तेस्तु मणिमद्धि सुसाधिते ॥ १५ ॥ 
सपदष्टा पुरा भायौ मुने सखीविता मृता । 


दत्त्वाधेमायुषस्तेन मुनिना सा वराप्सरा ॥ १६ ॥ 
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भवित्तव्ये न विश्वास कतव्य सवेधा बुधे । 
प्रयक्ष तत्र दृष्टान्त परयन्तु सचिवा कि ॥ १५७॥ 


परीभ्नित्सपठञ्नम्‌ । २५ 


दिवि कोऽपि प्रथिन्या वा =उयत पुरुष कथचिन । 
दैवे मति समाधाय यस्तिष्ठेत्तु निरयम ॥ १८ ॥ 


चिरक्तम्तु यत्िभूत्वा भिभ्वाथं यात्ति सवधा । 
गृहस्थाना गृह काममाहूता वाश्रवान्यथा । {९५॥ 


क 
यदृन्छयोपपन्न च क्षिप्र कनापि वा मुख । 
उद्यमेन विना चास्यादुद्र मत्रिज्त्कथम ॥ =^ ॥ 


प्रयन्श्योयमे कार्यो यदा सिद्धि न याति चन्‌ | 
तला >्व सित चेति चिन्तमारस्बयद्रव ।॥ >१॥ 


मन्रेण ञ्चु ॥ 
को मूनिर्यैन नन्त्वाधैमायुषो जीविता प्रिया । 
कथ मृता महाराज, तन्नो ब्रहि सविस्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 


राजोवाच ॥ 
भ्रगोभौयो वरारोहा पुरोमा नाम सुन्दरी | 
तस्यास्तु न्यवनो नाम सुनिजोतोऽतिविश्ुत । >२॥ 


न्यवनस्य च शयते सुकन्या नाम सुन्दरी । 
तस्या जज्ञे सुत श्रीमान्प्रमतिनांम विशत ॥ २४॥ 


प्रमतेस्तु प्रिया भाया प्रतापी नाम विश्रता। 
सरुनोम सुतो जतम्तथा परमतापस ॥ २५ ॥ 


तस्मिश्च समये कश्िस्स्थुरेकरश्च विश्रुत । 
बभूव तपसा युक्तो धमोत्मा सलयसस्मत ॥ २६ ॥ 
67 
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एतस्मिन्नन्तरे मान्या मेनका च वराप्सरा । 
क्रीडा चक्रे नदीतीरे सवैरखोकातिसुन्दरी ॥ २५ ॥ 


गभं विश्वावसो प्राप्य निगैता बरबणिनी । 
स्थूलकेशाश्रमे गत्व! विससजे वराण्सरा ॥ २८ ॥ 


रन्यका च नदीतीरे त्रिषु छोकेषु सुन्दरीम । 
दृष्ाऽनाथा तदा कन्या जग्राह मुनिसत्तम । २९॥ 


पुपोष स्थूलकेशस्तु नाम्ना चक्रे प्रमद्रराम्‌ । 
सा कार यौवन प्राप्ता सर्वलक्षणसयुता । 
सरुदृष्टराथ ता बाङा कामबाणार्दितो ह्यभूत्‌ ॥ ३० ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ ` 


-~¬-==-2 €च-5-<~ 


द्वितीयोऽध्याय, ॥ 


परीश्ित्‌ उवाच ॥ 
कामाते स मुनिर्गत्वा रुरु सुप्तो निजाश्रमे । 
पिता पप्रन्छ दीन त कि रूरो विमना असि॥ १॥ 


स तमाहातिकामाते स्थूरकेदास्य चाश्रमे । 
कन्या प्रमद्ररा नाम सां मे भायां भवेदिदि। २॥ 


स गत्वा प्रमतिस्तूणं स्थूखकेश महासुनिम्‌ । 
प्रणम्य सुमुख कृत्वा ययाचे ता वराननाम्‌ । ३ ॥ 


परीश्चित्सपदसनम्‌ । ३१ 


ददौ वाच स्थुरकल् प्रलम्यामि श्ुमऽहनि । 
विवाहार्थं च सभार रचयामासतुवन ॥ ४ ॥ 


प्रमति स्थूरुकशश्च विवाहार्थं समुद्यतौ । 
वभूवतुमहात्मानो समीपस्थो तपावन ॥ "५ ॥ 


तस्मिन्नवसर कन्या रममाणा ग्रृहाङ्गण । 
प्रसुप्र पन्नग पादनास्प्ररन्चारुखाचना ॥ £ ॥ 


द्रा तु पन्नगनाथ सा ममार वराङ्गना । 
कालाहरस्तदा जाता सृता दृष्टा प्रमद्वराम ॥ ५ ॥ 


मिक्ता सुनय सर्वं चुकरु्युं शाकसयुता । 
भूमौ ना पतिता दृष्टा पिता तस्यातिदु खित ॥ ८ ॥ 


रुरोद्‌ विगतप्राणा दीप्यमाना सुतजसा । 
रु श्रुत्वा तदाक्रन्द दशनार्थं समागत ॥ ९ ॥ 


द्द््चै पतिता तत्र सजीवामिव कामिनीम्‌ | 
रुदन्त स्थूरुकेश च दृष्वान्यानूषिसत्तमान । ‹ - ॥ 


रुरु स्थानाद्रहिगेत्वा रुरोद विरहाङ्कुल । 
अहो दैवेन सर्पोऽय प्रेषित परमाद्भूत ॥ १९॥ 


मम शमेविघाताय दु खहेतुरय किर । 
कि करोमि क गन्छामि मृता मे प्राणवछभा | १२॥ 


न वै जीवितुमिन उरमि वियुक्त प्रिययानया | 
नालिङ्धिता वराराहा न मया चुम्बिता मुख । १३॥ 
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न पाणिग्रहण प्राप्न मन्दभाग्येन सवथा । 
छाजहोमस्तथा चाग्नो न कृतस््वनया सह ॥ ९४ ॥ 


मातुष्य धिगिद्‌ काम गन्ठन्त्वद्य ममासवे । 

दु खितस्यन वा मृत्युवाञ्छित मसुपेति हि ॥ ५५ ॥ 
सुख ता कथ दिञ्यमाप्यते भुवि वाञ्छितम्‌ । 
प्रपतामि हदे घोरे पावके प्रपताम्यहुम्‌ ।! १६ ॥ 


विषमे गे पाश्च छत्व प्राणास्यजाम्यहुम्‌ । 
विरुप्यैव रुरुस्तत्र विचार्य मनसा पुन ॥ १७ ॥ 


उपाय चिन्तयामास स्थितस्तस्मिन्नदीतटे । 
मरणाक्कि फर मे स्यादत्महया दुरयया ॥ १८ ॥ 


दु खितश्च पिता मे स्याज्जननी चातिदु खिता । 
दैवस्तुष्टो भवत्काम टटा मा यक्तनीवितम्‌ ॥ १९॥ 


सवे प्रञुदितश्च स्यान्मर्क्षचये नात्र सशय । 
उपकार प्रियाया क पररोके भवेदपि ॥ २.॥ 


मरते मग्यालसघातेन विरहात्पीडितेऽपि च । 
परखोके प्रिया सापि न मे स्यादात्मधातिन ॥ २१॥ 


एतदथं मृते दोषा मयि नेवामृते पून । 
विखरृश्येव रुरुसब स्नात्वाचम्य छुचिस्मित ॥। २२ ॥ 


अत्रवीद्रवन कृत्वा जर पाणावसौ मुनि । 
यन्मया सुकृत किच्विर्करेत देवाचन्मदिकम्‌ ॥ २३ ॥ 


परीक्षित्सपेदञ्सम्‌ । ५३३ 


गुरव पूजिता भक्या हुत जप्न तप कृतम । 
अधीतास्त्वखिला वेदा गायत्री स्मरता यदि ॥ २४ ॥ 


रविराराधितस्तेन सजीवतु मम प्रिया । 
यदि जिन्न मे कान्ता तयज प्राणानहन्तत । 
इत्युक्त्वा तजर भूमो चिश्वपाराध्य देवता ॥ २५ ॥ 


ण्व विरूपतस्तख भायया दु खितदख च । 

देवदृतस्तद्‌ाभ्येय वाक्यमाह रूरु तत ॥ ०६ ॥ 
देवदूत उवाच ॥ 

मा कार्षी साहस ब्रह्न कथ जीवेन्मृता प्रिया । 

गतायुरेषा सुश्रोणी गन्धवौप्सरसो सुता ॥ २७ ॥ 

अन्या कामय चावदङ्गी मृतेय चाविवाहिता । 

कि रोदिषि सुदुद्धे का प्रीतिस्तेऽनया सह्‌ ॥ २८ ॥ 


रुररुवाच ॥ 

देवदूत, न चान्या त्रै वरिष्याम्यहमङ्गनाम्‌ । 

यदि जिन्न जवि मतव्य चाधुना मया ॥ २९॥ 
राजोवाच ॥ 


विदित्वेति हठ तस्य देवदूता मुदान्वित । 
उवाच वचन तथ्य सय चातिमनोहरम ॥ ६० ॥ 


उपाय शुणु विग्रन्द्र॒॒विदहित यस्सुरे पुरा । 
आयुषोऽपैप्रदनेन जीवयाञ्ु प्रमद्वराम्‌ ॥ ३१॥ 
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र्र्र्वाच ॥ 
आयुषो ऽधं प्रयन्छामि कन्यायै नात्र सशय । 
अद्य प्रयागतप्राणा प्रा्तिष्ठतु मम प्रिया ।॥ ३२ ॥ 


विश्वावसुस्तदा तत्र विमानेन समागत । 
ज्ञात्वा पुत्री मृता चायु स्बगलोकासखमद्राम ॥ ३३ ॥ 


ततो गन्धवैराजश्च देवदूतश्च सत्तम । 
धमेराजसुपेयेद्‌ वचन प्रयभाषत ॥ ३४ ॥ 


धमराज रुरो प्ली सुता विश्वावसास्तथा । 
मृता प्रमद्रा कन्या दष्टा सर्पेण चाधुना ॥ ३५ ॥ 


सा रुरोरायुषोऽर्थन मलतुकामस्य सूयज । 
सयुत्तिष्ठतु तन्वङ्गी व्रतचयोप्रमावत ॥ ३६ ॥ 


धमे उवाच ॥ 
विश्वावसुुता कन्या देवदूत, यदीन्छसि । 
उत्तिष्ठस्वायुषोऽर्घेन रुरु गप्वा त्रमपय ॥ ३७ ॥ 


राजोवाच ॥ 
एवमुक्तस्ततो गत्वा जीवयित्वा प्रमद्रराम । 
रुरो समपेयामास देव्दूतस्त्वरान्वित । 
तत श्ुभेऽहि विधिना रुरुणापि विवाहिता ॥ ३८ ॥ 


इत्थ चोपाययागेन मृताप्युल्ीविता तदा । 
उपायस्तु प्रकतेव्य सवधा दाखसमत ॥ ३९ ॥ 


परीधित्सपेदरानम्‌ । ५३५ 
मणिमन्तरौषधीभिश्च विधिवस्राणरश्षणे । 
इत्युक्त्वा सचिवानाजा कल्पायेत्वा सुरक्षकान्‌ ।॥ ४० ॥ 


कारयित्वाऽथ प्रासाड सप्रभूमिकसुत्तमम । 
आररोदोत्तरासूनु सचिवै मह तत्क्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मणिमन्नधरा शरा स्थापितास्तत्र रक्षणे | 
प्रेषयामास भूपालो सुनि गौरसुख तत ॥ ४२ ॥ 


प्रसादार्थं सेवकस्य श्रमस्वति पुन पुन । 
ब्राह्मणान्सिद्धमन्तज्ञानश्चणाथेमिनस्तन ॥ ४३ ॥ 
मन्रिपुत्र सित्तम्तव सापयामास दन्तिनि । 

न कञ्चिदारुहेत्तत्र परासादे चातिरन्निते ।॥ ४४ ॥ 
वातोऽपि न चरेत्तत्र प्रवेगे विनिवायेते । 
भक्यमोज्यादिक राजा तच्रस्थश्च चकार म ।॥ ४५ ॥ 


सानसन्ध्यादिक कर्म तत्रैव विनिवर्त्य च । 
राजकार्याणि सवोणि तत्रस्थश्चाकरोन्रुप ॥ ४* ॥ 


मन्तिभि सह समन्त्य गणयन्दिवसानपि । 
कश्चिच्च कञ्यपो नाम ब्राह्यणो मन्त्रिसतत्तम ॥ 9७ ॥ 


लुश्राव च तथा ज्ञाप प्राप्न रान्ना महात्मना । 
स धनार्थी दविजश्रेष्ठ कदयप समचिन्तयन । ४८ ॥ 


व्रजामि तत्र यत्रास्ते दाप्तो राजा द्विजेन ह । 
इति छृत्वा सतिं विग्र स्वगृहान्नि सरत पथि ॥ ५९ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्याय ॥ 
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तेलीयोऽध्याय ॥ 


सूत उवाच ॥ 
तस्मिन्नेव दिने नाम्ना तश्चकस्त नृपेत्तमम्‌ । 
शमर ज्ञात्वा गृहात्तृणं निस्छत पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 


वृद्धबाद्यणवेषेण तक्षक पथि निगेत । 
अपरश्यत्करयप मार्गे जन्त नृपति प्रति | २॥ 


तमप्रच्छस्पन्नगोऽसो ब्राह्यण मन्तवादिनम । 
क भवास्त्वारितो याति किच्च कायं चिकीषेति ॥ २ ॥ 
क्यप उवाच | 


पसीलित न्रपश्रेष्ठ तक्षकश्च प्रधक्ष्यति । 
तव्राह त्वरितो याभि सृप कतैमपञ्वरम्‌ ॥ 9 ॥ 


मन्त्रोऽस्ति मम ,विपरन्द्र, विषनाशकर किर । 

जीवयिष्याम्यह त वे जीवितव्येऽधुना किर ।॥ ५ ॥ 
तक्षक उवाच ॥ 

अह स पन्नगो ब्रह्मन्‌ , त धल्यामि महीपतिम्‌ । 

निवतेसख न शक्तस्त्व मया दष्ट चिकित्सितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
कङइयप उवाच ॥ 


अह दष्ट त्वया सपे, रुप शप्र दिजेन वै । 
जीवयिष्याम्यसन्देह काम मन्त्रबङेन वै ।॥ ७ ॥ 


परीक्ित्स्पदलनम । ९३७ 


तेक्रकं उचचि | 


यनि व्व जीवितु यासि मया नण चरपान्तमम्‌ 
मन्त्रक्क्तिबल विप्र न्याय त्व ममानघ ॥ “^ ॥ 


न्-व्याम्येनच्च न्य्र्राय विधन्प्राभिरन ब । 
कृड्यप उवाच | 

जीवयिष्य त्वया न्ष न्य्व वा पन्नगात्तम | ८ ॥ 
सूत उवाच ॥ 

अल्जत्पन्नगा व्रश्च मम्ममाच चकार तम | 


उवाच कडयप भूया जीवयैन द्विजात्तम ।॥ ८० ॥ 


दृष्टा भम्मीकृत व्रल पन्नगन चिषा्चिना । 
स्वं भस्म समावृत्य कञ्यपा वाक्यमव्रतीन ॥ १ ॥ 


पद्य मन्त्रवर मेऽ न्यरभ्ोध पन्नगात्तम 
जीवयाम्यद्य ब्रन वै परयतम्त महाविष ।* {२ ॥ 


इत्युक्त्वा जलमादाय कञयपो मन्ववित्तम । 
सिषेच भस्मराशि त मन्त्रितनैव वारिणा ॥ १३ ॥ 


तद्वारिसेचनाज्नातो न्यम्राध पूववन्क्कुम । 
विस्मय तक्षक प्रापघ्रोरषट्रात जीवित नगम ॥ ९४॥ 


तमाह कदयप नाग किमथ ते परिश्रम । 


सपादयाभि त कास ब्रहि बाडववाच््छितम्‌ ॥ १५ ॥ 
68 
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कर्यप उवाच ॥ 
वित्तार्थी नरपति मत्वा गप्र पन्नग, निस्मप्रत । 
गृहादहच्वोपकतुं विधया नृपसत्तमम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तक्षक उवाच ॥ 
विन्त गृहाण विप्रन्द्र; यावदिन्छसि पाथवान्‌ । 
दलामि स्वगृह याहि सकामोऽह मवाम्यत । १७॥ 
सूत उवाच ॥ 
तच्छृत्वा वचन तस्य कश्यप परमाथेवित्‌ । 
चिन्तयामास मनसा कि करोमि पुन पुन ॥ १८॥ 
वन गहीत्वा स्वगृह प्रयामि यद्यह्‌ पुन । 


क इ अक 


भविष्यति न मे कीतरेकि खोभसमाश्रयात्‌ ॥ १९ ॥ 


जीवितेऽथ नृपश्रेष्ठ कीति स्यादचडखा मम । 
वनप्राप्तिश्च बहुधा भवेत्पुण्यज्च जीवनात्‌ ॥ २० ॥ 


र्पणीय यद काम धिग्धन यश्सा विना। 
स्स्व रघुणा पूवे दन्त विप्राय कीतये ॥ २१ ॥ 
हरिश्चन्द्रेण कर्णेन रकी्यैथ बहुविस्तरम्‌ । 

उपेक्नेय कथ भूष न्ह्यमान विषाग्निना ॥ २२ ॥ 


जीवितेऽद्य मया राज्ञि सुख सर्वजनस्य च । 
अराजके प्रजानागो भपिता नात्र सङयय ॥ २३॥ 


पमजानाश्चस्य पाप मे भविष्यति मृते च्रपे। 
अपकीर्तिश्च रोकेषु धनरभाद्भविष्यति ।॥ २४ ॥ 


परीक्षित्सपदसनम्‌ । +३५ 


इति सचिन्दय मनसा ध्यान कृत्वा स कठ्यप | 
गतायुष च त्रपति ज्ञातवान वुद्धिमत्तर ॥ २८५ ॥ 


आसन्नमृत्यु राजान जात्वा ध्यानन कञ्यप । 
गृह ययो स धमीत्मा धनमादाय तश्चकान्‌ | =& ॥ 


निवे कञ्यप तश्च मप्रम न्विस त्रपम | 
हन्तुकासा जगासाद्यु नगर नागसाह्वयम ।! < ॥ 


सुश्राव नगरस्यान्त प्रासान्स्थ परीभितम्‌ । 
मणिमन्त्रोषये काम रलल्यमाणमतन्द्रितम ।॥ २८ ॥ 


चिन्ताविष्टस्तदा नागा विप्र्ञापभयाङुर । 
{५ क क, क, अ 
चन्तयामास यांगन प्रवय ग्रह कथम्‌ ॥ . ९ ॥ 


वच्चयामि कथ चैन राजान पपकारि्णिम | 
विप्रजापाद्धत मृढ विप्रपीडाकर इशठम ॥ ३ ॥ 


पाण्डवाना कुठे जात काऽपि नेताटजो भवेत्‌ । 
तापसस्य गे येन मृत सर्पो निवहित ॥ ३१५॥ 


क्रत्वा विगहित कम जानन्काटगति चप । 
रक्ष्छान्भवने त्वा प्रासादसभिगस्य च | ३२॥ 


मरत्यु वच्चयत राजा वतेतेऽनय निराङर । 
त कथ धक्षयिष्यामि विप्रवाक्यन चादित । ३३ ॥ 


न जानाति च मन्दात्मा मरणे ह्यनिवतेनम्‌ । 
तेनासौ रक्षकान्स्थाप्य सोधारूढोऽय सादत ॥ ३४ ॥ 
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यदि वै विहितो गृत्युदेषेनामिततेजसा । 
स कथ परिवर्तेत कृतेयनैस्तु कारिमि ॥ ३41 


पाण्डवस्य च दायादो नानन्मृत्यु गत नृप । 
जीतन मतिमास्थाय स्थित म्थान निराकु | ३६ ॥ 


€ (* 


दानपुण्यादिक राजा कतुमहैति स्वेधा 
वर्मेण हन्यत व्याधिर्यैनायु शाशतत मवन्‌ | ३७ ॥ 


नो चत मृद्युविधि रत्वा स्नानढानादिका क्रिया । 
मरण स्वगेोकाय नरकायान्यथा भवेन्‌ ॥ ३८ ॥ 


॥.। 


द्विजपीडाकरत पाप प्रथग्वाम्य च भूपते । 
विप्रशापस्तथा घोर आसन्न मरणे किंड ॥ ३९ ॥ 


न काऽपि ब्राह्मण प्श्य एव प्रतिबोधयेत्‌ । 
बेधमा विहितो मृत्युरनिवायस्तु सवधा ॥ ४० ॥ 


इति सचिन्य सर्पोऽसौ स्वान्नागान्निकटे स्थितान्‌ । 
कृत्वा तापसवषस्तान्प्रहिणाप्सुमुजङ्गमान ।॥ ४९ ॥ 


फरमूखादिक गृह्य राज्ञ नागाऽथ तक्षक | 
स्वय च कीटरूपण फरमध्य ससार ह्‌ ।। ४२॥ 


निगेतास्ते तदा नागा फङान्यादाय सत्वरा । 
ते राजमभवन प्राण्य स्थिता प्रासादसन्निधो ।॥ ४२ ॥ 


रक्षकास्तापसान्दृष्टा पप्रच्छुस्तन्चिकीषितम्‌ । 
उचुस्त भूपति द्रु पाप्रा स्मोऽच तपोवनात्‌ ॥ ४४ ॥ 


परीक्ित्सपेदरानम । २४१ 


अभिमन्युसुत वीर कराकर चारुदशरानम्‌ । 
परिवधेयितु प्राप्ता सन्वरेगवर्वैणेस्तया ॥ ++ ॥ 


निवेदयध्व राजानं ठरदौनार्थागतान्मुनीच । 
कृत्वाभिषकान्यास्यासा न्त्वाभीषएटफलनि च । ४६ ॥ 


भारताना कख कापि न नषा द्वाररक्का । 
न श्रुत तापसाना तु राज्ञाऽसन्रान किख | ४०५ ॥ 


आरोहामो वय तत्र यत्र राजा पररीत्िति ¦ 
आश्ी्भवधयत्वेन नत्ताज्ञा प्रत्रजामह्‌ ।॥ ४८ ॥ 


सूत उवाच ॥! 


इत्याकण्य वचस्तषा तापसाना तु र्का । 
प्रत्यूचुस्तानद्रिजान्मत्वा निदश्च भूपतेयंथा ।॥ ४९॥ 


नद्य वा दशन विप्रा, रज्ञ स्यादिति ना मति । 
श्र स्वतापमेरन्न त्वागन्तव्य च्रपाख्य ।॥ ५० ॥ 


अनाराहस्तु प्रासादो विप्राणा मुनिसत्तमा । 
विप्रशापमयाद्राज्ञा पिहिताऽस्ति न सञ्चय । ५१॥ 


तदाचुस्तानथो विश्रा फठमूलजलानि च । 
विप्राक्घिषश्च राज्ञेऽथ श्राहयन्तु सुरधका । +२॥ 


त गत्वा चरपति प्राचुस्तापसानागता्ना । 
राजोवाचानयध्व वै फखमूलादिक च यन || ५३ ॥ 
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पुन्छध्व तापसान्कायं प्रातरागमन पुन । 
प्रणाम केथयभ्व मे नाद्य सन्ल्दान मम ।॥ ५४ ॥ 


ते गत्वाथ समादाय फरमूादिफ च यत्‌ । 

राज्ञे समषयामासु्बैहुमानपुर मरम ॥ +“ ॥ 

गतेषु तेषु नागेषु विप्रवेषावृतेषु च । 

फङान्यादाय राजासौ सचिवानिदमनवीत्‌ ।! ५६ ॥ 


सुद्यदो भक्षयन्तद्य फङान्यतानि सवेश । 
अद्य चैकमेतद्रे फर विप्रापित महन ॥ +७ ॥ 


इत्युक्त्वा तत्फर दत्वा सुद्धय्योत्तरासुत । 
करे कृत्वा फट पक्त ददार चपति स्वयम ॥ ५५८ ॥ 


विदारित फक राज्ञा तत्र कृमिरमूदणु । 
सकृष्णनयनस्ताम्रो दृष्टो भूपतिना स्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


त हृष्टा चपति प्राह सचिवान्विस्मितानथ । 
अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयम ॥ ६०॥ 


अङ्खीकरोमि त शाप कृमिको मा दृश्चत्वयम । 
एवमुक्त्वा स राजेन्द्रो मीवाया सन्यवेरयत ।॥ ६१ ॥ 


अस्त याते दिवानाथे वृत कण्ठेऽथ कीटक । 
तक्षकस्तु तदा जात कार्रूपो मयानक । ६२ ॥ 


राजा सवेष्टितस्तेन दष्टश्चापि महीपति । 
मन्त्रिणो विस्मय प्राप ररुदुशरैशदु खिता । ६३ ॥ 


परीक्षित्सपंदच्नम्‌ । ५४३ 


घोररूपमदहिं वीक्ष्य दुदवुस्ते भयादिता । 
चुक्रु रभ्रका सर्व हाहाक्रारो महानमून ॥ ६४ ॥ 


वेष्टितो भोगिभोगेन विनष्टबहूुपौरुष । 
नोवाच चृपति किचिन्न चचारोत्तरासुत ॥ ६५ ॥ 


उत्थिताग्निशिखा धारा विषजा तक्नकाननान्‌ । 
ग्रजजञ्वार चप त्वाञ्च गनप्राण चार ह | ६8 ॥ 


हत्वाञ्चु जीवित राज्ञस्तक्षका गगन गत्त । 
जगदग्धन्तु कुवांण ददृशुस्त जना इह ॥ ६५ ॥ 


स पपात गतप्राणो राजा दग्ध इव द्म । 
चुच्छश्यश्च जना सर्वे मृत दृष्टा नराधिपम्‌ ॥ ६८ ॥ 


इति तृतीयो ऽध्याय ॥ 


इान श्रादरवाभागवत महापुराण द्रतायस्कन्ध 
 --* ० अभ्याया ॥ 


॥ तापत्रयवर्णनम्‌ ॥ 


ग, € 








श्रीपराद्यर उवाच ॥ 
आध्यारिमिकादि मेत्रेय ज्ञात्वा तापत्रय बुध | 
उत्पन्नज्ञानवैराग्य प्राप्रोयायत्तिक ख्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


आध्यास्मिकोऽपि द्विविध क्ारीरो मानसस्तथा । 
शारीरो बहुभिभदेभिथते श्रूयता च स ॥२॥ 
षिरोरोगप्रतिरयायञ्वरशूमगदरे । 


ही 


गुल्माशै शआयथुश्ासन्छद्यौन्भिरनेकधा ॥ ३ ॥ 


तथाक्षिरोगातिमारङ्कषठाङ्गामयसज्ञिते । 
भिद्यते देहजस्तापो मानस श्रोतुमेहदि ॥ 9 ॥ 


कामक्रोधभमयद्धेषलोभमोहविषादज । 
शोकासुयावमनिष्यौमात्सयोदिमयस्तथा ॥ ५ ॥ 


मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ, तापो भवति नैकधा | 
इलयेवमादिभर्भदैस्तापो ध्याध्यास्मिक स्मृत ॥ £ ॥ 


मृगपश्चिमवुष्यादै पिलाचोरगराक्षसै । 
सरीखपादेश्च चणा जायते चाधिभौतिक ।॥ ७ ॥ 


शीतावतोष्णवर्षाम्बुेदयुतादिससुद्धव । 
तापो द्विजवर, श्रेष्ठे कथ्यते चाधिदैविक ॥ ८ ॥ 


तापत्रयव्णलम्‌ । ५४५ 


गभजन्मजसराज्ञानमृत्युनारकज तथा । 
दु ख सहसखरश्चा भेदैभियते मुनिसत्तम । ९ ॥ 


सुङ्कमारतयु॑र्मे जन्तुबहुमखावृते ! 
उल्वसवेष्टितो भुग्नप्रठमीवाम्थिमहति ॥ ९० ॥ 


अत्यम्लकडुतीन्णोष्ण्वणेमातृमो जनै । 
अलयन्ततापेरदर्थ वधेमानात्तिचेदन ॥ १८ ॥ 


प्रमारणाकुज्चनादौ नाङ्गाना भ्रमुरात्मन । 
ाक्रन्मू वमहापङ्कक्षायी सवत्र पीडित । ‹२॥ 


निरसुन्छास सचेतन्य स्मरन जन्मनातान्यध । 
आस्ते गर्भेऽतिदु खेन निजकमनिवन्धन ॥ १३ ॥ 


जायमान पुरीषा इमूत्रुङ्ाविखानन । 
प्राजापलेन वातेन पील्यमानास्थिवन्धन ॥ १४॥ 


अधोमुखो वै क्रियते प्रचरे सूतिमास्ते । 
छेशाननिष्कान्तिमाप्रोति जटठरान्मातुरातुर ॥ १५ ॥ 


भ [^ 


मूच्छामचाप्य महती ससप्रष्टा बाह्यवायुभि । 
विज्ञानभ्ररमाप्रोति जातश्च मुनिसत्तम ॥ १६ ॥ 


कण्टकैरिव तुन्नाङ्ग ककचेरिवे दारित । 
पूतित्रणान्निपतितो धरण्या क्रिमिको यथा । १७ ॥ 


कण्डूयनेऽपि चाशक्तं परिवर्तेऽप्यनीश्र । 


स्नानपानादिकाहारमप्याप्नोति परेच्छया ॥ १८ ॥ 
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अश्ुचिप्रस्तरे सुप्र कीटदश्ादिभिस्तथा । 
न  ( अ ॐ विनिवारण 
भ््यमाणऽपि नेवंषा समथा विनिवारण | १९ ॥ 


जन्मदु खान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च । 
बालभावे यदाप्नोति द्याधिभोतदिकानि च | २०॥ 


अज्ञानतमसाऽखछन्नो मूढान्त करणो नर । 
न जानाति कुत कोऽह काह गन्ता किमात्मन ॥ २१॥ 


कन बन्धेन बद्धोऽह कारण किमकारणम्‌ । 
$ ६ 9 [द्‌ द्‌ ५ 
किं कायं किमकाय वा कि स्णन्य कि च नोन्यते। २२॥ 


को धमं कश्च वाधर्मकस्मिन्वर्तेऽथवा कथम्‌ । 
के कर्वव्यमकतेन्य कि वा कि गुणदोषवन्‌ ।॥ २३ ॥ 


एव पञ्युसमेमृदधेरज्ञानमप्रभव महत । 
अवाप्यते नरै ख जिश्रोदरपरायणे ॥ २४ ॥ 


अज्ञान तामसा भाव कायोरम्मग्रवृत्तय । 
अज्ञानिना प्रवतैन्त कभेरोपास्ततो द्विज ॥ २५ ॥ 


नरक कमेणा छोपातफलमाहूमेनीषिण । 
तस्मादज्ञानिना दु खमेह चामुत्र चोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 


जराजजेरदेहश्च जियिखावयव पुमान । 
विचछख्ज्जीणदशनो वछिस्नायुसिरावृत ॥ २७ ॥ 


दूरप्रणष्टनयनो व्योमान्तगेततारक । 
नासाविवरनियोतलोमपुखशधख्द्रपु ।॥ २८ ॥ 


तापत्रयुवणेनम | 


प्रकटीभूतसवास्थिरमेतप्रष्ठास्थि महति । 
उत्सन्रजटरायित्वादत्पाहारोऽल्पचशटित । >२९॥ 


कन्दाश्च डक्रमणोत्थानश्नयनासनचष्टित । 
मन्न यवच्छाननत्र जवदखाचराविलानन । ४ ॥ 


अनायत्त समस्तैश्च करणमरणान्मुम्व । 
तत्भरणेऽप्यनुमूतानामस्मतोसिख्वस्तुनाम ॥ ६५ ॥ 


मकृदुच्चारिते वाक्य मसुद्धूतमहाश्रम । 
रवासकाशसमुद्धूनमहायासग्रजागर ॥ ३२ ॥ 


अन्यनोत्थाप्यतऽन्येन तथा सवञ्यत जरी 
श्रत्यात्मपुच्रदाराणामवमानाम्पदीकरत । ३८ ॥ 


परक्षीणाखिखस्चौचश्च विहारादहारसस्ण्ह । 
हास्य परिजनस्यापि निर्विण्णारोषबान्धव | ०४ ॥ 


अनुभूतमिवान्यस्मिन जन्मन्यात्मविचेष्टितम्‌ । 


ची क ष 


सस्मरन्योवने दीघं निश्वमित्यतितापित । ३ ॥ 


एवमादीनि दु खानि जरायामनुभूय वै । 
मरणे यानि दु खानि प्राप्रोति इणु तान्यपि ॥ ३६ ॥ 


थद्रीवाङ्िहस्तोऽथ व्याप्तो वेपथुना श्रसम्‌ । 
मुहृग्टौन परवशो सुहुज्ञानङ्वान्वितत ॥ ३७ ॥ 
हिरण्यधान्यतनयभायोश्रयगरहादिषु । 

एते कथ भविष्यन्तीदयतीव ममताङ्ढ ॥ ३८ ॥ 
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मर्मभिद्धिर्महारागे ककचैरिव दारुणे । 
शररिवान्तकस्योव्रैरिछद्यमानासुबन्धन ॥ ३९ ॥ 


परिवर्तितताराक्षो हस्तपाद मुहु क्िपन्‌ । 
सङ्ुष्यमाणतास्वोष्ठपुटो घुरघुरायते ॥ ४० ॥ 
निरुद्धकण्ठो दोषोधेर्दानश्वासपीडित । 

तापेन महता व्याप्तस्दृषा चातेस्तथा श्चुधा ।॥ ४१ ॥ 
देशादुत्रान्तिमाप्रोति यमकिकर पीडित । 

ततश्च यातनादेह छ्ेशेन प्रतिपद्यते । ४२ ॥। 
एतान्यन्यानि चोभ्राणि दु खानि मरणे नृणाम्‌ । 
सणुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषे्ेते । ४२ ॥ 


याम्यकिकरपाशादिप्रहण दण्डताडनम्‌ । 
यमस्य ददीन चोग्रमु्मागविरोकनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


करम्भवादुकावहियन्तश्चसखासिभीषणे । 
प्रयेक नरके याश्च यातना द्विज, दु सहा ।॥ ४५ ॥ 


क्रकचे पास्यमानाना मूषाया चपि दह्यताम्‌ । 
कुठरि कृयमानाना भूमौ चापि निखन्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


शङष्वारोप्यमाणाना व्याच्वक्त्रे प्रवेदयताम्‌ । 
गृधणसभक्ष्यमाणाना द्वीपिमिश्चोपमुज्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


क्ाथ्यतता तेखमध्ये च इिद्यता क्षारकर्दमे । 
उन्चान्निपायमानाना क्षिप्यतां क्षेपयच्रकरे ।॥ ४८ ॥ 


तापत्रयव्णनम्‌ । ५५४९ 


नरके यानि दु खानि पापहेतूद्धवानि वै । 
प्राप्यन्ते नारकेविप्र तषा सख्या न विद्यत ।॥ ४९ ॥ 


न कवर द्विजश्रेष्ठ नरके दु खपद्धति । 
स्वर्गोऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णानोस्ति निवृति ।॥ ^~ ॥ 


पुनश्च गर्मे भवति जायत च पुन पुन । 
गर्भे विलणीयते भूया जायमानोऽस्तमेति वै ।। ५२ ॥ 


जातमात्रश्च म्रियते बाटभावऽथ य्न । 

मध्यम वा वय प्राष्य वाधेके वाथवा सति ॥ +२॥ 
यावस्मीवति तावच्च दु खेनोनाविधै एत । 
तन्तुकारणपक््मौचैरास्ते कार्पीसबीजवन्‌ 1 ५२ ॥ 


दरन्यनाञ्चे तथोत्पत्तौ पार्ने च सदा दृणाम्‌ । 
भवन्यनेकदु खानि तथेवेष्टविपत्तिषु ॥ ५४ ॥ 


यद्यसप्रीतिकर पुसा वस्तु मेव्ेय, जायते । 
तदेव दु खक्ख बीजत्रमुपगच्छति । ५५ ॥ 


कलठत्रपुत्रभित्राथगृहक्षेत्रधनादिके । 

क्रियते न तथा भुरि सुख पुसा यथाऽसुखम ॥ ५६ ॥ 
इति ससारदु खाकंतापतापित्तचेतसाम्‌ । 
विमुक्तिपादपच्छायायृते कुत्र युख नृणाम्‌ ॥ ५५७ ॥ 


तदस्य त्रिविधस्यापि दु खजातस्य वै मम । 
गभेजन्मजरादेषु स्थानेषु प्रमविष्यत । ५८ ॥ 
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निरस्तातिरायाहादसुखमावैकरुक्षणा । 
मेषज भगवस्प्रापरेरकान्तादयन्तिकी मता ।॥ ५९ ॥ 


तस्मात्तत्पाप्तये यन कर्तव्य पण्डतेमेरे । 
तस्पाप्तिहेतुर्विज्ञान कमं चाक्तं महामुने ॥ ६० ॥ 


आगमोत्थ बिवकाच्च द्विधा ज्ञान तदुन्यते । 

खब्दब्रह्मागममय पर बह्म विवेकजम्‌ || £ ‹ ॥ 

अन्ध तम इवाज्ञान दीपवन्चेन्दरियोद्धवम्‌ । 

यथा सूयेस्तथा ज्ञान यद्धिपर्षे, विवेकजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्राविष्णुपुराण षष्टे पञ्चमाभ्याये आध्यात्मिकादि 


तापन्नयननिरसनम्रकार ॥ 


_--- 


॥ कीरोपाख्यानम्‌ ॥ 


य 4 मथो न 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 


अकामाश्च सकामाश्च ये हता स्म महासृथे । 
का गतिं प्रतिपन्नास्त तन्म नहि पितामह ॥ ९ ॥ 


दुख प्राणपरिलयाग पुरुषाणा महास । 
जानासि त्व महाप्राज्ञ प्राणलयाग सुदुष्करम ॥ २ ॥ 


समृद्धौ वासमृद्धौ वा श्ुमे बा यदि बा्युभे । 

कारण तत्न मे जहि सवेज्ञो इयसिमे मत ॥३॥ 
भीष्म उवाच ॥ 

समृद्धौ वासम्रद्धौ वा दयुम वा यनि वाञ्चुभे । 

ससारेऽस्मिन्समायाता प्राणिन परथिवीफ्त ॥ ४ ॥ 


निरता येन भावेन तत्र मे णु कारणम्‌ । 
सम्यक्‌ चायमनुप्रस्त्वयोक्तस्तु युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 


अत्र ते वतैयिष्यासि पुरा वृत्तमिदं सृप । 
देपायनख्य सवाद कीटस्य च युधिष्ठिर ॥ & ॥ 


ब्रह्ममूतस्चरन्विप्र कृष्णद्वैपायन पुरा । 
दद्क्ञे कीट धावन्त शीघ्र श्चकटवत्मनि ॥ ७ ॥ 
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गतिज्ञ सवभूताना माषाज्ञश्च शरीरिणाम्‌ । 
सवेज्ञ स तदा दृष्ट्रा कीट वचनमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


व्यास उवाच 

कीट सत्रस्तरूपोऽसि त्वरितश्चैव रुश््यसे । 

क्त धावसि तद्‌ाचक््व कुतस्ते भयमागतम्‌ ।॥ ९ ॥ 
कीट उवाच ॥ 

राकटस्याऽस्य महतो घोष श्रुत्वा भय मम । 

आगात वै महाबुद्धे, खन एष हि दारुण ॥ १० ॥ 


श्रूयते न च मा हन्यादिति द्स्मालपक्रमे । 
सता च श्रणोम्येन गोपुन्राणा प्रतोद्यताम ॥ ११॥ 


वहता सुमहाभार सनिकर्षे सखन प्रभो । 
रणा च सवाहयता श्रुयते विविधस्न ।॥ १२॥ 


श्रोतुमस्मद्धिधनैष न शक्य कीटयोनिना । 

तस्मादतिक्रमाम्येष भया दस्मास्सुदारुणात्‌ ॥ १३ ॥ 

दुख हि मृत्युभूताना जीवित च सुदुकंभम्‌ । 

अतो भीत पलायामि गच्छेय नासुख सुखात ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच ॥ 


इत्युक्तं सतु त प्राह कुत कीट; सुख तच । 
मरण ते सुख मन्ये तिर्यग्योनौ तु वतसे ॥ १५ ॥ 


दाब्द स्पदी रस गन्ध मोगाश्चोन्चावचान्बहून्‌ । 
नाभिजानासि कीट, त्व श्रेयो मरणमेव ते | १६॥ 


कछरापाख्यानम्‌ । ३ 


कट उवाच | 
सवत्र निरतो तीव इतश्चापि युग मम। 
चिन्तयामि महाप्राज्ञ तम्मान्न्द्रमि तीप्रितुम ॥ ०५॥ 


इहापि परिपय सवां यवानह प्रवतिन । 
माचुषास्तेयंजाघ्रेव प्रथग्भागा चिन्नपत ॥ ८८ ॥ 


अह्‌ मास मनुग्यो वे यद्रा वहधन प्रभा। 
अचह्मण्या नरखसश्च कन्या वृद्धिजीयन । ‹९॥ 


(क 


वाक्ती<न्णा निरृतिप्रज्ञा द्रा षिश्वस्य सव्य | 
मिशभ्याकृतोऽपि विधिना परस्वहरण रत । २ ॥ 


भ्रयातियिजनश्चापि गृहे पयेदितो मया । 
मात्सयात्स्रादुकामेन चृङ्सन वुभुधता ॥ २१॥ 


ल्वाथं पितृयज्ञाथमन्न श्रद्धाहत मया | 
न दत्तमथकामेन देयसन्न पुरा फिर | २८ ॥ 


गुप्र शरणमाशभ्रिय भयेषु शरणागत । 
अकस्मात्ते मया लक्ता न ताता अभयेषिण ॥ २३ ॥ 


धन धान्य प्रियान्दारान्यान वासस्तथाद्भुतम्‌ । 
भिय दृष्टा मनुष्याणामसूयामि निरथेकम्‌ ॥ २ £ ॥ 


इष्य परमुख दष्टा अन्यस्य न बुभूषक । 
चरिवरहन्ता चान्येषामासक्ामायुवतेक ।। २५ | 
70 
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चृशसगुणमूयिषठ पुरा कमं कृत मया । 
स्मृत्वा तदजुतप्येऽह्‌ हित्वा प्रियमिवासजम्‌ | २ € ॥ 


लुभाना नाभिजानामि ऊताना कर्मणा फलम्‌ । 
माता च पूजिता वृद्धा ब्राह्यणश्चाचितो मया ।॥ २७ ॥ 


मङृजातिगुणोपेत सगलया गृहमागत । 


अतिथि प्रजितो ब्रह्मन्‌ , तेन मा नाजहास्स्पृति ॥ ०८ ॥ 
कमणा पुनरेवाह सुखमागामि रक्षय । 
तन्ऊोतुमहमिन रमि त्वत्त श्रेयस्तपोधन ॥ २५ ॥ 

इति प्रथमोऽ याय ॥ 


= 


द्वितीयोऽध्याय ॥ 


व्यास उवाच ॥ 
५, € = (^ द 9 
यभन कर्मणा यद्र तिर्यग्योनौ न सुद्यस । 
ममेव कीट, तत्कमै येन त्व न प्रसुद्यसे ॥ १ ॥ 


अह्‌ त्वा ददौनादेव तारयामि तपोवछात्‌ । 
तपोबलाद्धि बरवद खमन्यन्न विद्यते ॥ २ ॥ 


> [> [९ 
जानामि पापे स्वकृतेगैत प्वा कीट, कीटताम्‌ । 
अवाप्स्यसि पुनधमं धमं तु यदि मन्यसे ॥ ३ ॥ 


कटापाख्यानम्‌ । ९१२९ 


कमभूसिकृत दवा भुत तियगाश्रय । 
धर्मोऽपि हि मनुष्येषु कामायन्च तथा गुणा ॥ £ ॥ 


वाग्वुद्धिपाणिपादैश्च उ्यपत्तख विपश्चित । 
कि हाखत्ति मनुग्यस्य मन्न्स्यापि दहि तीवत ॥ ५॥ 


जीवन्हि कुरुते पूना विप्राग्य चजिमूयया । 
नवन्नपि कथा पुण्या तवर कीटत्वमन्यनि ॥ ^ ॥ 


गुणभूतानि भूतानि तव त्वसुपमाश्यमे । 
तत्र तेऽहं विनेष्यामि ब्रह्मत्व यत्र वरेण्यमि ॥ « ॥ 


स तथति प्रतिश्रयं कीरा वन्मन्यतिश्ठत | 
सकटो जश्च सुमहानागतश्च यदरन्यया | ८ ॥ 


चक्राक्रमणभिन्नश्च कीर प्राणान्परुमोच ह। 
समूत क्न्रियङुर प्रसादादमित्तौ नस ॥ ० ॥ 


तमृषि द्रषुमगमत्सवोस्व यासु योनिषु । 
ाबिद्रोधावसाहाणा कथैव मृगपक्षिणाम्‌ ॥ ९० ॥ 


शपाकञठरवैदयाना सत्रियाणा च योनिषु । 
स कीट एवमाभाष्य ऋषिणा सयग ना । 
परतिस्म्रूयाथ जग्राह पादौ मूर्भिं ठताज्ललि ॥ ११५॥ 


कीट उवाच ॥ 
नमस्तेऽस्तु महाप्राज्ञ, कि करोमि प्रशाधि माम्‌ । 
त्वत्तपोबखनिदिषटमिद हधिगतत मया | ९९ ॥ 
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व्यास उवाच ॥। 
अचितोऽह त्वया राजन, वाग्भिरदयय यदच्छया | 
अद्य ते कीटता प्राप्य स्मरृतिजोता जुगुष्सिता ॥ १३ ॥ 


न तु नाश्चाऽस्ति पापस्य यस्वयोपचित पुरा| 
शूद्रेणाथप्रधानेन चृश्यसेनाततायिना । १४ ॥ 


मम ते ददोन प्राप्न तन्व वै सुरत त्वया । 
तिर्यग्योनौ स्म जातेन मम चाभ्यर्चना तथा ॥ १५ ॥ 


इतस्त्व राजयपुत्रत्वाद्भाद्यण्य समयाप्स्यसि । 
गोब्राह्मणकृते प्राणान्हुत्वात्मान रणाजिरे ॥ ९६ ॥ 


राजपुत्र, सुख प्राप्य कतृश्चैवाप्तदक्िणान्‌ । 
अथ मोदिष्यसे स्वर्गे जह्यभूतोऽव्यय सुखी । २७ ॥ 
तिथैग्योन्या शद्रतामभ्युपेति 
रुद्रो वैशय श्षत्रियत्व च वेश्य । 
वृन्त्छाधी क्षृत्चियो बाह्यणत्व 
स्वगं पुण्य ब्राह्मण साधुवृत्त ॥ २४ ॥ 
इति दितीयोऽध्याय ॥ 


"~ ~ ~ 


तनीयोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
क्षल वमेमनुप्राप्र स्मरन्नेव च वीयेयान्‌ । 
यक्ता स कौटता राजन ; चचार विपुर तप ॥ १॥ 


॥ , 


कर टपार यात्म । + + 


तस्य -माथविदुषा नष्टा तद्धिपुरु तप । 

आजगाम द्विजश्रषठ, ऊष्णदेपायनस्ता ॥ > ॥ 
व्यास उवाच ॥ 

भ्रात नवत्रते कीट भूताना परिपालन । 

शा तेवत्रत्त भ्यायस्तता विग्रत्यमन्यमि ॥ ~ ॥ 


पाहि सवा प्रजा नस्यक्‌ ुभागुनविनात्मवान । 
् [१ [व 
शुभे सविभमजन्कामेरन्युभाना च पावन ।॥ ^ ॥ 


आत्मवान्भव सुप्रीत स्व वमाचरण रत । 

क्षात्रा तनु ससुत्म्रज्य तता विप्रत्रमत्यसि।॥। ॥ 
भीष्म उपाच ॥ 

सोऽप्यरण्यमनुप्रा्य पुनरेव युचि ॥ 

ववचन न 

मह्‌ शर्या प्रजा वर्मेण पाल्य च ।॥ 5 ॥ 

अचिरेणैव कालन कीट पाथेवसत्तम । 

परजापारनवर्भेण प्रय विप्रत्वमागत ॥ « ॥ 


ततस्त बाह्मण दृष्टा पुनरेव महायजा । 

आजगाम महाप्राज्ञ ऋष्णद्रपायनस्तना । ८ ॥ 
त्यास उवाच ॥ 

भोभो ब्रह्यापम श्रीमन, मा व्यथिष्ठा कथचन । 

जुभङ्कन्छ्कभयोनीषु पापकृत्पापयोनिषु । ९ ॥ 


उपपद्यति धमन्न यथापापररापगम्‌ । 
तस्मान्गरत्युमयाच्छीट, मा व्यया कथचन ॥ ? ॥ 
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धर्मलापभय ते स्यात्तस्माद्धमं चरोत्तमम्‌ । 


कीट उवाच ॥ 
सुखापसुखतर प्राप्नो भगवस्त्वत्छृते ह्यहम ॥ ११ ॥ 


धर्ममूला शरिय प्राप्य पाप्मा नष्ट इहाद्य मे । 


ष्म उवाच ॥ 
भगवद्वचनात्कीटो ब्राह्मण्य प्राप्य दुरुमम ॥ १२ ॥ 


अकरोपप्रथिवी राजन्‌ › यज्ञयूपञ्चताङ्खिताम्‌ । 
तत॒ साखोक्यमगमद्राद्यणो बह्यवित्तम । १३ ॥ 


अवाप च पद्‌ कीट पाथ; ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सखकमेफखनिवरेत्त व्यासस्य वचनत्तदा | १४ ॥ 


तेऽपि यस्मास्मभावेण हता क्षत्रियपुगवा । 
सप्राप्ास्ते गति पुण्या तस्मान्मा च्योच पुत्र | ९५ ॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 


दात श्रामदटाभारते अनुश्ासनपवणि कटोपारयान 
१?.७- ११९. अध्याया ॥ 


---*\@ "क २८ चद --5- 


॥ श्रीड्ुकचरितिम्‌ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ॥ 
कथ -यासस्व धमत्मा शुका जज्ञ महातपा । 
सिद्धि च परमा प्राप्र तन्म ब्रहि पितामह ॥ ‹ ॥ 


भीष्म उवाच | 
अच्र ते ब्तयिष्यामि जन्मयोगफर तदा । 
युकस्याग्रया गति चेव दुविरामकरृतात्ममि ॥ २॥ 


मेरुश्व्े किर पुरा कर्णिकारवनायुत । 
विजहार महोदेवा भीमेभूतगणेदरैत ॥ ३ ॥ 


नैरराजसुता चैव देवी तत्राभवत्पुरा । 
तत्र दिव्य तपस्तेपे कृष्ण्डैपायनम्तदा । # ॥ 


योगेनात्मानमाविश्य योगधमंपरायण । 
धारयन्स तपस्तेपे पुत्रां ऊरुसत्तम ॥ ५\ ॥ 


एवविधेन तपसा तख भमक्लया च भारत । 
महेश्वर प्रसन्नात्मा चकार मनसा सतिम ।॥ ६ ॥ 


उवाच चैन भगवाख्रयम्बक प्रहसन्निव । 
एवविधस्ते तनयो दवैपायन, भविष्यति ॥ ७ ॥ 


¢ 4५, 
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यथा ह्यभ्रेयेथा वायुयथा भूमियया जलम्‌ । 
यथाच ख तथा युद्धो मविता ते सुतो महान्‌ ॥ ८ ॥ 


इति परथमोऽ-याय ॥ 


दितीयोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
स छच्ध्वा परम न्वाद्रर सखयवतीस्चुत । 
अरणी सहिते गृह्य ममन्थाभिचिकीषया ॥ ९ ॥ 


तथारूप श्युको जज्ञे प्रञज्वरुनिव तेजसा । 
बिभ्रसिितु्च कौरव्य, रूपवणमनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


व्रभो तदा भावितास्मा विधूम इव पायऱ । 
त गद्धा सरिता श्रेष्ठा मरपरषठे जनेश्वर ।॥ ३ ॥ 
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सरूपिणी तदामभ्यय त्पयामास वारिणा । 


अन्तरिक्षान्च कौरव्य, दण्ड छृष्णाजिन च ह ॥ ४॥ 
पपात भूमि राजेन्द्रः शुकस्यार्थे महात्मन । 
जगीयन्ते स्म गन्धवा ननृतुश्चाप्सरोगणा ॥ ५॥ 


जातमात्र सुने पुत्र विधिनोपानयत्तदा । 


[ॐ 


तस्य दवेश्वर शक्रो दिव्यमद्भुतदश्ेनम्‌ ॥ £ ॥ 


श्रीयुकचरितम्‌ । ०६१ 


लने कमण्डलु प्रीया देववासासि वा विभा । 
हसाश्च शतपत्राश्च सारसाश्च सहस्रस्च ॥ « ॥ 


प्रदश्िणमवर्तंन्त जयुकाख्धाषाश्च भारत । 
आरणेयस्ततो निच्य प्राय जन्म महायुति ॥ ८ ॥ 


तत्रैवोवास मेधावी व्रतचारी समाहित । 
उत्पन्नमाव त वना सरहम्या ससग्रहा । = ॥ 


उपवस्थुमहाराज यथास पित्तर तथा । 
बृहस्पति च वत्र स वेन्वेनाङ्गमाष्यदिन ॥ १२०॥ 


उपाध्याय महाराज धमम॑ंमवालुचिन्तयन ! 
मोऽधीलय निखिखान्वेढान्मर्हस्यान्ससग्रहाच | ^ १ ॥ 


इतिहास च का््स्येन राजञाख्राणि वा विभो | 
गुरवे रक्षिण नत्वा समाव्ृत्ता महामुनि ॥ १२ ॥ 


उग्र तप समारेभे ब्रह्मचारी समाहित । 
देवतानाम्रषीणा च बाल्येऽपि स महातपा । १३॥ 


समन्त्रणीयो मान्यश्च ज्ञानेन तपसा तथा | 

न स्वस्य रमते बुद्धिराश्रमेषु नराधिप । 

लिषु गाहैस्भ्यमूेषु मोभ्धमोलुददिन ॥ १४ ॥ 
इति हितीयोऽध्याय ॥ 


~~~) [र 
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ततीयोऽध्याय ॥ 


ष्म उवाच ॥ 
स मोक्षमलुचिन्त्येव ह्ुक पितरमभ्यगान । 
प्राहाभिवाय च गुर श्रेयाऽ्थीं बविनयान्विते | १॥ 


मोभधधर्मषु कुरो मगवान्प्रनवीतु मे । 
यथा मे मनस आन्ति परमा सभवेपरभो ॥ २॥ 


श्रुत्वा पुत्रख च वच परमर्षिरुवाच तम्‌ । 
अधीष्व पुव, मोक्ष वै धाश्च विचियानपि।२३॥ 


पितुनियोगाज्जम्राह शुको धमेथ्रता वर । 
योगा च नियिर कापिर चैव भारत ॥ ¢ ॥ 


स त ब्राह्मया भरिया युक्त ब्रह्मतुस्यपराक्रमम । 
मेने पुत्र यदा व्यासो मोक्षवमेविरारदम्‌ ॥ ५॥ 


उवाच गन्छेति तढा जनक मिथिङ्श्वरम्‌ 
सते वक्ष्यति मोघां निखिर मिथिखेच्र ॥ ६ ॥ 


पितुर्भियोगमाराय जगाम मिथिला नृप | 
ष्टु घर्मद्य निष्ठा वै मोक्षस्य च परायणम ॥ ७ ॥ 


को गन्ङेयविस्मित [द 
उक्तश्च मानुषेण त्व पथा गज | 
न प्रभवेण गन्तव्यमन्तरिभ्रचरेण वै ।॥ ८ ॥ 


श्राङुक्चरितम्‌ । +£ ३ 


आजेवनैव गन्तव्य न सुखान्वेषिणा तथा । 
नान्वेष्टव्या विशेषास्तु विरोषा हि प्रसङ्धिन ॥ ९॥ 


अहकारो न कर्तव्यो याज्ये तस्मिन्नराधिप । 
स्थातव्य च वद्य तख स त =2उत्स्यति सदयम्‌ ।॥ १० 


स धर्मकुराखो राजा साक्षश्चाखरविारद । 
याञ्यो मम स यद्भुयात्तत्कायेमावैशङ्कया ॥ ५९ ॥ 


एवय स वमात्मा जगाम मिथिला सुनि । 
मनसा त वहन्भार तमवार्थ विचिन्तयन | १२ ॥ 


आत्माराम प्रसन्नात्मा भिथिलखामाससाद ह । 
तस्य द्वार समासाद्य निदशङ्क प्रविवेद ह| १६॥ 


तत्रापि द्वारपालास्तमुप्रवाचा न्यषधयन्‌ । 
तथेव च शुकस्तत्र निमेनयु समतिष्ठत ।॥ ९४ ॥ 


न चातपाध्वसन्तप्न श्षुतिपामाश्रमान्वित । 
प्रताम्यति गायति वा नापैति च तथातपेान ॥ ९५ ॥ 


तेषा तु द्वारपाखनामक शाकसमन्वित । 
मध्य गतमिवादिलय दृष्ट्रा जुकमवस्ितम्‌ ।॥ १६ ॥ 


पूजयित्वा यथान्यायमभिवा्य कृताखङि । 
परविशयत्तत कक्ष्या द्वितीया राजवेहमन ॥ १५ ॥ 


तत्रासीन द्कस्तात, मोभमेवान्वचिन्तयन 
ऊायायामातप चैव समनी समद्युति ॥ १८ ॥ 
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न सूहृतादिवागम्य राज्ञा मन्री कृता ज्ञङि 
प्रा्रयत्तत “या व्रतीया राजवेरमन । ९९॥ 


इति नृतीयाऽध्याय ॥ 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 


भाष्म उवाच | 
तत॒ स राजा जनका मनरिभि सह भारत । 
पुर पुरोहित कृत्वा सवाण्यन्त पुराणि च ॥ ‹ ॥ 


आसन च पुरस्कृ रल्लानि विविधानि च | 
शिरसा चाधमादाय गुरुपुन समभ्यगात्‌ ॥ २ ॥ 


स तढसनमादाय बहुरल्नविभूषितम्‌ । 
स्वध्यीस्तरणसस्तीणं सवेतोभद्रमृद्धिमत्‌ ॥ ३ ॥ 


पुरोधसा सगृहीत हस्तेनारभ्य पाथव । 
प्रददौ गुरुपुत्राय शुक्राय परमाचितम्‌ ।॥ ४ ॥ 


तत्रोपविष्ट त काष्णि शाक्त प्रल्यपूजयत्‌ । 
पाद्य निवेद्य प्रथममघ्यं गा च न्यवेदयत्‌ ॥ ५ ॥ 


स च ता मन्रवतपूजा प्रलयगृह्णाद्यथाविधि । 
प्रतिगृह्य तु ता पूजा जनकाहिजसत्तस । 5 ॥ 


श्रीद्युकचरितम । +£ ^ 


गा चेव समनुज्ञाय राजानमनुमान्य च । 
पयेप्रन्छन्महातजा राज्ञ कुजल्मन्ययम्‌ ॥ + ॥ 


अनामय च राजन्द्र ज्युक मानुचरम्य ह्‌ । 
अनुद्िष्रम्तु तनामो निषमानर महानुग ॥ ८ ॥ 


उदारमत्वाभिनना भूमो राजा कता-जषलि । 
कुजर चाव्यय चैव पटा वेयासकि चप | 
किमागमनमिलयव पयप्रच्छत पाथव ॥ < ॥ 
शुक उवाच ॥ 
पित्राहसुक्ता भद्र त माध्वधमाथेकाविन । 
विनहराजो याज्या म जनका नाम विश्रुत ॥ २०॥ 


तय गन्छस्व वै तूण यदि त टृडि सगय । 
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वास त न्छत्खत्ति मययम ॥ ११॥ 


साऽह पितुनियोगात्त्वासुपग्र्ुमिहागत । 
तन्म धमश्चता श्रष्ठ, यथावद्रक्तुमहसि ॥ ९२ ॥ 


कि काये ब्राह्मणनेह साक्षाथश्च किमात्मकं । 

कथ च माक्ष प्राप्रव्या ज्ञानेन तपसाथवा ] ९१२३॥ 
जनक उवाच ॥ 

यत्कार्यं ब्राह्मणेनेह जन्मप्रथृति तच्छृणु । 

कृतोपनयनस्तात भवद्रदपरायण ॥ ‹४ ॥ 


तपसा गुरुचरत्त्या च ब्रह्मचर्येण वा विभा । 
देवताना पितृणा चाप्यनरुणा ह्यनसूयक ॥ ९५ ॥ 


५६& आयचरितरे 


वदानधीलय नियतो दक्षिणामपवज्य च | 

अभ्यनुज्ञामथ प्राप्य समावर्तेत वै द्विज । 

समावृत्तश्च गाहैस्थ्ये स्वदारनिरतो भवेन्‌ ।॥ १६ ॥ 
दुक उवाच ॥ 

उत्पन्ने ज्ञानविज्ञान निदनदरे हृदि साश्वते । 

किमवशय निवस्तव्यमाश्रमेषु भवेत्रिषु ॥ १७ 1 


एतद्धवन्त प्रन्छामि वद्भवान्वक्तुमहैति । 

यथा बेदाथेतत्त्वेन बरूहि मे त्व जनाधिप ॥ ९८ ॥ 
जनक उवाच ॥ 

न विना ज्ञानविज्ञाने माोक्षस्याधिगमो भवत्‌ 

न विना गुरुसबन्ध ज्ञानस्याधिगसम स्यत ॥ १९॥ 


गुर्‌ प्ावयिता तस्य ज्ञान यव इहोच्यते । 
विज्ञाय कृतक्ृत्यस्तु तीणेस्तदुभय यजेत्‌ ॥ २० ॥ 


अनुच्छेदाय लोकानासयुन्छेदाय कमेणाम्‌ । 
ूर्वेराचरितो धर्मश्चातुराश्नम्यसकट ॥ २१॥ 
अनेन कमयोगेन बहुजातिषु कमणाम । 

हित्वा जश्ुभाश्युभ कमं मोक्षो नामेह रछुभ्यते ॥ २२ ॥ 


भाविते करणैश्चाय बहुससारयोनिषु | 
आसादयति ञुद्धात्मा मोक्ष वे प्रथमाश्रमे ॥ २३ ॥ 


तमासाद्य तु युक्तस्य टृष्टाथेस्य विपश्चित । 
तिष्वाश्रमेषुं को न्वर्थो भवेत्परमभीप्सत ।॥ २४॥ 


श्रीद्ुकचरितप्‌ । २६५ 


राजसाम्तामसाश्चैव निलय दोषान्विवजयेन्‌ । 
साचिक मा्ममाखाय पच्येलत्मानमात्मना | २५ | 


सवभूतेषु चात्मान संभूतानि चात्मनि । 
स प्यन्नोपलिप्येत जले वारिचरो यथा ।॥ >^ ॥ 


पश्निवस्रवणाटध्वमसुत्रानन्यमनुतने । 
चिहाय देहान्निमुक्तो निद्रन्द्र॒ प्रम गत ॥ >=७ ॥ 


अवर गाधा पुरा गीता श्रणु राज्ञा ययातिना । 
धारयन्त या द्विजैस्तात, सोक्नशाखविज्ार ॥ २८ ॥ 


ञ्योतिरासनि नान्यत्र सवंजन्तुषु तत्समम्‌ । 
स्वय च शक्यते द्रु सुममाहितचेतसा ॥ २५ ॥ 


न विभेति परो यस्मान्न बिभेति परान्न य | 
यद्ध नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्य सपद्यते तदा । ३ . ॥ 


यदा भाव न कुरुते सवभूतेषु पापकम । 
कमणा मनसा वाचा ब्रह्म सपन्यते तना । ३१९॥ 


सयोज्य मनसात्मानमीष्यासुत्प्रज्य मोहनीम्‌ । 
त्यक्त्वा काम च मोह च तदा ब्रह्मत्वमश्चुते ।। ३२ ॥ 


यदा श्राग्ये च द्ये च सवभूतेषु चाप्ययम्‌ । 
समो मवति निदन्द्रो जह्य सपद्यते तदा । ३३ ॥ 


यदा स्तुतिं च निन्दा च समत्वेनैव परयति । 
काञ्चन चायस चैव सुख दुख तथेव च। ३४॥ 


८ आय॑चरित्र 
सीतसुष्ण तथेवार्थमन्थं प्रियमप्रियम्‌ । 
जीवित मरण चैव ब्रह्म संपद्यते तदा । ३५ ॥ 


प्रसार्येह यथाङ्खानि कमं सहरते पुन । 
तथेन्द्रियाणि मनसा सयन्तन्यानि भिक्षुणा ॥ ३६ ॥ 


तम परिघृत वेदम यथा दीपेन चउ्यते | 
तथा बुद्धिभदीपेन शक्य आत्मा निरीधितुम ॥ ३५७ ॥ 


एतत्सवं च पदयामि त्वयि बुद्धिमता वर । 
यन्वान्यदपि वेत्तव्य तन्वता वेत्ति तद्भवान्‌ ।॥ ३८ ॥ 


ब्रह्मर्षे, विदितश्चासि विषयान्तमुपागत । 
गुरोस्तव प्रसादेन प्रादुभूत महामुने ॥ ३९ ॥ 


ज्ञान दिव्य ममापीदं तेनासि विदितो मम । 
अधिक तच विज्ञानमधिका च गतिस्तव | ४० ॥ 


अधिक तव चश्धयं तच्च प्व नालुुध्यसे । 
वास्या सशयाद्वापि भयाद्वाप्यविमोक्षजात्‌ ।॥ ४१ ॥ 


उत्पन्ने चापि विज्ञाने नाधिगन्छति ता गतिम्‌ । 
व्यवसायेन शुद्धेन मदविैरिछन्नसश्चय । ४२ ॥ 


विमुच्य हृदयग्रन्थीनासादयति ता गत्तिम्‌ । 
भवाश्चोत्पन्नविज्ञान सिरवुद्धिररोदप ॥ ४३ ॥ 


त्यवसायान्ते ब्रह्मन्नासादयति तत्परम । 
नासि ते सुखद खेषु विशेषो नासि लोदुप ।॥ ४४॥ 


श्रीद्युकचरितप । ५६९ 
नोत्स्युक्य सूटगीतेषु न राग उपजायते । 


न बन्धुष्वनुबन्धस्ते न मयेष्वस्ति त भयम्‌ । ४५ ॥ 


परयामि त्वा महाभाग, तुल्यरोष्ठारमकाच्चनम्‌ । 
अह त्वामनुपश्यामि ये चाप्यन्ये मनीषिण । ४६ ॥ 


आधित परम मागेमक्षय त्वामनामयम्‌ । 
यत्फरू ब्ाह्यणस्यह माक्नाथेश्च यनात्मक । 
तस्मिन्वै वतैसे ब्रह्मन , किमन्यत्परिग्रन्ठसि ॥ ८ ॥ 


इति चतुथोऽध्याय ॥ 


----+ कनक *-क--5 


क 
पञथ्चमाऽन्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥ 
एतच्छत्वा तु वचन कृतात्मा कृतनिश्चय । 
~ । 
आत्मनात्मानमास्थाय दद्रा चात्मानमत्मना ॥ १॥ 


छृतकायै सुखी शान्तस्तूष्णा प्रायादुद्च्ख । 
शैशिर गिरिमुदिशर्य सधम मातरिद्वन ॥ २ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे शल्ये नारद समुपागमत्‌ । 
डुक स्वाध्यायनिरत वेदाथोन्द्टुमीप्सया ॥ ३ ॥ 


देवर्षि तु श्चुको दृष्टा नारदं समुपस्ितम । 


अधैपूर्वेण विधिना वेदोक्तेनाभ्यपूयजत्‌ ॥ ४ ॥ 
72 


९९.५८ आ्यचरित्र 


नारढोऽथात्रवीसभीतो ब्रूहि धर्मश्रता वर । 

केन त्वा श्रयसा वत्स, योजयामीति हृष्टवत्‌ ॥ ५ ॥ 

नारदस्य वच श्रुत्वा श्चुक प्रोवाच भारत । 

अस्मिन्छोके हित यत्स्यात्तेन मा योक्तुमर्हसि ॥ £ ॥ 
नारद उवाच|| 

तत्त्व जिज्ञासता पूवैमृषीणा भावितात्मनाम । 

सनत्कुमारो भगवानिद्‌ वचनमनवीत्‌ | ७ ॥ 


नास्ति विद्यासम चक्षुनौस्ति सलयसम तप । 
नास्ति रागसस दु ख नास्ति यागसम सुखम्‌ | ८ ॥ 


निवृत्ति कर्मेण पापात्सतत पुण्यश्चीखता । 
सदृत्ति समुदाचार श्रय एतद्‌वुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 


मायुष्यमसुख प्राप्य य॒ सजति स सह्यति । 

नाल स दु खमोक्षाय सयोगो दु खरक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
सक्तस्य बुद्धि्चरति मोहजाखर्विवद्धेनी । 
मोहजाखावृतो दु खमिह चामुत्र सोऽरलुते ॥ ११ ॥ 
सवोंपायात्तु कामख क्रोधस्य च विनिप्रह । 
का्य॒श्रेयोऽथिना तौ हि श्रेयोघाताथमुद्यतो ॥ १२ ॥ 


निय क्रोधात्तपो रक्षेनिदय रक्षेच्च मत्सरात्‌ । 
विद्या मनावमानाभ्यामासान तु भरमादत । १३॥ 


आनृशस्य परो धमे क्षमा च परम बर्म्‌ । 
आत्मज्ञान पर ज्ञान न सत्याद्धिद्यते परम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीज्ुकेचरितम्‌ । + १ 


सलयस्य वचन श्रेय सलयाल्पि हित वन्न | 
यद्धवेद्धितमलयन्तमेतत्सन्य मत मम । १-\॥ 


¢ [द्‌ [न निराक्ची निष्परिग्रह 
सवोरम्भपरिलयामी 7ं | 
येन सवं परिलयक्त स विद्वान्स च पण्डित ॥ १६॥ 


इन्द्रियेरिन्द्रियार्थान्यश्चरयात्मवजैरिह । 

असज्मान श्वान्तात्मा निर्विकार समाहित । १७॥ 
आटमभूतैरतद्धूत सह चैव विनैव च । 

म विक्त पर श्रेयो न चिरेणाधितिपएति। १८॥ 


अदशनमसस्पदस्तथासभाषण सदा । 
यद्य भूतै सह सुने, स श्रयो विन्न्त परम्‌ ॥ १९॥ 


न हिस्यात्सवभुतानि मेत्रायणगतश्चरन्‌ । 
नेद्‌ जन्म समासाद्य वैर छुर्वीति केनचिनं ॥ २० ॥ 


आरकिंचन्य सुसतोषो निराशीस्त्वमचापलम्‌ । 
एतदाह पर श्रेय आत्मज्ञस्य जितात्मन ॥ २४ ॥ 


परिभ्रह परिलयज्य भव तात, जितेन्द्रिय । 
अशोक स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्‌ |! २२॥ 


निरामिषा न शोचन्ति यजेदासिषमालसन । 
परिलयञ्यामिष सौम्य, दु खतापाष्टिमो्त्यसे । २३ ॥ 


तपोनिटेन दान्तेन मुनिना सयतात्मना । 
अजित जेतुकामेन भाव्य सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ २४॥ 


९७२ आयेचरित्र 


गुणसगेष्वनासक्त एकचयोरत सदा । 
ब्राह्मणो न चिरादेव सुखमायात्ययुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
हन्द्वारामेषु भूतेषु य एको रमते सुनि । 
विद्धि क ४ [ऋ 
विद्धि प्रज्ञानतृप्र त ज्ञानतृप्नो न रोचति | २६॥ 
= € (~ ० (~ ॐ € 
लुभेरेभति देवत्व व्याभिश्रैजन्म मानुषम्‌ । 
अशुमेश्चाप्यधोजन्म कमभिङंमतेऽवश ॥ २७ ॥ 


तत्र मप्युजरादु चै सतत समभिद्रत । 
ससारे प्यते जन्तुस्त्कथ नावबुध्यसे ॥ २८ ॥ 


अहिते हितसज्ञस्त्वमधुवे धवसज्ञक । 
अनर्थे चा्थसज्ञस्त्व किमथ नावबुध्यसे ।॥ २९ ॥ 


अख परिग्रहेणेह दोषवान्हि परिह । 
कृमिर्हि कोशकारस्तु बध्यते स पसिहात्‌ ।॥ ३० ॥ 


पुत्रदारकुदटुम्बेषु सक्ता सीदन्ति जन्तव । 
सर पङ्काणेवे स्रा जीणो वनगजा इव ॥ ३१ ॥ 


महाजाङसमक्रष्टान्खङे मल्द्यानिवोद्धृतान्‌ | 
सेहजारसमाछृष्टान्परय जन्तुन्सुदु खितान्‌ ।॥ ३२ ॥ 


कुटुम्बपुव्रदाराश्च श्चरीर सचयाश्च ये । 
पारक्यमधुव सवं कि स्व सुकृतदुष्कृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यदा सवान्परियञ्य गन्तव्यमवशेन ते । 
अनर्थे कि प्रसक्तस्त्व समथं नानुतिष्ठसि ॥ २३४ ॥ 


श्रीड्धुकचरितप । ५५.७३ 


अविश्रान्तसनालम्बमपायेयमरैलिकम । 
तम कान्तारमध्वान कथमको गमिष्यसि | ३५ । 


न हि ता प्रस्थित कथचिपर्ठतोऽचुगमिष्यति । 
सुकृत दुष्कृत च त्वा ग्राम्यन्तमनुयास्यति ।! ३६ ॥ 


विद्या कमै च रोच च ज्ञान च उ्विस्तरम्‌ । 
अथोथमनुसायन्ते सिद्धा्थश्च विसुन्यत ॥ ३५ ॥ 
निबन्धनी रज्जुरषा या म्रामे वसतो रति । 

चछिन्तवैता सुकृतो यान्ति नेना चछिन्लन्ति दुष्कृत ॥ ३८ ॥ 


रूपकूखा मन खोता स्परीद्धीपा रसावहाम्‌ । 
गन्धपङ्का राव्दजला स्वगमागदुरावहाम ।॥। ३० ॥ 


क्षमारित्रा सलयमयी धमस्थेर्यवटारकाम । 
लयागवाताध्वगा शीघ्रा नौतायां ता नदा वतरन ।॥ ^° ॥ 


यज धममधमे च तथा सलयानरते यज । 
उभे सान्ते दयक्त्वा यन यजसि त येज ।॥ ४‹॥ 


यज धर्मेमसङ्कल्पादधम चाप्यङिप्सया । 
उभे सान्ते बुच्या बुद्धि परमनिश्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 


अस्थिस्थुण सखायुयुत मासशोणितरपनम्‌ । 
चमावनद्ध दुर्गन्धि पूण मूत्रपुरीषयो ॥ ४३ ॥ 


जराशोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वखमनिय च भृतावासमिम त्यज ॥ ४४ ॥ 
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£ [+ ति 
इद विश्च जगत्सवेमजगच्चापि यद्धवेन्‌ । 
महाभूताप्मक सवं महद्त्परमाश्रयात्‌ ॥ ४५ ॥ 


इन्द्रियाणि च पच्चैव तम॒ सत्व रजस्तथा । 

इयेष सप्रदश्चको राशिरव्यक्तसन्ञक । ४६ ॥ 
सर्वेरिहेन्द्रियार्थेश्च व्यक्ताव्यक्तं सहित । 
चतुर्विंशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गण ॥ ४४ ॥ 
एतै सर्वे समायुक्तो पुमानियभिधीयते । 

नरिवगं तु सुख दुख जीवित मरण तथा| ४८ ॥ 


० [४ क ४.१ 
य इद्‌ वेद तत्त्वेन स वेद्‌ प्रभवात्ययो | 
पारम्पर्येण बोद्धव्य ज्ञानाना यञ्च किचन | ४९ ॥ 


इन्द्रियैगृदह्यते यद्यत्तद्व्यक्तमिति स्थिति । 
अव्यक्तमिति विज्ञेय छिङ्गमाह्यमतीन्द्रियम्‌ । ५० ॥ 


इन्द्रियेनियतेर्दृही धाराभिरिव तप्यते । 
रोके विततमात्मान रोकाश्चात्मनि पयति । ५१ 


परावरदश शक्तिज्ञोनमूखा न नयति । 
परयत सवेभूतानि सवांवस्थासु सवेदा ॥ ५२ ॥ 


सवेभूतस्य सयोगो नाश्युभेनोपपद्यते । 
ज्ञानेन विविधान्ड्ेदानतिवृत्तस्य मोहनान्‌ ॥ ५३ ॥ 


खोके बुद्धिभरकाशेन रखोकमार्गेन रिष्यते । 
अनादिनिधन जन्तुमात्मनि स्थितमन्ययम्‌ ।। ५४ ॥ 


श्रीञ्चुकचरितम । ४१1 
अकतोरममूते च भगवानाह तीथविन्‌ । 
यो जन्तु स्वङ्ृतेस्तैस्ते करमेभिनिलयदु खित ॥ ५५ ॥ 
स दु खभ्रतिघाताथ हन्ति जन्तृननेकधा । 
तत कमे समान्ते पुनरन्य नव बह ॥ ५६ ॥ 
तप्यतेऽथ पुनस्तेन भुक्त्वाप"यमिवातुर । 
अजखमेव मोहान्धो दु खेषु सुखसन्नित । ५५७ ॥ 
वध्यते मथ्यते चैवं कमेभिर्मन्थवत्सद्‌ा । 


ततो निबद्ध खा योनि कमेणामुदयानिह । ५८ ॥ 


परिभ्रमति ससार चक्रवद्रहुवेदन । 
स त्व निवृत्तबन्धस्तु निद्त्तश्चापि कमेत । ५९ ॥ 


सर्ववित्समैजित्सिद्धौ भवभावविवजिव । 

सयमेन नव बन्ध निवत्य तपसो बरान्‌ । 

सप्राप्रा बहव सिद्धिमप्यवाधा सुखादयाम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति पञ्चमोऽध्याय ॥ 


-- शा 


षृष्टोऽध्याय ॥ 


नारद उवाच ॥ 
अशोक शोकनाश्चाथ खास चान्तिकर सवम्‌ । 
निदाम्य रभते बुद्धि ता रब्ध्वा सुखमेधते ॥ १ ॥ 
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शोकस्थानसहस्राणि मयस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम ॥ २ ॥ 


1, थमि [क (५ म, ्‌ 
तस्मादनिष्टनाराथमितिहास निबोध मे। 
तिष्ठत चेशे बुद्धिरुमते शोकनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनिष्टसम्रयोगाच्च विभ्रयोगास्मियस्य च । 

[५ 
मनुष्या मानसैटु खेय लते स्वल्पवुद्धय । ४ ॥। 


क [क 9. क 
द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान्न चिन्तयेत्‌ । 
न तानाद्रियमाणस्य सेहबन्ध प्रमुन्यते ।॥ ५ ॥ 


दोषदर्शी भवेत्तत्र यत्र राग प्रवतैते | 
गुणभूतानि युञ्यन्ते वियुज्यन्ते तथेव च ॥ £ ॥ 
सबीणि नैतदेकस्य शोकस्थान हि विद्यते । 
अनिष्टवर्धित परयेत्तथा क्षिप्र विरज्यते | ७ ॥ 


नार्थो न धर्मो न यशो योऽतीतमनुशोचति । 
दु खेन रभते दु ख द्रावनर्थो प्रपद्यते ॥ ८ ॥ 


नाश्रु कुवेन्ति ये बुध्या दृष्ट रोकेषु सततिम्‌ । 
सम्यक्प्रपश्यत सवं नाश्रुकर्मोपपद्यते ॥ ९ ॥ 


दु खोपधघाते शारीरे मानसे चाप्युपलिते । 
यस्मिन्न शक्यते कतुं यन्नस्तन्नाचुरोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 


भेषज्यमेतहु खस्य यदेतन्नाुचिन्तयेत्‌ । 
चिन्यमान हि न व्येति भूयश्चापि भ्रवधेते ॥ ११॥ 


श्रीद्युक्चररितम्‌ । १, 


प्रज्ञया मानस दुख हन्यानद्ररीरमौषये । 
ण्तद्विज्ञानसामभ्यं न वारे समतामियान ।॥ १२ ॥ 


अनिल यौवन रूप जीवित द्रव्यसचय । 
आरोग्य प्रियसवासो गरध्येत्तत्र न पण्डित ॥ ०३॥ 


न जानपदिक दु खमेक गाचितुमहति । 
अजोचन्प्रतिकुर्वीत यनि परयदुपक्रमम्‌ ।॥ १४ ॥ 


सुखाप्रहुतर दु ख जीवित नात्र सशय । 
स्निग्धत्व चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मरणमप्रियम्‌ ॥ ‹ ॥ 


परियजति यो दु स्व सुख वाग्युभय नर । 
अभ्येति ब्रह्म सोऽलयन्त न त गोचन्ति पण्डिता ॥ १६ ॥ 


यजन्ते दु खमथो हि पालनेन चत सुखा । 
दु खेन चाधिगम्यन्ते नारमेषा न चिन्तयन ॥ १५७ ॥ 


अन्यामन्या धनावस्था प्राप्य वैरोषिकी नरा । 
अतुप्ता यान्ति विध्वस सतोष यान्ति पण्डिता ।॥ १८॥ 


निमेषमात्रमपि हि वयो गन्छन्न तिष्ठति । 
खश्चरीरेष्वनियेषु निय करिमनुचिन्तयेन्‌ । १९ ॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता सञुच्छया । 


सयोगा बिप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ।॥ > ॥ 


अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परम सुखम्‌ । 


तस्मात्सतोषमेवेह धन परयन्ति पण्डिता । २१॥ 
। 
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भूतेषु भाव सचिन्य ये बुद्धा मनस परम्‌ । 
न शोचन्ति गताध्वान पर्यन्त परमा गतिम्‌ ॥ २२ ॥. 


सचिन्वानकमेत्ैन कामानाम वितप्रकम्‌ । 
व्याघ्र पञ्युभिवासाद्य मृत्युरादाय गन्छति । २३ ॥ 


तथाप्युपाय सपरश्येहु खस्य परिमोक्षणम्‌ । 
अदोचन्नारभन्ैव मुक्तश्चान्यसनी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


र भे, क क 
राब्द स्प च रूपे च गन्धेषु च रसेषु च | 
नोपभोगान्पर फिचिद्धनिनो बाधनस्य च ॥ २५ ॥ 


प्रकूसप्रयोगद्धूताना नास्ति दु ख परायणम्‌ । 
चिप्रयोगात्तु सर्व॑स्य न शोचेपरकृतिखित ॥ २६ ॥ 


धृदया शि भोदर रक्ेत्माणिपाद च चक्षुषा । 
चष श्रीत्रे च मनसा मनो वाच च विद्यया ॥ २४७ ॥ 


[0० स्तुतेष्वितरेषु क 
प्रणय प्रतिसहटय स च । 
विचरेदसयुन्नद स सुखी स च पण्डित ॥ २८ ॥ 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिष । 
आत्मनैव सहायेन यश्चरेत्स सुखी भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


इति षष्ठोऽध्याय ॥ 


0 ~> र दह च ~~ 


श्रङ्ुक्रचरितम } + ५९, 


सप्तमाऽध्याय ॥ 


मारद्‌ उवाच ॥ 


सुखदु खविपयासा यना समनुपयन । 
नेन प्रज्ञा सुनीत वा तायत नापि पारुषम ॥ ‹ ॥ 


स्वभावायनमातिषठे्यनवान्नावसीन्ति । 
जरामरणरोमेभ्य प्रियमास्मानसुद्धरन्‌ ॥ > ॥ 


रुजन्ति हि शरीराणि रोगा आरीरमानसा । 
सायका इव तीक््णाग्रा प्रयुक्ता न्डधन्विभि ॥३॥ 


उ्यधितस्य विधित्साभिस्ताम्यता जीवितेषिण । 
अवरस्य विनाराय गरीरमपकृष्यत | % ॥ 


खवन्ति न निवतेन्त खातासि सरितामिव । 
आयुरादाय मत्योना रा-यहानि पुन पुल ॥ ५॥ 


व्यययो ह्ययमयन्तपश्षया शुङ्खकृष्णया । 
जातान्मरत्यान्‌ जरयति निमषान्नावतिष्ठत । ६ ॥ 


सुखढु खानि भूतानामजरो जरययसौ । 
आदिलयो ह्यस्तमभ्येति पुन पुनर्देति च ॥ ७ ॥ 


अदृष्टपुवौनादाय भावानपरिकङ्कितान । 
इ्टानिष्टान्मनुष्याणामस्त गन्छन्ति रातय ॥ ८ ॥ 
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यो ऽयमिन्छे्यथाकाम कामाना तदवाग्नुयात्‌ । 
यदि स्यान्न पराधीन पुरुषस्य क्रियाणटमप । ९॥ 


सयताश्च हि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवा । 
दृश्यन्ते निष्फडा सन्त प्रहीणा सर्वकर्मभि ।॥ १०॥ 


अपरे बाङ्िशा सन्तो निगणा पुरुषाधमा । 
आश्ीर्भिरप्यसयुक्ता =रयन्ते सर्वकामिन ।॥ ११॥ 


भूतानामपर कश्चिद्धिसाया सततोप्थितत । 
वच्चनाया च छोकस्य स सुखेष्वेव जीयते ॥ १२ ॥ 


अचेष्टमानमासीन श्री कचिदुपतिष्ठते | 
कथित्कमीनु्दयान्यो नाप्राप्यमधिगन्छति ॥ १३ ॥ 
अपराध समाचल्व पुरुषस्य स्वभायत । 
नाभ्युत्थाने मनुष्याणा योगा स्युनोत्र स्य । 

[> [९ नू द्रम 
व्याधिभिश्च विमथ्यन्ते व्याधे ्षुद्रसगा इव ॥ ९४॥ 
व्याधिभिमभ्यमानाना त्यजता विपुर धनम्‌ । 
वेना नपकषैन्ति यतमानाश्चिकित्सका ।॥ १५ ॥ 
ते च।तिनिपुणा वैद्या कुशला सथतौषधा । 
व्याधिभि परिृष्यन्ते सगा व्याधैरिवार्दिता ॥ १६॥ 
ते पिबन्त कषायाश्च सपीषि विविधानि च । 
दृश्यन्ते जरया भग्ना नगा नेरिबोत्तमे ॥ ९५ ॥ 
के वा भुवि चिकिप्सन्ते रोगातौन्मृगपश्चिण । 
श्रापद्‌।नि दरिद्राश्च प्रायो नातभवन्तिते॥ ९८ ॥ 


श्राञ्चुक चरितम्‌ । ५८ < 


धारानपि दुराधषान्दृपतीनुम्रतजस । 
आक्रम्यादृदरते रागा परान्पञ्युगणा इव ।॥ १९ ॥ 


इति खाकमनाक्रन्द माहशाकपरि तम । 
स्रोतसा सहसा क्षिप्र हवियमाण वटीयसा ।॥ २ ॥ 


न धनन न राज्यन नाप्रण तपमा तथा| 
स्वभावमतिव्न्ते य नियुक्ता सरीरिण ॥ >“ ॥ 


न म्रियरन्न जीर्येरन्सर्वेभ्य सवकामिन । 
नाप्रिय प्रतिपश्येयुरत्थानख फटे मति ॥ >? ॥ 


उपयुपरि खोकस्य सर्वो गन्तु समीहत । 
यनते च यथाडाक्तिन च तद्ररतेत तथा|| २३॥ 


पेरयैमदमत्ताश्च मत्तान्मच्यमदेन च । 
अप्रमत्ता शठा दूरा विक्रान्ता पयुपासत्त ॥ > ४ ॥ 


ॐ 


छशा परिनिबहन्ते केषाचिदसमीधिता । 


® [9 


स्व स्व च पुनरन्येषा न किचिद्धिगम्यत ॥ २५ ॥ 

महच्च फरूवेषम्य हर्यते कमेसधिषु । 

वहन्ति क्िबिकामन्ये यान्यन्ये रिनिकागता ॥ २६ ॥ 

सर्वेषास्द्धिकामानामन्य रथपुर सरा । 

मनुष्याश्च गतश्खीका कातक्ा विधवा जिय । २५॥ 
क क न्येके भ, 

हन्द्वारामेषु भूतेषु गच्छन्येकेकडो नरा । 

इदमन्यत्पद्‌ पद्य मात्र मोह करिष्यसि । २८ ॥ 
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यज धर्ममधमं च उभे सलयाचते यज । 
उभे सलयानरते दयक्त्वा येन यजसि त यज | २९॥ 


एतत्ते परम गृह्यमारयातमृषिसत्तम । 
येन देवा परियस्य मयेरोक दिव गता ॥ ३०॥ 


नारदस्य वच श्रुत्वा शुक परमवुद्धिमान । 
सचिन्य मनसा धीरो निश्चय नाध्यगच्छत । ३१ ॥ 
ुत्रदारैमेदान्ेरो विद्योन्माथी महान्‌ श्रम । 
कि नु स्याच्छाश्चत स्थानमल्पङ्केश महोदयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ततो मुहूतं सचिन्य निशिता गत्तिमात्मन । 
परावरज्ञो धर्मस्य परा नै श्रयसी गतिम्‌ ।॥ ३३ ॥ 


कथ त्वहमसण्िष्टो गन्छेय गतिसत्तमाय । 

नावर्तेय यथा भूयो योनिसकरसागरे ।॥ ३४ ॥ 

पर भाव हि काङ्क्षामि यत्र नावतेते पुन । 
सवैसद्खान्परिलयञ्य निश्चिन्तो मनसा गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


तब यस्यामि यत्रात्मा दाम मेऽधिगमिष्यति | 
अक्षयश्चाव्ययश्चव यत राम्यामि शादरवत । ३६ ॥ 


न तु योगमृते शक्या प्राप्तु सा परमा गति । 
अवबन्धो हि बुद्धस्य कमेभिर्नोपपद्यते ॥ ३७ ॥ 


तस्माद्योग समास्थाय त्यक्त्वा गृहकडेवरम्‌ । 
वायुभूत प्रवेक्यामि तेजोराशि दिवाकरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


श्रीुकचरितम ` ३ 


न ह्येष क्षयता याति सोम सुरग्णेयथा । 
कम्पित पतते भूमि पुनश्ैवाधिरोहति ॥ ३९ ॥ 


क्षीयते हि सदा सोम पुनश्चेवाभिपृयत । 
नेन्छाम्येव विन्त्विते दासवृद्धी पनपुन ॥ ५ ॥ 


रविस्तु सन्तापयते छोकान ररिमिभिर्ल्वणे । 
सवैतस्तज आत्ते नित्यम्पयमण्डट ॥ ४१ ॥ 
अतो मे रोचते गन्तुमाित्य दीप्ततेजसम । 

अत्र वत्स्यामि दुधेर्षो निरशङ्कनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 


सयेख सल्ने चाह निक्षिप्य क्र्वरम्‌ । 
ऋषिभि सह्‌ यास्यामि सोर तेजाऽतिदुस्सहम ।! ४३ ॥ 


आप्रन्छामि नगान्नागान्गिरिमु्वीं दिशो न्विम्‌ । 
देवदानवगन्धवान्पिद्ाचारगराक्षसान ॥ ४४ ॥ 


राकेषु सवभूुतानि प्रवेस्यामि न सञ्चय । 

पश्यन्तु योगवीर्यं मे स्वे देवा सहषिभि ॥ ४५ ॥ 
अथानुज्ञाप्य तमृषिं नारद रोकविश्रुतम । 
तस्मादनुज्ञा सप्राप्य जगाम पितर प्रति । ४६॥ 


सोऽभिवाद्य महात्मान कृष्णद्वेपायन मुनिम्‌ । 
शुकं प्रदक्षिण कृत्वा कृष्णमाप्रष्टवान्सुनिम । ४७ ॥ 


भ्रुत्वा चषिस्तदचन शुकस्य 
प्रीतो महात्मा पुनराह चैनम । 


(५ छे 
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भोभो पुत्र स्थीयता तावददयय 
यावञ््ु प्रीणयामि त्वदर्थ ।॥ ४८ ॥ 


निरपेक्ष शुको भूत्वा नि स्नेहो मुक्तसश्य । 
मोक्षमेवाुसचिन्य गमनाय मनो दधे ॥ ४९ ॥ 


पितर सपरियञ्य जगाम मुनिसत्तम । 
केरासप्रष्ठ विपुर सिद्धसघनिषवितम ॥ ५० ॥ 


इति सत्तमो ऽध्याय ॥ 


---->~~).(~< ~> - 


अष्टमोऽध्याय ॥ 


भीष्म उवाच ॥। 
गिरिशवज्ग समार्य सुतो व्यासस्य भारत । 
समे देशे विविक्तं स नि शाक उपाविषत्‌ ॥ १ ॥ 


धारयामास चात्मान यथाश्चाख यथाविधि । 
पाद्प्रभृतिगात्रेषु कमेण कमयोगवित्‌ || २ ॥ 


तत॒स प्राङ्मुखो विद्धानादिये नाचिरोदिते। 
पाणिपाद समादाय विनीतबदुपाविकशत््‌ ।॥ ३ ॥ 


न तन्न पक्षिसघातो न शब्दो नातिदशैनम्‌ । 
यत्र वैयासकिर्धीमान्योक्तु समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 


श्रीरुकचगर्तिप्‌ । 


स दद्य तनात्म(न समवसङ्खविनि मनम | 
प्रजहास तता हाम ज्युक सप्र~य तपरम॥ ॥ 


स पुनर्योगमास्थाय मान्नमार्गापिट-वय । 
महायागेश्वरा भूत्वा साऽयक्रामिद्विषायमप ॥ ॥ 


तत प्रन्धिणं कृत्वा न्वाप नारन तन । 
निवेदयामास चत स्व याग परमपय। < ॥ 


शुक उवाच ॥ 


क 


दृष्ट मागे प्रवृत्तोऽभ्मि स्वस्ति नञ्स्तु तपापरन । 
त्वत्प्रसादात्रमिष्यामि गतिमिष्टा महाद्युते ॥ ८ ॥ 


नारदेनाभ्यनुज्ञात दुका दवैपायनात्मज । 
अभिवाद्य पुनर्योगमासथायाकाङमाषिजन ॥ ५ ॥ 


करैखासणृष्ठादुत्यय स पपात दिव तना । 
अन्तरिश्चचर श्रीमान्वायुभूत सुनिश्चित ॥ ९० ॥ 


तसुद्यन्त द्विजश्रेष्ठ वैनतेयसमनुतिम । 
दृ सर्वभूतानि मनोमारुतरहसम्‌ ॥ ११ ॥ 


व्यवसायेन खोकास्नीन्सवोन्सोऽथ विचिन्तयन । 
आस्थितो दीर्ध॑मध्वान पावकाकेसमप्रमं । १२॥ 


तमेकमनस यान्तमव्यग्रमङ्कतोभयम । 


द्दृड्ु सवेभूतानि जङ्गमानि चराणि च ॥ १३॥ 
। ~ 
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यथाशक्ति यथान्याय पूजा वै चक्रिरे तदा । 
पुष्पवर्वश्च दिन्यैस्तमवचक्रुर्दिवौकस ॥ १४ ॥ 


त दृष्ट विस्मिता सर्वे गन्धवाप्सरसा गणा । 
क्षयश्चैव ससिद्धा पर विस्मयमागता ॥ १५ ॥ 


अन्तरिक्षगत कोऽय तपसा सिद्धिमागत । 
अध कायो दरैवक्तरश्च नेवै समभिरञ्यते ॥ १६ ॥ 


र € ०१ [ॐ 
तत॒ परमधमाप्मा त्रिषु छोकेषु विश्रुत । 
मास्कर समुदीक्षन्स प्राइमुखो वाग्यतोऽगमत्‌ ॥ १७ ॥ 


शन्तेनाकाशमखिर पूरयन्निव स्वैश्च । 
तमापतन्त सहसा दृष्ट्रा सर्वासरोगणा ॥ १८ ॥ 


सभ्रान्तमनसो राजन्‌ , आसन्परमविस्मिता । 
पच्चचूडाभ्रतयो शशसुत्फुहखोचना ॥ १९ ॥ 


दैवत कतम द्येतदुत्तमा गतिमास्थितम्‌ । 
सुनिधितमिहायाति बिसुक्तमिव निस्प्रहम्‌ ॥ २० ॥ 


तत॒ समभिचक्राम मख्य नाम पवेतम्‌ । 

उवेक्षी पुवैचित्तिश्च य निलयमनुसेवत ॥ २१ ॥ 
तस्य ब्रह्मर्षिपुत्रस्य विस्मय ययतु परम्‌ । 

अहो बुद्धिसमाधान बेदाभ्यासरते द्विजे ॥ २२ ॥ 


अचिरेणैव काङेन नभश्चरति चन्द्रवत्‌ । 
पिवृशुशरूषया वुद्धि सप्राप्तोऽयमनुत्तमाम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रीञ्चुकचरितप । १६१, 


पितृभक्तो ह्ढनपा पितु सदयित सुत । 
अनन्यमनसा तेन कथ पित्रा विसज्ञत ॥ २४॥ 
उवेश्या वचन श्रुत्वा शुक परमधर्मविन्‌ । 

उदैक्षत दिद सवौ वचने गतमानस ॥ २५ ॥ 


सोऽन्तरिक्च महा चेव सञ्ञेखवनकाननाम्‌ ! 
विखोकयामास तन सरसि सरितस्तथा | २६॥ 


ततो द्वैपायनसुत बहुमानात्ममन्तत । 
कृताखछिपुटा सर्वा निरीध्न्त स्म न्वता | २७॥ 


अन्रवीत्तास्तदा वाक्य शुक परमधर्मविन्‌ । 
पिता यचनुगन्छेन्मा कोक्मान शुकेति वे । २८ ॥ 


तत प्रतिवचो देय सर्वैरेव समाहित । 
# १ र रै ४, 
एतन्मत्लेहत सव वचन कुुमर्दैथ । २९ ॥ 


दुकस्व वचन श्रुत्वा दिश॒ सवा सकानना । 
समुद्रा सरित रेखा प्रस्यूचुस्त समन्तत ॥ ३ ॥ 


यथाज्ञापयसे विप्र, बाटमेच भविष्यति | 
ऋषेव्यौहरतो वाक्य प्रतिवक््यामहे वयम ।॥ ३९ ॥ 


इति अश्रमोऽध्याय ॥ 


५ ~क २८ ब्द # ~~ 
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नवमोऽध्याय ॥ 


भाष्म उवाच ॥ 


इयेवुक्त्वा वचन ब्रह्मषि सुमहातपा । 
प्रातिष्ठत शुक सिद्धि दहित्वा दाषाश्तुर्विधान्‌ ॥ १॥ 


तमो ्यष्टविध हित्वा जहौ पञ्चविध रज । 

तत॒ सत्व जहौ धीमास्तदद्धुतभिवाभवन्‌ ॥ २ ॥ 
[भवे के, क ऋ (५ रक र भ 

ततस्तस्मिन्पदे निये निर्गुणे लिङ्खवर्जिते । 


(५ 


बरह्मणि प्रतयति्ठत्स विधूमोऽभ्रिरिव ञ्वख्न ॥ ३ ॥ 


उल्कापातो दिशा दाहो मूमिकम्पस्तथैव च । 
पराभूत क्षणे तस्मिस्तदद्धुतमिवा मवत्‌ ॥ ४ ॥ 


दुमा शाखाश्च मुसुचु शिखराणि च पवता । 


{~ € त 


निधोतश देश्च गिरिर्हिमवान्‌ दीयतीव ह ॥ ५ ॥ 


न बभासे सहम्नाञ्चुने जञ्वाङ च पावक । 
हदाश्च सरितश्चैव चुष्ुमु सागरास्तथा ॥ & ॥ 


ववषे वासवस्तोय रसवच्च सुगन्धि च 

ववौ समीरणश्चापि दिव्यगन्धवह श्चि ॥ ७ ॥ 
स शद्धे प्रथम दिव्ये हिमवन्मेरुसमिते । 

सषि श्रतपीते दे रुक्मरूप्यमये शुभे ॥ ८ ॥ 


भ्रीद्युकचरित्तम्‌ । ५८५ 


शतयाजनविस्तार 1तयगृद्धू च भारत । 
उदीची दिसाशथाय रुचिरे सन्दर ह । ९॥ 


साऽविदाङ्केन मनसा तथेवाभ्यपतन्छुक । 
तत॒ पवतन्रङ्ख द्र सहसैव द्विधा कृत ॥ ९० ॥ 


अदृश्यत महाराज तन्द्भुताभिवाभवन्‌ । 
तत॒ पवैतद्छङ्गागया सहसेव विनिस्म्रत ॥ ९१॥ 


न च प्रतिजघानास्य स गति पवेतात्तम । 
ततो महानभून्छव्डो टिवि सवेत्विकसम्‌ ॥ ८२ ॥ 


गन्ध्वाणामृषीणा च ये च होखनिवासिन । 
दृष्ट शुकमतिक्रान्त पवत च द्विधाकृतम ॥ १३ ॥ 


साघु साध्विति तत्रासीन्नाद्‌ सवत्र भारत । 
स पूज्यमानो दवेश्च गन्धर्वरैदधिभिम्तथा । ९४ ॥ 


यक्च॒राक्षससचेश्च विद्याधरगणेस्तथा । 
दिव्ये पुष्पै समाकीणंमन्तरिश् समन्तत ॥ १५ ॥ 


आसीक्कि महाराज शुकाभिपतने तदा । 
ततो मन्दाकिनी रम्यामुपरिष्रादभित्रजन्‌ ॥ १६ ॥ 


शुको ददशे धमौत्मा पुष्ितद्रुमकाननाम्‌ । 
तस्या कीडन्यभिरतास्ते चेवा्सरसा गणा ।॥ १७ ॥ 


सूल्याकार निराकारा शुक दृष्ट विवाससं । 
तसाक्रामन्तमाज्ञाय पिता खरेहसमन्वित ॥ १८ ॥ 
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उत्तमा गतिमास्थाय प्ष्ठतोऽनुससार ह । 
यकस्तु मारुतादृध्वं गति छृत्वान्तरिक्षगाम्‌ ॥ १९ ॥ 


द्शेयित्वा प्रभाव सख ब्ह्यभूतोऽभवत्तदा । 
महायोगगति व्वन्या व्यासोत्थाय महातपा ॥ २० ॥ 


निमेषान्तरमात्रेण श्युकाभिपतन ययौ । 
स ददी द्विधा कृष्वा पर्बेता्र श्चुक गतम ।॥ २९ ॥ 


राशसुक्ररषयस्तत्र कमे पुत्रस्य तत्तदा । 
तत शुकेति दीर्धेण राब्देनाक्रन्दितस्तदा ।॥ २२ ॥ 
स्वय पित्रा स्वरेणोजैख्ीष्धोकानयुनाच वै । 
शुक सर्वगतो भूत्वा सवोप्मा सवैतोमुख ॥ २३ ॥ 
प्रयभाषत धर्मौत्मा भोरशब्देनानुनादयन । 
तत एकाक्षर नाद्‌ भोरियेव समीरयन्‌ ॥ २४॥ 
प्रयाहरल्नगस्सवैमच्ै स्थावरजङ्गमम्‌ । 

(^ ल (५ 
तत प्रभति चाद्यापि शब्दानुच्चारितान्प्रथक्‌ । २५ ॥ 
गिरिगहरप्रषठेषु व्याहरन्ति डुक प्रति । 
अन्तर्हित प्रभाव तु दृशेयित्वा कस्तदा । २६ ॥ 


गुणान्सयञ्य शब्ददीन्पदमभ्यगमत्परम्‌ । 
महिमान तु त दृष्टा पुत्रस्यामिततेजस ॥ २७ ॥ 


निषसाद गिरिप्रस्थे पुत्रमेवानुचिन्तयन्‌ । 
ततो मन्दाकिनीतीरे क्रीडन्तोऽ्सरसा गणा ॥ २८॥ 


श्रीञ्यकचरितम्‌ । ५९९ 


आसाद्य तसषि सवा सश्रान्ता गतचतस । 
जङ्‌ निकिल्यिरे काधित्काश्चिद्रुल्मान्ध्रपनिर ॥ २९ ॥ 


वसनान्याददुः काथित्त दृष्ट सुनिमत्तमम । 
ता मुक्तता तु विज्ञाय मुनि पुत्रस्यवे तना ॥३- ॥ 


सक्ततामान्मनश्चेव प्रीतोऽम्‌द्रीडितश्च ह । 
ष € भ 9 ( 
त द॑चगन्धवदता महाषगणपराजत । ३९ ॥ 


पिनाकहस्तो भगवानभ्यागन्छत शकर । 
तमुवाच महादेव सान्त्वपूवैमिद्‌ं वच ॥ ३२ ॥ 


पुत्ररोकाभिसतप्र कृष्णद्वैपायन तदा । 
अभ्नभूमेरपा वायोरन्तरिश्चस्य चैव ह ॥ २३ ॥ 


वीर्येण सरश्च पुत्र पुरा मत्तस्त्वया वृत । 
स तथालक्षणो जातस्तपसा तव सभरत । ३४॥ 


| ® 


मम चैव प्रसादेन ब्रह्मतेजामय शुचि । 


(~ ५ / ॐ क 


स गति परमा प्राप्रो दुष्म्रापामनितेन्द्रिये ॥ ३५ ॥ 


देवतैरपि विप्र्च, त त्र किमनुद्रोचसि । 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयो यावत्स्थास्यन्ति सागरा ॥ ३६ ॥ 


तावत्तवाक्षया कीतिं सपुत्रस्य भविष्यति । 
छाया खपुत्रसरकी सवेतोऽनपगा सद्‌ा ॥ ३७ ॥ 


रक्ष्यसे त्व च रोकेऽस्मिन्मल्रसादन्महासुने । 
सोऽनुनीतो भगवता स्वय रुद्रेण भारत ॥ ३८ ॥ 


९२ आर्यचरितर 


छाया परयन्समावृत्त स सुनि परया मुदा । 
हति जन्मगतिश्चैव ञ्ुकख भरतषभ । 
विस्तरेण समारयाता यन्मा त परिगप्रन्छसि ॥ ३९ ॥ 


एतदाचष्ट मे राजन्‌ , देवर्षिनौरद पुरा । 
व्यासश्चैव महायोगी सजस्पेषु पदे पदे ॥ ४० ॥ 


इतिहासमिद पुण्य मोधधर्मोपसहितम्‌ । 
धारयेध शमपर स गन्दठेप्परमा गतिम ॥ ४१॥ 


इति नवमोऽध्याय ॥ 


इति श्रीमहाभारते शातिपवणि मोक्षधम डुकचरित नाम 
२२ - २२२ अध्याया ॥ 
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॥ श्ुक्वेराग्योपदेराः ॥ 





युधिष्ठिर उवाच ॥ 
कथ निर्वेल्मापन्न ञ्ुको वेयासक्षि पुरा । 
एतदिच्छाम्यह्‌ श्रोतु पर कौतूहरू हिमे ॥ १ ॥ 
अव्यक्तव्यक्ततत्त्वाना निश्चय बुद्धिनिखयम्‌ । 
वक्तुमहैसि कौरव्य, देवस्याजस्य या कृति ॥ २ ॥ 


भीष्म उवाच । 
प्राङकतेन प्रवृत्तेन चरन्तमकुतोभयम्‌ । 
अध्याप्य कृत्छ्र स्वाध्यायमन्वञ्चद पिता सुतम ।! ३ ॥ 


व्यास उवाच ॥ 
धर पुल, निषेवख सुतीकष्णौ च हिमातपौ । 
ुस्िपासे च वायु च जय निय जितेन्द्रिय ॥ ४॥ 
सलयमाजेवमक्रोधमनसूया दम तप । 


अर्हिसा चानृञ्चख च विधिवत्पारिपाख्य ।॥ ५ ॥ 


सये तिष्ठ रतो धर्मे हित्वा सवैमनाजंवम्‌ । 
देवतातिथिक्षेषेण यात्रा प्राणस्य सिह ।॥ ६ ॥ 


फेनमात्रोपमे देहे जीवे शङुनिवर्स्थिते । 
अनिये प्रियसवासे कथ स्वपिषि पुत्रक ॥ ७ ॥ 


५९४ आयेचचरितरे 


अ्रमत्तेषु जायत्सु निययुक्तेषु शत्रुषु । 
अन्तर छिप्समानेषु बा, त्व नावबुध्यसे ॥ ८ ॥ 


अह सु गण्यमानेषु क्षीयमाणे तथायुषि । 
जीविते छिरयमाने च किमुत्थाय न धावसि ॥ ९॥ 


रैदठौकिकमीहन्ते माससोणितवधंनम्‌ । 
पारडोकिककार्येषु प्रसुप्रा शृश्नास्तिका ॥ १० ॥ 


धमौय येऽभ्यसूयन्ति बुद्धिमोहान्विता नरा । 
अपथा गच्छता तेषामयुयातापि पीड्यते ॥ ११ ॥ 


ये तु तुष्टा श्रतिपरा महात्मानो महाबा । 
धम्यं पन्थानमारूढास्तानुपास्स्र च प्रच्छ च ॥ १२ ॥ 


उपधाय मत तेषा बुधाना धम॑दर्दिनाम्‌ । 
नियन्छ परया वुद्या चित्तसुत्पथगामि वै ॥ १३ ॥ 


आद्यकालिकया बुच्या दूरे शच इति निभया । 
सर्वेभक्ष्या न पश्यन्ति कमेभूमिमचेतस ॥ १४ ॥ 


¢ $ | ० किचिरि [९ 
धमं नि श्रणिमाख्ाय त्क चित्समारुह्‌ । 
कोराकारवद्‌ात्मान वेष्टयन्नानुबुध्यसे ॥ १५ ॥ 


नास्तिक सिन्नमयोद्‌ कूरपातमिव स्थितम्‌ । 
वामत रु विखन्धो नर बेणुमिवोद्धूतम्‌ ॥ १६ ॥ 


काम क्रोध च मृत्यु च पञ्चेन्द्रियजटा नदीम्‌ । 
नाव धृतिमयी छृत्वा जन्मदुगांणि सन्तर ॥ १५७ ॥ 


ञुकवेराग्यापदश । ५९५ 


मृ भ 9 रिपीडिते (> म 
व्युनाभ्याहते रोके जरया पा । 
अमोघासु पतन्तीषु धमपातेन सन्तर ॥ ९८ ॥ 


तिष्ठन्त च शयान च सृत्युरन्वेषते यदा | 
निवति छमते कस्माद्‌कस्मान्मृल्युनाभित ॥ १९॥ 


सचिन्वानकमेवेन कामानामवितुप्रकम्‌ । 
वृको वारणमासाद्य मृत्युरादाय गन्ति ॥ २० ॥ 


कमश ॒ सचितरिखो धमवुद्धिमयो महान्‌ । 
अन्धकारे प्रवेष्टव्य दीपो यत्नेन धायेताम्‌ । २९॥ 


सपतन्देहजाखानि कदाचिदिह मायु । 
ब्राह्मण्य रमते जन्तुस्तत्पुतन, परिपाख्य ॥ २२ ॥ 


ब्राह्मण्यस्य तु देहोऽय न कामाथांय जायते । 
इह शाय तपसे प्रेय त्वलुपम सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


ब्राह्मण्य बहुभिरवाप्यते तपामि 

स्तद्वव्ध्वा न रतिपरेण हेङितव्यम्‌ । 
स्वाध्याये तपसि दमे च निलययुक्त 

क्षेमार्थी कुशरपर सदा यतस्व ॥ > ४ ॥ 


अव्यक्तभ्रकरतिरय कराक्षरीर 
सुष्मात्मा क्षणत्रटिक्लो निमेषरोमा । 
सवास्य समबलद्युङ्खकृष्णनेत्रो 
मासाङ्खो द्रवति बयोहयो नराणाम्‌ ॥ २५ ॥ 


८५९६ 


आयचरित्े 


त दृष्टा प्रस्रतमजखमुप्रचेग 
गच्छन्त सततमिहान्ववेक्षमाणम्‌ । 
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चक्षुस्ते यदि न परप्रणेतृनेय 
धर्मे ते भवतु मन पर निशम्य ॥ २६॥ 


ये चात प्रचङितधमेकामव्त्ता 

क्रोश्चन्त सततमनिष्टसप्रयोगा । 
द्धिरयन्त परिगतवेदनादारीरा 

बह्लीमि सुभ्ररामधमेकारणाभि ॥ २७ ॥ 


राजा सदा धमेपर ्ुभाञ्चभस्य 

गोप्ता समीक्ष्य सुकृतिना दधाति छोकान्‌ । 
बहुविधमपि चरति विद्यति 

सुखमसुपगत निरवद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


शरानोमीषणकाया अयोमुखानि 
वयासि बदगृध्पक्षिणा च सधा । 

नरकदने रर्धिरपा गुरुवचन- 
नुदमुपरत विश्न्यसन्त ॥ २९॥ 


मयोदा नियता स्वयभुवा य इहेमा 
प्रभिनत्ति दशगुणा मनोुगत्वात्‌ । 

निवसति श्वृशमसुख पित्‌- 
विषयविपिनमवगाह्य स पाप ॥ ३० ॥ 


यो छुग्ध सुश्रश प्रियानृतश्च मनुष्य 
सततनिकृतिवचनाभिरति स्यात्‌ । 


जुकवेराग्यापदेश । ९६३ 


उपनिधिभिरसुखकृत्स परमनिरयगो 
श्रसमसुखमनुभवति दुष्कृतकमो ॥ ३९ ॥ 


उष्णा वैतरणी महानदी- 

मवगाढाऽसि पत्रवनभिन्नगात्र । 
परञ्चुवनञ्चया निपतितो 

वसति च महानिरय भ्रात ॥ ३२॥ 


महापदानि कत्थसे न चाप्यवेश्चस पर 

चिरस्य सत्युकारिकामनागता न बुध्यस । 
प्रयायता किमास्यते समुत्थित महद्भय- 

मतिभ्रमाथि दारुण सुखस्य सविधीयताम्‌ ।॥ २३ ॥ 


पुरारृत प्रणीयते यमस्य राजश्ासना- 

ततमन्तकायदारुणै प्रयत्नमाजजवे कुरु । 
पुरा समूख्वान्धव प्रभुहरयदु खवि- 

तवेह जीवित यमो न चास्य तख वारक ॥ ३४॥ 
पुराभिवाति मारुतो यमख य पुर सर 

पुरेक एव नीयसे कुरुष्व साम्परायिकम्‌ । 
पुरास हिकं एव ते प्रवाति मारुतोऽन्तक 

पुरा च विभ्रमन्ति ते दिद्चो महाभयागमे ।॥ ३५ ॥ 
श्रतिश्च सनिरुध्यते पुरा तवेह पुत्रक 

समाकरुखस्य गच्छत ॒ समाधिसुत्तम कुस । 
दभा्युमे पुराकृत प्रमादकमेविग्रुते 

स्मरन्पुरा न तप्यसे निधत्स्व केवर निधिम ॥ ३६ ॥ 


८९९८ 
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पुरा जरा कठेवर विजजंरीकरोति ते 
बङाङ्गरूपहारिणी निधत्स्व केवर निधिम्‌ । 
पुरा सारीरमन्तको भिनत्ति रोगसारथि 
प्रसद्य जीवितक्षये तपा महत्समाचर । ३७ ॥ 


पुरा बका भयङ्करा मनुष्यदेहगोचरा 

अभिद्रवन्ति सबेतो यतस्व पुण्यरीखने । 
पुरान्धकारमेकको नु परयसि त्वरस्व वे 

पुरा हिरण्मयान्नगाननिरीक्षसेऽद्विमूधेनि ॥ ३८ ॥ 


पुरा कुसङ्खता न ते सुहन्युखाश्च शात्रव 
विचाङ्यन्ति ददनाद्धटस्व पुत्र, यत्परम्‌ । 
धनस्य यस्य राजतो भय न चास्ति चोरत 
मृत च यन्न मुच्चति समजेयस्व तद्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


न तत्र सविभज्यते स्वकमेभि परस्पर 
यदेव यस्य यौतक तदेव तव सोऽदयुते । 
९ क भ, [क 
परत्र येन जीव्यते तदेव पुत्र, दीयता 
धन यदक्षर तुव समजेयस्व तस्स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 


न यावदेव पन्यत महाजनस्य यावक- 
मक्र एव यावके पुरा प्रलीयसे त्वर । 
भ 
न मातुपुबान्धवा न सस्तुत प्रियो जन 
| अ क, मेकपातिनम्‌ 
अनुव्रजन्ति सङ्कटे ब्रजन्त ॥ ४१॥ 


यदेव कमं केवर पुराकृत शुभाञ्युभ 
तदेव पुत्र, साथेक भवयत गन्छत । 


ञुकवैराग्योपनेङ । ५५९. 


हिरण्यरनसच्चया श्ुभारुभेन सञ्चिता 
न तदय देहसचये भवन्ति कायंसा पका | २ ॥ 


परत्र गासि कस्य ते कृताकृतस्य कमणो 

न साक्षिरात्मना समो नृणामिहास्ि कश्चन । 
मनुष्यदेहशल्यक भवययसुत्र गच्छत 

प्रविदय बुद्धिचक्चुषा प्रदृश्यते हि स्वंश ॥ ४३ ॥ 


इहािसूयेवायव शर्यीरमाश्रिताख्य 
स्त ण्व तस्य साश्चिणो भवन्ति धरमेदश्िन । 
अहर्मिरोषु सवेत स्प्रशतसु सवेचारिषु 
प्रकाश्चगूढव्त्तिषु स्वधमेमेव पार्य । ४४ ॥ 


अनेकपारिपन्थिके विरूपरौद्रमश्िके 
स्वमेव कर्म रश्यता स्वकमं तत्र गच्छति। 
के ४.४ 
न तत्र सविभञ्यते स्वकमेणा परस्पर 
तथाक्रत स्वक्रमंज तदेव रुज्यते फख्म्‌ । ४५ ॥ 


यथाप्सरोगणा फर सुख महर्षिभि सह 
तथाघ्ुवन्ति कमेज विमानकामगामिन । 
यथेह यत्कृत ञ्युभ विपाप्ममि कृतात्मभि 
तदाघ्ुवन्ति मानवास्तथा विञ्युद्धयोनय ॥ ४६ ॥ 
प्रजापते सखोकृता बहस्पते शतक्रतो- 
तरैजन्ति ते परा गति गृहस्थधमंसेतुमभि । 
सहसखररोऽप्यनेकदा प्रवक्तुसुत्सुकाय ते 
अबुद्धिमोहन पुन प्रभु्िनाय पावक ॥ ४५७ ॥ 


&०० आयचरित्र 


गता च्रिरष्टवषेता धुबोऽसि पच्चविशक 
कुरुष्व ध्मेसश्वय वयो हि तेऽतिवतेते । 

पुरा करोति सोऽन्तक प्रमादगोऽदुखा चमू 
यथाग्रहीतसुत्थितस्त्वरस्व धमेपाल्ने ॥ ४८ ॥ 


यथा स्वमेव प्रष्टतस्त्वमम्रतो गमिष्यसि 

तथा गति गमेष्यत किमात्मना परेण वा । 
यदेकपातिना सता भवलयमुत्र गच्छता 

भयेषु साम्परायिक निधत्सख केवर निधिम्‌ ॥ ४९॥ 


सकूरमूख्वान्धव प्रसुहैरत्यसङ्गवा 
न्न सन्ति यस्य वारका रुष्व धर्मसनिषिम्‌ । 
इद निदरान मया तवेह पुत्र; साप्रत 
खद्रनानुमानत प्रव्णित कुरुष्व तत्‌ ॥ ५० ॥ 


दधाति य स्वकर्मणा ददाति यस्य कस्यचित्‌ 
अवुद्धिमोहजेरणे स एक एव युज्यते । 
श्रत समस्तमष्रयुते प्रङ्वेत शुभा क्रिया- 
स्तदेतद्थदरोन इतज्ञमथेसहितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
निबन्धनी रल्लुरेषा या म्रामे वसतो रति । 
छिन््वेता सुतो यान्ति नैना छिन्दन्ति दुष्कृत ॥ ५२ ॥ 
किं ते धनेन कि बन्धुभिस्ते 
किते पुत्रै पुत्रक, यो मरिष्यसि । 
आत्मानमन्विच्छ गृहा भरचिष्ट 
पितामहास्ते क गताश्च सर्वे ॥ ५३ ॥ 


ुकवैराग्योपदेद् । ६०१ 


श्च कायम कुर्वीत पुवोहे चापराहिकम्‌ । 
न हि प्रतीयते सत्यु कृत वास्य न वा कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अनुगम्य विनाड्ञान्ते निवतेन्ते ह बान्धवा । 
अग्नौ प्रक्षिप्य पुरुष ज्ञातय सुहटस्तथा ॥ ५५ ॥ 


नास्तिकाञ्िरयुक्रोशान्नरान्पापमते स्थितान । 
वामत ऊरु विस्रब्ध परग्रप्सुरतन्द्रित ।। ५६ ॥ 


एवमभ्याहते छोके काङेनोपनिपीडत ! 
स॒महद्ैयमारस्ब्य धसं सवीत्मना कुर || ५७ ॥! 


अथेम ठदेनोपाय सम्यग्यो वेत्ति मानव । 
सम्यकस्वधमै छत्वेह परत्र सुखमश्नुते ।॥ ५८ ॥ 


न देहभेदे मरण विजानताम्‌ 
न च प्रणाश्च स्वनुपाछति पथि । 
धमं हि यो वर्धयते स पण्डितो 
य एव धमोन्च्ववते स मुद्यति ॥ ५९ ॥ 


प्रयुक्तयो क्मपथि स्वकमंणो 

फट प्रयोक्ता रभते यथाकृतम्‌ । 
निहीनकमा निरय प्रपद्यते 

तिविष्टप गच्छति धमेषपारग ॥ ६० ॥ 


सोपानमभूत स्वगेस्म मादुष्य प्राप्य दुभम्‌ । 


तथासान समादध्याद्धकयते न पुनयेथा ! ६१ ॥ 
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यस्य नोत्करामति मति स्वगमागौनुसारिणी । 
तमाह पुण्यकर्माणमशोन्य पुत्रबान्धवे ॥ ६२ ॥ 


यस्य नोपहता बुद्धिनिश्चये हवखम्बते । 
स्वगे कृतावकाडास्य नासि तस्य महद्भयम्‌ । ६३ ॥ 


तपोवनेषु ये जातास्ततैव निधन गता । 
तेषामल्पतरो धमं कामभोगानजानताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


यस्तु भोगान्परियस्य शरीरेण तपश्चरेत्‌ । 
न तेन किश्िन्न प्राप्न तन्मे बहुमत फर्म ॥ ६५ ॥ 


मातापितृसहस्राणि पुत्रदारङतानि च । 
अनागतान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ £ ६ ॥ 


अहमेको न मे कथिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
न त पश्यामि यस्याह न त पदयामि यो मम ॥ ६७ ॥ 


न तेषा भवता कायं न कार्यं तव तैरपि । 
स्वङ्रतैस्तानि जातानि भवश्चैव गमिष्यति ॥ ६८ ॥ 


इह खोके हि धनिना स्वजन स्वजनायते । 
स्वजनस्तु दरिद्राणा जीवतामपि नयति ॥ ६९ ॥ 


सञ्विनोयश्युभ कमे कखत्रपेक्षया नर । 
तत इशमवाप्रोति परत्रह तथेव च |*७० ॥ 


पयति छिन्नभूत हि जीवरोक स्वकमेणा । 
तत्कुरुष्व तथा पुत्र, ङत्स्ञ यत्समुदाहृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 


कवैराग्योपदरा । ६०३ 


तदतत्सप्रृइ्यैव कमैमभूमि प्रपश्यता । 
शुभान्याचरितव्यानि परलोकमभीप्सता ।॥ ७२ ॥ 


मासतुसनज्ञापरिवतेकेन 

सूर्याभ्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
स्वकमेनिष्ठाफरसाक्षिकेण 

भूतानि कार पचति प्रसह्य ॥ ७२ ॥ 


धनन कि यन्न ददाति नाश्रुते 
बखेन कि येन रिपु न बाधते | 
५५ क रः क, 
श्रुतेन कि येन न धममाचरेन्‌ 
किमासना यो न जितेन्द्रियो बक्षी | ७४ ॥ 
भीष्म उवाच ॥ 
इद्‌ द्रैपायनवचो हितसुक्त निशम्य तु । 
शुको गत॒ परियञ्य पितर मोक्षदेशिकम्‌ । ७५ ॥ 


इात श्रामहाभारते सान्तपवाण 
३२९ अध्याय ॥ 


॥ चतुर्विरातिय॒रूपाख्यानम्‌ ॥ 


अच्राप्युदाहरन्तीमभितिहास पुरातनम । 
अवधूतस्य सवाद यदोरमितततेजस ॥ १ ॥ 


अवधूत द्विज कचिश्चरन्तसकुतोभयम्‌ । 
कवि निरीक्ष्य तरुण यदु पप्रच्छ वर्म॑विन्‌ ॥ २॥ 


यदुरुवाच ॥ 


कुतो बुद्धिरिय ब्रह्मन्‌, अकतु सुविशारदा । 
यामासाद्य भवान्‌ रोक विद्धाश्चरति बाख्वत्‌ ।॥ ३ ॥ 


प्रायो धमाथेकामेषु विवित्साया च मानवा । 
हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशस श्रिय ॥ ४ ॥ 


त्रतु कल्प कचिदेक्ष सुभगोऽख्रृतभाषण । 
न कतो नेहसे किचिजडोन्मत्तपिञ्ाचवत्‌ ॥ ५ ॥ 


जनेषु दह्यमानेषु कामरोभद्वाभ्रिना । 
न तप्यसेऽञ्निना मुक्तो गङ्गाम्भस्थ इव. द्विप || ६ ॥ 


त्व हि न पच्छता ब्रह्मन्‌, आत्मन्यानन्दकारणम्‌ । 
बूहि स्पशेविहीनस्य भवत केवरास्मन ॥ ७ ॥ 


चतुनिरातिगुरूपाख्यानम्‌ । ६०५ 


श्रीमगवासुवाच ॥ 
यदुनैव महाभागा ब्रह्मण्येन सुमधसा । 
पृष्ट सभाजित प्राह्‌ प्रश्रयावनत चुपम्‌ | ८ ॥ 
ाह्यण उवाच ॥ 
सन्ति मे गुरवो राजन › बहवा बुद्युपाभ्रिता । 
यतो बुद्धिमुपाढय सुक्तोऽटामीह तन्श्णु ॥ ९ ॥ 
प्रथिवीवायुराकाश्चमपोऽचचिश्चन्द्रेमा रवि । 
कपोतोऽजगर सिन्धु पतङ्खा मधुकद्रज | ९० ॥ 
मधुहा हरिणा मीन पिङ्गखा कुरराऽभेक । 
कुमारी गरछृत्सपै उणेनाभि सपेराक़त्‌ । ९१ ॥ 


एत मे गुरवो राजन , चतुर्वितिराशरिता । 
िक्षाव्रत्तिभिरेतेषामन्वरिक्षमिहासन ।॥ ९८ ॥ 


यतो यदनुिक्षामि यथा बा नाहुषासज । 
तत्तथा पुरुषन्वाघ्र, निवोध कथयामि ते ॥ १३॥ 


भूतेराक्रम्यमाणोऽपि वीरो दैववश्चाजुगे । 
तद्धिद्रान्नचङेन्मागादन्वशिक्न क्ितेव्रैतम । १४॥ 


दाश्रत्परार्थसर्वेह षरार्थेकान्तसभव । 

साधु रिक्त भूशत्तो नगशिष्य षरासताम्‌ ॥ १५ | 
प्राणवृ्यैव सतुष्येन्मुमिनबेन्द्रियप्रियै । 

ज्ञान यथा ने वरयत नावकीर्येत कवाड््नन ॥ १६॥ 


&०& आयचरितर 


विषयेष्वाविरान्योगी नानाधर्मेषु सवेत । 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषल्नेत वायुवत्‌ ॥ १७ ॥ 
पार्थिवेषिवह देहेषु प्रविष्टस्तद्ुणाश्रय । 
गुणै युञ्यते योगी गन्धैवौयुरिवासद र्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्तर्हितश्च स्िरजङ्धमेषु 
ब्रह्मसभावेन समन्वयेन । 
व्याप्याव्यवक्छेदमसङ्गमासनो 
मुनि्नभस्ल विततस्य भावयेत्‌ ।॥ १९॥ 


तेजोऽवन्नमये मौवैर्मेवायैवायुनेरिते । 
न स्परयते नभस्तद्रत्कारदष्टेयणे पुमान्‌ ॥ २० ॥ 


स्वन्छ प्रकृतित ज्लिग्धो माधुयेस्तीथेभूदेणाम । 
मुनि पुनायपा मिबमीश्छोपस्परकीतेनै ॥ २१ ॥ 


तेजसी तपसा दीप्र दुधर्षोदरभाजन । 
सबेभक्षोऽपि युक्तीसा नादत्ते मख्मभ्रिवत्‌ ॥ २२ ॥ 


कचिच्छन्न कचित्स्पष् उपास्य श्रेय इन्छताम्‌ । 
मुङ्क सवत्र दातृणा दहन्प्रागुत्तराञ्चभम्‌ ॥ २३ ॥ 
सखमायया सृष्टमिद्‌ सदसह्क्षण विभु । 

प्रविष्ट इयते तत्तत्खरूपोऽन्निरिवैधसि !॥ २४ ॥ 


विसगोद्ा उमदशानान्ता भावा देहस्य नासन । 
कछानामिव चन्द्रस्य काठेनाव्यक्तवसना ॥ २५ ॥ 


चतुविदतिगुरूपाख्यानम । ६०५ 


काङेन ह्योधवेगेन भूताना प्रभवाप्ययौ । 
निलयावपिं न दर्येते आलसनोऽप्रेयेथाचिषाम्‌ ॥ २६ ॥ 


गुणैगीणानुपादत्ते यथाकार विमुच्चति । 
क भ योगी अ (५, 6 गोपति 
न तेषु युञ्यते योगी गोभिगो इव गोपति । २७ ॥ 
५५, क क ऋ [९ 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्ति इव तद्रत । 


ठ््यते स्थूरूमतिभि आत्मा चावस्ितोऽकैवन्‌ ॥ २८ ॥ 


नातिखेह प्रसद्धा वा कतेव्य कापि केनचिन्‌ । 
कुवैन्विन्देत सन्ताप कपोत इव दीनधी ॥ >९॥ 


कपोत कश्चनारण्ये छृतनीडो वनस्पतौ । 
कपोदया मायया साधैमुवास कतिचित्समा ॥ ३० ॥ 


कपोतौ सेहगुणितहदयोौ गृहधर्मिणौ । 

दृष्टि दृष्टयाङ्गमङ्न बुद्धि बुद्धया बबन्धतु ॥ ३१॥ 
दाग्यासनाटनसानवाताक्रीडाङनादिकम्‌ । 
मिथुनीभूय विखन्धौ चेरतुवैनराजिषु ॥ ३२ ॥ 

य य वाञ्छति सा राजस्तपेयन्यनुकम्पिता । 


त त समनयत्काम कृद्धेणाप्यजितेन्द्रिय ॥ ३३ ॥ 


कपोती प्रथम गर्भ गृह्णती कारू आगते | 


क ७५ दे 


अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्यु सन्निधो सती ॥ ३४ ॥ 


तेषु कारे व्यजायन्त रचितावयवा हरे । 
राक्तिभिदुविभाव्याभि कोमङाङ्खतनूरुहा ।॥ ३५ ॥ 


६०८ अचरि) 


प्रजा पुपुषतु प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ । 
शरण्वन्तौ कूजित तासा निवतो कठभाषितै ॥ ३६ ॥ 


तासा पतत्रे सुस्पर्यो कूजितैमुगधचेष्िते । 
्रस्यद्रमैरदीनाना पितरौ सुद्म।पतु ॥ ३७ ॥ 


सेदायुबद्धहृदयावन्योन्य विष्णुमायया । 
विमोहितो दीनधियौ शिरून्पुपुषतु प्रजा ॥ ३८ ॥ 


एकदा जगमतुस्तासामन्नार्थौ तौ ऊटुबिनौ । 
परित कानने वस्मिन्नथिनो चैरतुश्चिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


दृष्टम तोर्छिव्धक कशचियदन्छातो बनेचर । 
जगहे जारूमातलय चरत स्वाख्यान्तिके ॥ ४ ० ॥ 


५४ 


कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ । 


गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुप्रजग्मतु ॥ ४१ ॥ 


कपोती स्वात्मजास्वीशष्य बालका ाटसवृतान । 
तानभ्यधावचत्करोशन्ती कोरातो ग्रृशदु खिता ॥ ४२ ॥ 


सा सङृत्लञेहगुणिता दीनचित्ताजमायया । 
स्वय चाबध्यत रिचा बद्धान्पश्यन्तय पस्परति ॥ ४३॥ 


कपोतश्चात्मजान्वद्धानात्पनोऽप्यधिकान्पियान्‌ । 
भाय चास्मसमा दीनो विरककापातिदु खित ॥ ४४ ॥ 


अहो मे परयतापायनब्रह्पफुभ्यस्य दुर्मते । 
अत्प्रस्याङलाथेस्य गृहश्नेक्रर्गि्ो हत । ४५, ॥ 


1१}, 
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चतुविङतिगुरूपाख्यानम्‌ । 


अनुरूपानुकरुका च यख्य मे पतिदेवता 

शल्ये ग्रहे मा सन्यजञ्य पुत्रै स्वयोति साधुभि ॥ ४६ ॥ 
सोऽह श्यूल्ये गृहे दीनो शृतलारा गृतप्रज । 

जिजीविषे किमथ वा विधुरो दु खजीवित ॥ ४५७ ॥ 
तास्तथैवावरृतान्‌ शिग्भिर्ैत्यु्रस्तान्विचेष्टत । 

सख्य च कृपण शिच परयन्नप्यदुधोऽपतत्‌ ॥ ४८ ॥ 

त छ्ध्वा लुः धक करूर कपोत गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्कपोती च सिद्धाथे प्रययौ गृहम्‌ ॥ ४९॥ 


एव कुटुम्ब्यश्ान्तासा द्रन्द्राराम पतत्निवत्‌ । 
पुष्णन्कुटुम्ब कपण सालुबन्धोऽवसीदति ॥ ५० ॥ 


य प्राप्य माचुष लोक मुक्तिद्वारमपाब्रतम । 
गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारुढन्युत विदु ॥ ५१ ॥ 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


दविलीयोऽध्याय ॥ 


राह्मण उवाच ॥ 
४१ 
सुखमेन्द्रियिक राजनरू , स्वर्गे नरक एव च । 
देहिना यद्यथा दु ख तस्मान्रन्छेत तद्ध ॥ १॥ 


ग्रास सुमृष्ट विरस महान्त स्तोकमेव वा । 
यदच्छ्येवापतित भ्रसेदाजगरोाऽक्रिय ।॥ २॥ 
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६१० आयंचरितर 


कायीताहानि भूरीणि निराहासोऽदुपक्रम । 
यदि नोपनमेद्भासो महाहिरिव दिष्टमुक्‌ ॥ ३ ॥ 


ओज सहोबटयुत बिध्रदेहमक्मकम्‌ । 
दयानो बीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ ४ ॥ 


मुनि प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरलयय । 
अनन्तपारोऽद्यश्चोभ्य स्िभितोर इवाणेव ॥ ५ ॥ 


समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनि । 
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिरसिव सागर ॥ ६ ॥ 


दृष्टा सिय देवमाया तद्धविरजितेन्द्रिय । 
प्रखोभित पतत्यन्धे तमस्यस्नो पतङ्गवत्‌ ॥ ७ ॥ 


योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ । 
प्रखेभितात्माद्युपभोगवुख्या 
पतङ्खवन्नदयति नष्टटष्टि ॥ ८ ॥ 


स्तोक स्ताक प्रसद्रास देहो वर्तेत यावता । 
म्रहानर्हिसन्नातिषठदुत्ति माधुकरी सुनि ॥ ९ ॥ 


अणुभ्यश्च महद्धथश्च शाख्ेभ्य करालो नर । 
सवेत सारमादद्यायुष्पेभ्य इव षट्पदं ॥ १० ॥ 


सायतन स्तन वा न सगृह्णीत भिक्षितम्‌ । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सब्रही ॥ ११ ॥ 


चतुविशतिशुरूपाख्यानम्‌ । ६११ 


सायतन श्वस्तन वा न सगृङीत भिक्षुक । 
मक्षिका इव सगरृहणन्सह तेन विनरयति ।॥ १२ ॥ 


पदापि युवता भिष्चुने स्प्शेदारवीमपि । 
स्प्रशन्करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गत । १३॥ 


नाधिगच्छेस्खिय प्राज्ञ कर्हिचिन्मृत्युमात्मन । 
बलाधिकै स हन्येत गजैरन्येगजो यथा ॥ १४ ॥ 
न देय नोपभोग्य च टुन्पैयेडु खसञ्ितम्‌ । 

भुङ्ख तदपि तच्चान्यो मघुहेवाथविन्मघु ।॥ १५ ॥ 
सुदु खोपार्जतेवित्तैराशासाना गृहारिष । 
मधुहेवाभ्रतो भुङ्के यतिर्वे गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्राम्यगीत न श्णुयाद्यतिवेनचर कचित्‌ । 

शिक्षेत हरिण।द् द्धान्मृगयोर्गीतमोदहितवात्‌ ।॥ १७ ॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्य्राम्याणि योषिताम । 

आसा क्रीडनकोवरहयः ऋष्यशृङ्गो सृगीयुत ॥ १८ ॥ 


जिहयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहित । 
मत्युसृच्छत्यसदरद्धि्मीनस्तु बडिशेयेथा ॥ १९ ॥ 


इन्द्रियाणि जयन्याञ्यु निराहारा मनीषिण । 
| 
वजेर्यित्वा तु रसन तन्निरन्नखय वर्धते ॥ २० ॥ 


तावनज्ञितेन्द्रियो न खद्धिजितन्येन्द्रिय पुमान्‌ । 
न जयेद्रसन यावज्नित सवं जिते रसे ॥ २१॥ 


६१२ आयचरित्रे 


पिङ्गखा नाम वेदयासीद्धिदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षित किचिन्निबोध नृपनन्दन ॥ २२॥ 


सैरिण्येक ४ ४ भ, > 
सा दा कान्त सङ्केत उपनेष्यती । 
अभूत्काङे बहिद्रीरि बिभ्रती रूपमुत्तमम ॥ २३ ॥ 
माग आगन्छतो वीय पुरुषान्पुरुषषेभ । 
तान्ट्युस्कदान्वित्तवत कान्तान्मेनेऽथेकाुका ॥ «४ ॥ 
आगतेष्वपयातेषु सा सङ्कतोपजीविनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्कोऽपि मासुपेष्यति भूरिद ।॥ २५ ॥ 


एव दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वायैवरम्बती । 
निगच्छन्ती प्रविशती निशीथ समपद्यत ॥ २ £ ॥ 


तस्या वित्ताह्यया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतस । 

निर्वेद परमो जज्ञे चिन्ताहेतु सुखावह ॥ २५७ ॥ 

तस्या निर्विण्णचित्ताया गीत श्णु यथा मम । 

निर्वेद आश्चापाञ्चालना पुरुषस्य यथाङ्षसि ॥ २८ ॥ 

नद्यङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्ध जिहासति । 

यथा विज्ञानरहितो मयुजो ममता नृप ॥ २९ ॥ 
पिङ्गरोवाच ॥ 

अहो मे मोहवितति पयताविजितात्मृन । 

या कान्तादसत काम कामये येन बाङिशा ॥ ३० ॥ 


सन्त समीपे रमण रतिप्रद 
वित्तप्रद निलयामिम विहाय | 


चतुवितियुरूपाख्यानम । ६१३ 


अकामद्‌ दु खभयाधिशोक- 
मोहप्रद तुच्छमह भजेऽज्ञा । ३१ ॥ 


अहो मयात्मा परितापितो वधा 
साकेलब्रत्याऽतिविगद्यैवातेया । 
स्वैणान्नरादया्थतृषोऽनुरोच्या 
त्क्रीतेन वित्त रतिमासनेन्ठती ॥ ३२ ॥ 


यद्स्िसिनिमिनवदावदय 

स्थूण त्वचा रोमनखे पिनद्धम । 
क्षरज्नवद्वारमगारमेत 

द्विष्मूत्रपू्णं मदुपैति कान्या ॥ ३३ ॥ 


विदेहान पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधी । 
यान्यमिच्छन्यसयस्मादात्मदात्काममन्युतात्‌ ॥ ३४ ॥ 


सुहस्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चाय रारीरिणाम्‌ । 
त विक्रीयात्मनैवाह रमेऽनेन यथा रमा, ।! ३५ ॥ 


कियस्परिय ते व्यभजन्कामा ये कामदा नरा | 
आद्यन्तवन्तो भायोया देवा बा काडङ्विद्रुता ॥ ३६ ॥ 


नून मे भगवान्प्रीतो विष्णु केनापि कमणा । 
निर्वेदोऽय दुराश्चायौ यन्मे जात सुखावह ॥ ३७ ॥ 


मेव स्युमन्द भाग्याया डेस्चा िर्वेदहेतव । 
येनाचुबन्ध निहेय पुरुष रमय्नन्छति ।॥ ३८ ॥ 


& १४ आयचरितर 


तेनोपक्तमादाय शिरसा म्राम्यसगता । 
क्त्वा दुराशा इारण ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सतुष श्रदधत्यतद्यथालामेन जीवती । 

विहराम्यसुनैवाहमात्मनो रमणेन वे ॥ ४० ॥ 

ससारक्रुपे पतित विषयेयुषितेश्षणम्‌ । 

ग्रस्त काखाहिनात्मान कोऽन्यस्वातुमधीश्चर ॥ ४१॥ 

आस्मैवह्यात्मना गोप्रा निर्विद्येत यदाखिलान्‌ । 

अप्रमत्त इद परयेद्भस्त काराहिना जगत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मण उवाच ॥ 

एव व्यवसितमतिदुराश्चा कान्ततषेजाम्‌ । 

छिन्त्वोपडममास्थाय राय्यामुपविवेक् सा ।॥ ४३ ॥ 


आश्चा हि परम दुख नैराश्य परम सुखम्‌ । 
यथा सचज्छिद्य कान्ताश्चा सुख सुष्वाप पिद्िखा ॥ ४४॥ 


इति द्वितीयोऽध्याय ॥ 
~ ~ र प्ल्4८=->~.------ 


ततीयोऽध्याय ॥ 





श 


ब्राह्मण उवाच ॥ 
परिग्रहो हि दु खाय यद्यखियतम चरणाम्‌ । 


च 


अनन्त सुखमाप्रोति तद्विद्रान्यस्तवकिचन ।॥ १॥ 


चतुर्विरातिगुरूपाख्यानम । ६१५ 


सामिष करर जघ्लुबेखिनो ये निरामिषा । 
तदामिष परियज्य स सुख समविन्दत ॥ २ ॥ 


न मे मानावमानौ म्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्वेचरामीह्‌ बाख्वन्‌ ।॥ ३ ॥ 


क, [*९ ५५१ 
द्वावेव चिन्तया सुक्तो परमानन्द आप्रुतौ । 
यो विमुग्धो जडो बारे यो गुणेभ्य पर गत ॥ ४॥ 


कचित्छुमा रीत्यात्मान बणानान्ृहमागतान्‌ । 
स्वय तानहेयामास कापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५ ॥ 


तेषामभ्यवहारा्थ शाीन्रहसि पार्थिव । 
अवन्नन्या। प्रकोष्ठस्थाश्च्रु शङ्खा स्वन महत्‌ ॥ £ ॥ 


मा तच््ुगुप्सित मत्वा महती ब्रीडिता तत । 
वभ केका शङ्कान्द्रौ द्वौ पाण्योरद्ेषयत्‌ ॥ ५ ॥ 


उभयोरप्यभूद्धोषो हयवन्नन्लया स्म सखयो । 
तत्राप्येक निरमिददेकस्मान्नाभवद्भूनि । [८ ॥ 


अन्वाशिक्षमिम तस्या उपदेशमरिदम । 
लोकाननुचरन्रेत्लोकतच्त्वविवित्सया ॥ ९ ॥ 


वासे बहूना कलहो भवेद्रातो योरपि । 
एक एव चरेत्तस्मात्कमायो इव ककण ॥ १० ॥ 


मन एकत्र सयुञ्याजितनश्ासो जितासन । 
्रैराग्याभ्यासयोगेन धियमाणमतन्द्रित ।॥ ११॥ 


६१६ आयचरित्र 


यस्मिन्मनो छब्वपद्‌ यदेत- 
च्छने शनै च्चति कमेरेणून । 
सच्वेन बद्धेन रजस्तमश्च 
विधूय निवौणसुपेयनिन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 


तदैवमात्मन्यवर द्रचित्तो 
न वेद किचिद्रहिरन्तर वा| 
यथषुकारो नृपति त्रजन्त- 
मिषो गतात्मा न ददश पार्शे ॥ १३॥ 
एकचायेनिकेत स्यादप्रमत्तो गृहाङय । 


क = क 


आङक््यमाण आचरेयुनिरेकोऽस्पभाषण ॥ १४ ॥ 


गृहारम्भोऽतिदु खाय विफरुश्चाघ्रुबात्मन । 
सपं परछृत वेदम प्रविदय सुखमेधते ॥ १५ ॥ 


एको नारायणो देव पूवैसृष्ट स्वमायया । 
सहल कालकटख्या कस्पान्त इदमीश्वर ॥ १६ ॥ 
+ 


एक एवाद्वितीयोऽभूदासाधारोऽखिलाश्रय । 
काठेनात्माज्ुभवेन साम्य नीतासु शक्तेषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरूष प्रधानयपुरूषेश्र । १४७ ॥ 


परावराणा परम आस्ते केवस्यसज्ञित ] 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिक ॥ १८ ॥ 


केवलात्मानुभावेन स्वमाया त्रिरुणासिकाम्‌ । 
सक्षोभयन्स्रजलयादौ तया सूत्रमरिदम ॥ १९॥ 


चतुविश्ातिगुरूपाख्यानम्‌ । ६१५ 


०० [ने ७९, 
तामाह खिगुणत्यक्ति सजन्त विश्वतोसुखम्‌ । 
यस्मिन्प्रोतमिद विश्व येन ससरते पुमान ॥ २० ॥ 


यथोणैनाभिहेदयादुणां सन्तय वक्त्रत । 
तया विहृय भूयस्ता ग्रसयेव महेश्वर ॥ २ १ ॥ 


यत्र यच्र मनो देही धारयत्मकट धिया | 
खेदहादरेषाद्धयाद्वापि यानि तत्तत्सरूपताम ।॥ २२ ॥ 


कीट पेरास्छृत ध्यायन्कुड्यान्तेन प्रवयित । 
याति तत्साम्यता राजन्‌ , पूवैरूपमसन्तयजन्‌ ॥ २३ ॥ 


एव गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मति । 
स्वात्मोप्िक्षिवा बुद्धि इणु मे वदत प्रभो ॥ २४॥ 


देहो गुरुभम विरक्तिविवेकहेतु- 
बिभ्रत्स्म सत्त्वनिधन सततात्युदकम्‌ 
तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमियवसितो विचराम्यसङ्ग ॥ २५ ॥ 


जायात्मजाथेपञुश्चयगृहाप्तवगो- 

न्पुष्णाति यस्मियचिकींषेया वितन्वन्‌ । 
खान्ते सङ्कन्कमवरुद्धधन सदेहं 

सखष्स्य बीजमवसीदति ब्रक्षधमें ॥ २६॥ 


जिहेकतोऽमुमपकषेति कर्हि तर्षा 


क्षि ोऽन्यतस्त्रगुदर श्रवण कुतधिन्‌ | 
7४ 
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व्राणोऽन्यतश्चपलक्‌ क च कमेशक्ति 
बैहूय सपत्न्य इव गेहपतिं ठनन्ति || २७ ॥ 
सषा पुराणि विविधान्यजयासराक्त्या 
बृक्षान्सरीस्रपपद्यून्खगदशमस्स्यान्‌ । 
तैस्तेरतुष्टहृदय पुरुष विधाय 
ब्रह्मावलोकथिषण मुदमाप देव ॥ २८ ॥ 
्ब्ध्वा सुदुकंभमिद्‌ बहुसभवान्ते 
माचुष्यमथेदमनित्यमपीह्‌ धीर । 
तूणं यतेत न पतेदनुमृत्यु याव 
न्न श्रेयसाय विषय खलु सवेत स्यात्‌ ॥ २९॥ 
एव सजातवैराग्यो विज्ञानारोक आत्मनि । 
विचरामि महीमेता सुक्तसद्गोऽनहफ़ति ॥ ३० ॥ 
न ह्येकस्माद्वुरज्ञान सुस्थिर स्या्सुपुष्कलम्‌ । 
नह्ये तद द्वितीय वै गीयते बहूुधर्षिमि ॥ ३१९॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ , 
इत्युक्त्वा सं यदु विप्रस्तमामन्न्य गभीरधी । 
वन्दितोऽभ्य्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अवधूतवच श्रुप्वा पूर्वेषा न स पूवैज । 
सवेसङ्ख विनियुक्त समचित्तो बभूव ह्‌ ॥ ३२ ॥ 
? 


इति श्रीमद्धायवत एकादङयस्क ध 
,$9-- २, अध्याया । 


--~( ~ > च+ + 


(अर [ (रि 
॥ गुरुभक्तिमहिमा ॥ 

एतस्मिन्नन्तर कश्िदटषिवोौम्यो नामापोनस्तस्य शिष्याख्लयो 
बभूवुरुपमन्युरारुणिर्वेदश्चेति । स एक शिष्यमारुणि पाच्वास्य 
प्रषयामास ‹ गन्छ केदारखण्ड वधान ` इति। म उपाध्यायेन सदि 
ष्ट आरुणि पाज्ाल्यस्तत्र गत्वा तत्कदारखण्ड बद्ध नाशकत्‌ । 
स ्िरयमानाऽपदयदुपाय भवत्वेव करिष्यामीति । स तत्र स- 
विवेश केदारखण्डे । दायाने च तस्मिम्तदुन्क तस्थौ । तत॒ काचि 
दुपाध्याय आपोदो धौम्य सिष्यावप्रन्छन क आरुणि पाच्ास्यो 
गत ` इति। तौ त प्रतयूचु , भगवस्त्रयैव प्रेषितो गन्ठ केदारसण्ड 
बधानेति । स एवमुक्तस्तौ दिष्य प्रत्युवाच तस्मात्तत्र सर्वे 
गन्ऊामो यत्र स गत ' इति । स तत्र गत्वा तस्याहानाय शन्द्‌ चकार 
: भो आरुणे पाच्वास्यः कासि । वस्सेहि ` इति । स तन ्रत्वा आर- 
गिरुपाध्यायवाक्य तस्माक्केदारखण्डात्सहमोत्थाय तसुपाध्यायसुप 
तस्थे ! प्रोवाच चैनम । अयमस्म्यत्र केदारखण्डे नि सरमाणसुढक 
मवारणीय सरोद्धु सविषो भगवन्छ्द श्रुत्वैव सहमा विदाये केदार- 
खण्ड भवन्तमुपस्थित । तदभिवादये भगवन्तम्‌। आज्ञापयतु भवान । 
कमथ करवाणि" इति! स एवमुक्तं उपाध्याय प्रप्युवाच ्यस्माद्धना- 
न्केदारखण्ड विदार्योप्थितस्तस्मादुदाखक एव नाम्ना मवान्मविष्य- 
ती्युपाध्यायेनालुगृ्यीत । यस्माच्च त्वया मद्चनमनु्ठित तस्मा 
च्छेयोऽवाप्स्यसि । सवे च ते वेदा प्रतिभाख्न्ति । सवोणि च 
धर्मश्चास््राणि ' इति । स एवमुपाध्यायेनोक्त इष्ट देर जगाम । 
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अथापर शिष्यस्तस्यैवापोदख धौम्यस्योपमन्युनीम । त चो- 
पाथ्याय प्रेषयामास वत्सोपमन्यो गा रक्षस्व इति । स उपाध्यायव 
चनादरक्षद्रा । स चाहनि गा रक्षित्वा दिवसश्ये गुरगरहमागम्योपा 
ध्यायस्याग्रत स्त्वा नमश्चक्रे । तमुपाध्याय पीवानमपदयत्‌ । 
उवाच चैनम्‌ । वत्सोपमन्यो केन वृत्ति कर्पयसि । पीवानसि 
दृढम्‌ ` इति । स उपाध्याय प्रत्युवाच “भो भैक््येण वृत्ति कस्पया 
मि” इति ! तमुपाध्याय प्रव्युवाच ‹ मय्यनिवेद्य भेश््य नोपयोक्त 
व्यम्‌ ' इति । म तथेत्युक्तो भैश््य चरित्वोपाध्यायस्य न्यवेदयत्‌ । 
स तस्मादुषाध्याय सर्वमेव भेक्ष्यमगृह्णान्‌ । स तथेत्युक्तं पुनर 
रक्षद्रा । अहनि रभ्ित्वा निशामुखे गुरुकुरुमागस्य गुरोर्रत 
खित्वा नमश्चक्रे । तसुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव नटरौवाच वत्सो 
पमन्यो सर्वमशेषतस्ते सैश््म गृह्णामि । केनेदानी वृत्ति कल्पयसि ः 
इति । स एवमुक्त उपाध्याय प्रत्युवाच ‹ भगवते निवेद्य पूवेमपर 
चरामि । तेन वृत्ति कल्पयामि इति । तमुपाध्याय प्रत्युवाच 
°त्ेषा न्यारया गुरुवृत्ति । अन्येषामपि भेश््योपजीविना वृत्यु 
परोध करोषि । इवेव वतमानो लुब्धो भवसि ` इति । स तथेत्यु- 
क्त्वा गा अरक्षत्‌ । रक्षित्वा च पुनरुपाध्यायगृहमागम्योपाभ्याय- 
स्यात सत्वा नमश्चक्रे । तसुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव पुनर 
वाच । "वत्सोपमन्यो, अह ते सवं भैश्य गृह्णामि । न चान्यच्चरसि । 
पीवानसि श्रृश्चम्‌। केन वृत्ति कल्पयसि ` इति । स एवसुक्तस्तमुपा 
ध्याय प्रस्युपाच “मो एतासा गवा पयसा वृत्ति कल्पयामि ` इति। 
तमुवाचोपाध्याय नेतन्न्याय्य पय उपभोक्त भवतो मया नाभ्य 
नुज्ञातम्‌ ' इति । स तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षिल्ला पुनरुपाध्याय 
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गृहमेय गुरोरग्रत स्थित्वा नमश्चक्रे | तमरुपाध्याय पीवानमेव 
ृष्टोवाच ‹ वत्सोपमन्यो भेल्य नान्नासि ! न चान्यच्चरसि । 
पयो न पिवसि । पीवानसि भ्रम्‌ । केनेदानी वृत्ति कर्पयसि ` 
इति । स एवमुक्त उपाध्याय प्रत्युवाच (भो फेन पिबामि, य- 
मिमे वत्सा मातृणा क्तनात्पिबन्त उद्धरन्ति । तमुपाध्याय प्रत्यु 

वाच “ एते त्वदनुकम्पया गुणवन्तो वत्सा प्रभूततर फेनयुद्िर- 
न्ति । तदेषामपि वत्माना वृत््युपरोध करोषि । एव वततैमान 

फेनमपि भवान्न पातुमहेति ` इति । स तथेति प्रतिश्रुय निराहार 

पुनररक्षद्रा । तथा प्रतिषिद्धो सैश्य नाश्नाति । न चान्यश्चरति । 
पयो न पिवति । फेन नापयुङ्क । स कदाचिदरण्ये क्रुधार्तोऽकेष- 
त्राण्यभक्षयत्‌ । स ॒तैरकपत्रैभक्षिते क्षारतिक्तकटुखूभस्तीर्णवि- 
पाकैश्धक्षुष्युपहतोऽन्धो बभूव । तत॒ सोऽन्धोऽपि चङ्कम्यमाण 

कूपेऽपतत्‌ । अथ तस्मिन्ननागन्छति सूर्ये चास्ताचरावरूम्विनि 
उपाध्याय रिष्यानवोचत्‌ ‹ मयोपमन्यु सवेत प्रतिषिद्ध । स 
नियत कुपितस्ततो नागन्छति चिरम्‌ । ततोऽन्वेष्य › इयेवमुक्त्वा 
शिष्यै सा्धमरण्य गत्वा तस्याह्वानाय शड्द चकार ‹भो उप 

मन्यो, कासि । वत्सेहि ` इति । स उपाध्याय आह्वानक्षब्द श्रुत्वा 
्रत्युवाचोै “अयमस्मिन्करूपे पतितोऽहम्‌ › इति । तयुपाध्याय प्रत्यु 
वाच ‹ कथ त्वमस्मिन्कूपे पतितत ` इति । स उपाध्याय प्रत्युवाच 
‹ अकैपत्राणि भक्षयित्वान्धीभूतोऽस्म्यतश्धक्रम्यमाण कूपे पतित ' 
इति । तमुपाध्याय प्रत्युवाच "अश्विनो स्तुहि । तो देवभिषजौ त्वा 
चश्चुष्मन्त कतरो ` इति । स एवमुक्त उपाध्यायेनोपमन्यु स्तातु- 
मुपचक्रमे ! देवावशिनौ वाग्भिक्रैग्मि । 
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स्तोतु न शक्रोमि गुणैर्भवन्तौ 
चष्चर्बिहीन पथि सप्रमोह्‌ । 
ुर्ेऽहमस्मिन्पतितोऽस्मि कूपे 
युवा शरण्यौ शरण परपदे ॥ १ ॥ 


सोतिरुवाच ॥ 


एवमृग्भिश्चान्यैरस्तुवत्‌ । इलयेव तेनासिष्टुतावश्चिनावाजग्म- 
तुराहतुग्चैनम्‌ । प्रीतौ स्व , एष तेऽपूपोऽसानैनम ' इनि । स एवमुक्त 
प्रत्युवाच ‹(नानृनमूचतुभगवन्तौ । न प्वहमतमपूपसुपयोक्तुमुप्सहे 
गुरवेऽनिवेद्य इति । ततस्तमश्रिनावूचतु “ आवाभ्या पुरस्ताद्भवत 
उपाध्यायेनैवमेवाभिष्ूताभ्या अपूपो दत्त । उपयुक्त स तेनानिवेद्य 
गुरवे। ्वमपि तथेव कुरुष्व । यथाक्ृतसमुपाध्यायेन ` इति । स एव- 
मुक्त प्रप्युवाच “एतत्परयनुनये मगवन्तावश्िनौ । नोत्सहेऽहमनिवे्य 
गुरवेऽपूपञुपयोक्तुम्‌ ` इति । तमभ्रिनावाहतु भ्रीतौ स्व॒ तवानया 
गुरुभक्या। उपाध्यायस्य ते काष्णोयसा दन्ता भवतोऽपि हिरण्मया 
भविष्यन्ति । चक्षुष्माश्च भविष्यसि । भेयश्चावाप्स्यि: इति । 
स एवसुक्तोऽश्चिभ्या छन्यचक्षुरुपाध्यायसमीपमागस्याभ्यवाद्यत्‌। 
आचचक्षे च । स चाख प्रीतिमान्बभूव । आह्‌ चैनम्‌ ‹ यथाश्चि- 
नावाहतुस्तथा प्व श्रयोऽवाप्डसीति । सर्वे चते वेदा प्रतिभा- 
स्यन्ति । सवौणि च ध्मेशासत्राणिः इति । एषा तस्यापि परी- 
क्षोपमन्यो ॥ | 


अथपर शिष्यस्तस्येवापोदख धौम्यस्य वेदो नाम । तसु- 
पाध्याय समादिदेश ( चतस बैद, इहास्यता तावन्मम गृहे कचि 
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+ च 


'काङ शुश्रूषुणा च भावितव्य श्रयस्ते भविष्यति' इति । स तथेत्युक्त्वा 
गुरुके दीधेकार गुरुटयुश्रूषणपरोऽवसन्‌ । 


गोरिव निय गुरुणा धूषु नियोज्यमान शीतोष्णघुत्तृ^्णादु - 
खसह सवे्राप्रतिकलस्तस्य महता काठेन गुर्‌ परितोष जगाम । 
तत्परितोषाच्च श्रेय सर्वज्ञता चावाप। एषा तस्यापि परीक्षा बैदस्य । 
स उपाभ्यायेनानुज्ञात समाब्रृत्तस्तस्मादगरृहाश्रम प्रलयपद्यत । तस्यापि 
स्वगृहे वसतख्रय शिष्या वभूव । स शिष्यान्न किचिदुवाचः कमे 
वा क्रियता गुरुदयुश्रूषा वति । दुःखाभिज्ञो हि गुरुकुरूवासस्य 
रिष्यान्परिङकेशेन योजयितु नेयेष । अथ कस्मिश्धित्कारे वैद 
ब्राह्मण जनमेजय पौष्यश्च क्षत्रियादुपेत्योपाध्याय वरयाच्क्रतु । 
स कदाचिद्याञ्यकार्येणासिप्रसित उत्तङ्कनामान शिष्य नियोज- 
यामास ‹ भो यत्किचिदस्सदरहे परिदीयते, तदिन्छाम्यहमपरिहीय- 
मान भवता क्रियमाणम्‌" इति । स॒ एव प्रतिसनिरयोत्तङ् वेद्‌ 
प्रवास जगाम ॥ 

अथोत्तङ्क यशरूषुयोरनियोगमनुतिष्ठमानो गुरुके वसति स्म। 
स तत्र वसमान उपाध्यायद्जीभि सहिताभिराहूयोक्त ८ उपाध्ा 
यानी ते ऋतुमती । उपाध्यायश्च प्रोषित । अस्या यथायस्रतुवेन्यो 
न भवति तथा क्रियताम्‌ । एषा विषीदति ` इति । एवसुक्तस्ता सिय 
प्रत्युवाच ‹न मया ख्रीणा चचनादिदमकायं करणीयम्‌ । नह्यदमुपा 
ध्यायेन सन्दिष्टो ऽकायंमपि त्वया कायम्‌ ' इति । तस्य पुनरूपाध्या- 
य॒ काङान्तरेण गृहमाजगाम तस्मास्रवासात्‌। स तु तद्ुत्त तस्या- 
शषमुपरभ्य प्रीतिमानभूत्‌ । उवाच चैनम्‌ ‹ वत्सोत्तङ्क, कि ते प्रिय 
करवाणीति । धसेतो हि शुश्रूषितोऽस्मि भवता । तेन प्रीति परस्परेण 
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नौ सवृद्धा । तदनुजाने भवन्तम्‌ । सवानेव कामानवाप्डसि गम्य- 
ताम्‌ इति । स एवमुक्त प्रत्युवाच ‹कि ते प्रिय करवाणीति 
ण्व ह्याह । 
यश्चाधर्मेण वै नूयात्‌ यश्चाधर्मेण प्रन्छति । 
तयोरन्यतर परैति विद्वेष चाधिगन्छति ॥ 

सोऽहमनुज्ञाता भवता इन्छामी्ट गुवेथम्‌ ' इति । तेनैवमुक्त 
उपाध्याय प्रत्युवाच ‹ वप्सोत्तङ्क, उष्यता तावत्‌ ' इति । स क 
दाचित्तसुपाद्यायमाह “ उत्तङ्क आज्ञापयतु मवाक्कि ते पियमुप- 
हरामि गुवैथम्‌ ' इति । तमुपाध्याय प्रप्युवाच ‹ वत्सोत्तङ्क, बहुशो 
मा चोदयसि रुर्वथसुपहरामीति । तद्रन्छैना परिदयोपाध्यायानी 
पर्छ किमुपहरामीति। एषा यद्भबीति तदुपाहरस्व' इति । स एव- 
मुक्त उपाध्ययेनोपाध्यायानीमप्रन्छत्‌ ‹ भवति, उपाध्यायेनास्म्य- 
वुज्ञातो गृह गन्तुमिन्छामीष्ट ते गुवेथसुपहलयानरणो गन्तु तदाज्ञा- 
पयतु मवती किमुपहरामि गुबैथम्‌' इति । सेवमुक्तोपाध्यायानी 
तमुक्ङ्क ्तयुवाच ° गन्छ पोष्य प्रति राजान छुण्डठे भिभितु तस्य 
क्षत्रियया पिनद्धे । आनयस्वेतश्चुर्थेऽहनि पुण्यकम भविता । ता 
भ्यामावद्धाभ्या शोभमाना तब्राह्मणान्परिवेष्टुमिन्छामि । तत्सपा- 
द्यस्व एव हि छुबेत श्रयो भविता । अन्यथा श्रेय कुत › इति । 
स एवमुक्तस्तयोपाध्यायान्या प्राति्ठतोत्तङ्क । स पथि गन्छन्नप 
इयदषभमतिप्रमाण तमाधिरूढ च पुरुषमत्तिपमाणमेव । स पुरुष 
उत्तङ्कमभ्यभाषत ‹भो उन्तङ्केतत्पुरीषमस्य ऋषभस्य भश्चयस्व 
इति । स एवमुक्तो नेन्छत्‌ । तमाह पुरुषो भूय ‹ भक्षयस्वोत्तङ्क 
मा विचारयोपाध्यायेनापि ते भक्षित पूवेम ` इति । स एवमुक्तो 
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बाढमित्युक्त्वा तदा तदृषभख मूतर पुरीष च भक्षयित्वोत्तद्क 
सश्रमादुस्ितत एवापोऽचुपस्प्रश्य प्रतस्थे । 


यत्र स क्षात्रेय पौष्यस्तमुपेयासीनमपदयदुत्तङ्क । स उन्त- 
इस्तसुपेयाश्चीभरभिनन्योवाच ‹ अर्थी भवन्तसुपागतो ऽस्मि › इति 
स एनमभिवाद्योवाच ‹ भगवन › पोष्य खल्वह कि करवाणि" 
इति स तमुवाच ` गुरव कुण्डल्यारर्थेनाभ्यागतोऽस्मि। ये वैते 
क्षत्रियया पिनद्धे कुण्डटे ते भवान्दातुमहेति ' इति । त प्रप्युवाच 
' पौष्य प्रविरयान्त पुर क्षत्रिया यान्यताम्‌ ` इति । स तेनैवमुक्त 
प्रवियान्त पुर क्षत्रिया नापदयत्‌ । स पौष्य पुनरुवाच (न युक्त 
भवताहमनृतेनोपचरितुम्‌ । न हि तेऽन्त पुरे क्षत्रिया सन्निहिता 
नैना पश्यामि ।` स॒ एवमुक्त पौष्य क्षणमात्र विमृहयोत्तङ 
प्रत्युवाच नियत भवाजुच्छिष्ट । स्मर तावत्‌ नहि सा क्षत्रिया 
उचिष्टेनाञ्यचिना शक्या द्रष्टु पतिव्रतात्वात्सेषा नाञ्युचेदँशेनमुपैति ' 
इति। अथैवमुक्त उत्तङ्क स्मृत्वोवाच (असि खलु मया तु भक्षित 
नोपस्परष्टमागन्छता ` इति। त पौष्य प्रत्युवच “ एष ते व्यतिक्रमो 
नोवत्थितेनोपस्प्रष्ट भवति शीघ्रमागच्छता * इति । अथोत्तङ्कस्त तथ- 
प्युक्त्वा प्राद्यख उपविय सुप्रक्षार्ितिपाणिपादवदनो नि शब्दा- 
भिरफेनामिरयुष्णाभिहेद्रताभिरद्धिस्ति पीत्वा दि परिमृज्य खा- 
न्यद्धिरुपस्पश्य चान्त पुर प्रविवेश । ततस्ता क्षत्रियामपश्यत्‌ । सा च 
ह्दैवोत्तङ्क प्रत्युत्थायाभिवाद्योवाच ‹ स्वागत ते भगवन्‌ , आज्ञापय 
किं करवाणि ` इति । स तामुवाच ८ एते कुण्डे गुरव मे भिक्षिते 
दातुमहैसि ` इति। सा प्रीता, तेन तस्य सद्भावेन पात्रमयमनतिक्रम- 


णीयश्ेति मत्वा ते कुण्डे अवमुन्यास्मै प्रायच्छन्‌ । आह चैनम्‌ 
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८ एते कुण्डरे तक्षको नागराज सुश्च प्राथयलयभमत्तो नेतुमहीसि 
इति । स एवसुक्तस्ता क्षत्निया प्रत्युवाच ‹ भवती सुनिवेता भवतु । 
न मा शक्तस्तक्षको नागराजो धषयितुम्‌ ' इति । स॒ एवमुक्त्वा 
ता क्षत्रियामामन्न्य पोष्यसकाशमागन्छत्‌ । आह चैनम्‌ (भो 
पौष्य प्रीतोऽस्मि ` इति । तसुत्तङ्क पौष्य प्रप्युवाच ° भगवन्‌, 
चिरेण पात्रमासाद्यते । भवाश्च गुणवानतिथि । तदिन्छे श्राद्ध क्त 
कियता क्षण ` इति । तमुत्तङ्क प्रत्युवाच ' कृतक्षण एवास्मि । शीघ- 
मिच्छाभि यथोपपन्नमन्नमुपस्छृत भवता ` इति। स॒ तथेत्युक्त्वा 
यथोपपन्ननान्नेनेन भोजयामास । अथोत्तङ्क सकेशच शीतमन्न दृष्ट 
अज्ुच्येतदिति मत्वा त पोष्यमुबाच ‹ यस्मान्मे अशुन्यन्न ददासि 
तस्मादन्धो भविष्यसि ` इति । त पोष्यस्परत्युवाच ‹ यस्मात्त्व- 
मदुष्टमन्न दूषयसि तस्मादनपत्यो भविष्यसि ' इति । तुत्त 
परत्युवाच न युक्तं भवताऽन्नमञ्युचि दत्त्वा प्रतिह्याप दातु 
तस्मादन्नमेव प्रयक्षीकुर । ` तत ॒पोष्यस्तदन्नमञ्युचि दृष्ट्रा तस्या- 
शुचिभावमपरोक्षयामास । अथ तदन्न मुक्तकेश्या खियोपहतमनुष्ण 
सकेशा चाड्युन्येतदिकि मत्वा तम्रषिमुत्तङग प्रसादयामास ' भग- 
वन्‌ , एतदज्ञानादन्न सकेशच उपाहृत शीत च । तरक्षामये भवन्तम्‌ । 
न भवेयमन्ध ` इति । तमुत्तङ्क प्रत्युवाच 'न सषा त्रवीमि। 
भूत्वा त्वमन्धो न चिरादनन्धो भविष्यसि ` इति “ममापि शापो 
भवता दत्तो न भवेत्‌" इति । त पोष्य प्रर्युवाच ८ न चाह शक्त 
शाप प्रलयादातुम्‌ । न हि मे मन्युरयाध्युपश्यम गन्छति । किं 
चेतद्धवता न ज्ञायते । यथा । 
नवनीत हृदये ब्राह्मणस्य 
वाचि ्षुरो निहितस्तीक्ष्णधार । 
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तदुभयमेतद्विपरीत शक्षन्नरियख 
वाइनवनीत हदय तीस्णधारम्‌ ।। इति । 

तदेव गत न शक्तोऽह तीस्णहदयत्वात्त गापमन्यथाकतुं ग- 
म्यताम्‌ ` इति । तमुत्तङ्क प्रत्युवाच “ भवताहमन्नस्याञ्चुचिभा- 
वमाङकष्य प्रत्यनुनीत । प्राक्तेऽभिहित यस्माददुष्टमन्न दूषयसि 
तस्मादनपलयो भविष्यसीति । दुष्टे चान्ने नैष मम शपो भविष्य- 
तीति । साधयामस्तावत्‌ ` इत्युक्त्वा प्रातिष्ठतोत्तङ्कस्ते कुण्डे गृही 
त्वा । सोऽपश्यदथ पथि नग्न क्षपणकमागन्छन्त सुहूुसुहुरैश्यमान 
महश्यमान च । अथोत्तङ्कस्ते कुण्डले सन्यस्य भूमावुदकार्थं प्रच 
क्रमे । एतास्मिन्नन्तरे स क्षपणकस्त्वरमाण उपस ते कुण्डडे गृहीत्वा 
प्राद्रवत्‌ । तसुत्तङ्ोऽभिद्य कृतोद्ककाय द्युव प्रयतो नमो देवेभ्यो 
गुरुभ्यश्च कृत्वा महता जवेन तमन्वयान्‌ । तख तक्षको दठमासन्न । 
स त जाह । ग्रहीतमात्र स तद्रूप विहाय तश्चकस्वरूप कृत्वा 
सहसा धरण्या विवृत महाविरू प्रविवेश । प्रविश्य च नागरक 
स्वभवनमगन्छत्‌ । अथोत्तङ्कस्तस्या क्षत्रियाया वच म्मृत्वा त 
तक्षकमन्वगन्छन्‌ । स तद्वि दण्डकाष्ठेन"चखान ! न चाड्यकत्‌ । 
त इ्िदयमानमिन्द्रोऽपरयत्‌ । स वज्र प्रेषयामास ‹ गन्छ, अख 
ब्राह्मणस्य साहाय्य कुरुष्व ` इति | अथ वज दृण्डकाषठमयुप्रविहय 
तद्विरमदारयत्‌ । तमुत्तङ्को ऽयुविवेदा तेनैव विडेन । प्रवद्य च त 
नागलोकमपयेन्तमनेकविधभ्रासादहम्येवरभीनियंह शतसड खु - 
वचक्रीडाश्चर्यस्ानावकीणेमपश्यत्‌ । स॒ तत्र॒ नागास्तानस्तुवत्‌ । 


स्तुवन्नपि नागान्यदा ते ऊुण्डङे नारभत्तदापदयत्‌ ख्ियौ 
तन्रे अधिरोप्य सुवेमे पट बयन्यौ । तस्मिस्तन्त्रे कृष्णा सिताश्च 
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तन्तवश्चक्र चापर्यहादशार षट्मि कुमारे परिवरत्यमान पुरूष 
चापरयद्‌इ्व च द्ेनीयम्‌ । स॒ तान्सर्वास्तुष्टाव एभिर्मन्वाद्‌ 
कोके । 
त्रीण्यर्पितान्यत्र शतानि मध्ये 
षष्टिश्च नित्य चरति धबेऽस्मिन्‌ । 
चकर चतुर्विङतिपवयोगे 
षडे कुमारा परिवर्तयन्ति ॥! 


तन्त्र चेद विश्वरूपे युवस्यौ 
वयतस्तन्तून्सन्तत वतेयन्यौ । 

कृष्णान्सिताश्रैव विवतैयन्यो 
भूतान्यजख अुवनानि चेव ॥ 


वज्रस्य भत भुवनस्य गोधरा 
वृत्रस्य हन्ता नयुचर्निहन्ता । 
कष्णे वसानो वसने महात्मा 
सदयानृते ये विविनक्ति रोके ॥ 
यो वाजिन गभमपा पुराण 
वैश्वानर वाहनमभ्युपैति । 
नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्रराय 
रोकत्रयेश्चाय पुरद्राय ॥ 


तत स एन पुरुष प्राह "प्रीतोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोत्रेण । 


किते प्रिय करवाणि” इति। स तमुवाच (नागा मे वश्मीयु 
इति ¦ स चैन पुरुष पुनरुवाच (एतमश्वमपाने धमस्व ` इति । 
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ततोऽच्स्यापानमधमत्‌ ! ततोऽश्वाद्धम्यमानात्सर्मसखोतोभ्य पावका- 
चिष सधूमा निष्पेतु । ताभिनौगरोक उपधूपितेऽथ सम्धरान्त- 
स्तक्षकोऽग्रस्तेजो मयाद्विषण्ण कुण्डङे गृहीत्वा सहसा भवनाननिष्कर 
म्योत्तङ्कमुवाच इमे कुण्डे गृह्णातु भवान इति! स ते प्रतिज 
प्राहोत्तङ्क । प्रतिगृह्य च कुण्डठेऽचिन्तयन्‌। अद्य तत्पुण्यकमुपाध्या- 
यान्या दूर चाहमभ्यागत , स कथ सभावयेयमिति । तत॒ एन 
चिन्तयानमेव स पुरुष उवाच ‹ उत्तङ्क, एनमेवाश्वमधिरोह, त्वा 
क्षणेनैवोपाध्यायङ्कुख प्रापयिष्यति ` इति । स तथेत्युक्त्वा तमजश्चम- 
धिरुद्य प्रयाजगामोपाध्यायकुखम्‌ । उपाध्यायानी च स्नाता केशा- 
नावापयन्त्युपविष्टा, उत्तङ्को नागन्ठतीति श्चापायास्य मनो दधे । 
अथेतसिमन्नन्तरे स उत्तङ्क प्रविश्य उपाध्यायङ्कुर उपाध्यायानीमभ्य 
वादयन्‌, ते चाद्य कुण्डठे प्रायच्छन । सा चैन प्रत्युवाच 
' उत्तङ्क, देशे काटठेऽभ्यागत स्वागत ते वत्स, इदानी यद्यनाग- 
तोऽसि, कोपितया मया शप्रो भविष्यसि । श्रेयस्तवोपसित सिद्धि- 
माग्रुहि ' इति । अथोत्तङ्क उपाध्यायमम्यवाद्यत्‌ । तसुपाध्याय 
प्रत्युवाच ‹ वत्सोत्तङ्क, स्वागत ते किचिर कृतम्‌ † इति । तसुत्तङ् 
उपाध्याय प्रत्युवाच ‹ भोस्तक्षकेण मे नागराजेन विन्न कतोऽ- 
स्मिन्‌ कर्मणि, तेनास्मि नागरोक गत । तत्र च मया दृष्टे खियौ 
तन्रेऽधिसेप्य पट बयन्लौ । तस्मिश्च कृष्णा सिताश्च तन्तव ! कि तत्‌। 
तत्र च मया चक्र दृष्ट द्वदुश्षारम्‌ । षटचैन कुमारा परिवतेयन्ति । 
तदपि किम्‌। पुरुषश्चापि मया दृष्ट॒स चापि क । अश्वश्चातिप्रमाणो 
दृष । स चापि क । पथि गच्छता च मया ऋषभो रष्टस्त च पुरुषो- 
धिरूदस्तनास्मि सोपचारमुक्त ‹ उत्तङ्क, अस्य ऋषभस्य पुरीष 
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अक्षय उपाध्यायेनापि ते भक्षितम्‌ ` इति । ततस्तख वचनान्मया 
तदृषभस्य पुरीषमुपयुक्तं स चापि कं । तदेतद्धवतोपदिष्टमिच्छेय 
श्रोतु कि तत्‌ ” इति । स तेनैवमुक्त उपाध्याय प्रत्युवाच ‹ये 
ते श्ियौ धाता विधाता च।ये च ते कृष्णा सितास्तन्तवस्ते 
रान्यहनी । यदपि तजच्चक्र द्वादशार षटुङ्कमारा परिवतेयन्ति । तेऽपि 
षडतव । द्वादश्चारा द्वादशमासा सवत्सरश्चक्रम्‌। य पुरुष स पजे- 
न्य । योज सोऽभि । य ऋषभस्त्वया पथि गन्छता दृष्ट स 
एरावतो नागराट्‌ । यश्चैनमधिरूढ पुरुष स चेन्द्र । यद्पि ते 
भक्षित तस्य ऋषभस्य पुरीष तदमृतम्‌ । तेन खल्वसि तम्मिन्नाग 
मवने न व्यापन्नस्त्वम्‌ । स हि भगवानिन्द्रो मम सखा व्वदयुकोशा- 
दिममयुयह कृतवान्‌ । तस्मात्कुण्डले गृहीत्वा पुनरागतोऽसि । तत्सो- 
म्य, गम्यतामनुजाने भवन्त श्रेयोऽवाप्स्यसि ` इति । 


इति श्राम-महामारते आदेपवणि पोष्यपवणि 
तृतीयोऽध्याय ॥ 


॥ यन्लब्रन्नः ॥ 


-->-~-¬ "5 ~ 


जनमेजय उवाच || 
एव ताया मायाया प्राप्य ङशमयुत्तमम्‌ । 
प्रतिपद्य तत ष्णा किमङ्कवेत पाण्डवा ॥ १ ॥ 
बरैरशापायन उवाच ॥ 
एव हृताया कृष्णाया प्राप्य _्शमसुत्तमम्‌ । 
विहाय कास्यक राजा सह भ्रातृभिरन्युत ॥ २॥ 


पुर्नदैतवन रम्यमाजगाम युधिष्ठिर । 
स्वादुमूरफ रम्य विचित्रबहुपादपम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनुभुक्त फटाहारा स्व एव मिताङना । 
न्यवसन्पाण्डवास्तल कृष्णया सह मारत ॥ ४ ॥ 


वसन्दरैतवने राज्ञा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । 
भीमसेनोऽजजनश्चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो ॥ ५ ॥ 


ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ता धमासानो यतत्रता । 
ङकशमान्छैन्त विपु सुखोदकं परन्तपा ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्प्रतिवसन्तस्ते यस््रापु ङरुसत्तमा । 
वने छश्च सुखोदकं तस्प्रवक््यामि ते श्रुणु ॥ ७ ॥ 
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अरणीसहित मन्थ बाह्यणस्य तपस्विन । 
मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसजत ॥ ८ ॥ 


तमादाय गतो राजस्त्वरमाणो महाखग । 
आश्रमात्ततरित शीघ्र फएवमानो महाजव ॥ ९॥ 


हियमाणतुतदृष्रास विप्र कुरुसत्तम । 
त्वरितोऽभ्यगमत्तत्र अन्निहोत्रपरीप्सया ।॥ १० ॥ 


अजातक्ञतुमासीन भ्रावृमि सहित वने । 
आगम्य ब्राह्मणस्तूणं सन्तप्तश्चेदमजवीत्‌ ।॥ ११ ॥ 


अरणीखहित मन्थ समासक्त वनस्पतौ । 
मृगस्य धषमाणस्य विषाणे समसज्नत ॥ १२ ॥ 


तमाद्‌य गतो राजस्स्वरमाणो महामृग । 
आश्रमातत्वरित शीघ्र पवमानो महाजव ॥ १३॥ 


तस्य गत्वा पद्‌ राजन्‌; आसाद्य च महासगम्‌ । 
अच्चिदहोत्र न ल्य तदानयत पाण्डवा ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणस्य वच श्रुत्वा सन्तप्तोऽथ युधिष्टैर । 
धनुरादाय कौन्तेय प्राद्रवद्भ्राठृभि सह ॥ १५ ॥ 
सनद्धा धन्विन सर्वे प्राद्रवन्नरपुङ्खवा । 

ब्राह्मणार्थे यतन्तस्ते शीघ्रमन्वागमन्मृगम्‌ ॥ १६ ॥ 


कर्णिनालीकनाराचायुरघजन्तो महारथा । 
नाविध्यन्पाण्डवास्तत्र पश्यन्तो मृगमन्तिकात्‌ ॥ १७ ॥ 
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तेषा प्रयतमानाना नादङइयतत महामृग । 
अपश्यन्तो मृग श्रान्ता दुख प्राप्ना मनस्विन ॥ १८॥ 


रीतलन्छायमागम्य न्यग्रोध गहने वने । 
्ुत्षिपासापरीताङ्खा पाण्डवा समुपाविज्नन ॥ १९॥ 


तेषा समुपविष्टाना नकुखो दु खितस्तदा । 
अन्रवीद्धातर श्रष्ठममषौत्कुरुनन्दनम ।! २० ॥ 


नास्मिन्कुरे मजतु जातु वर्मो न चाङस्यादथंलोपो बभूव । 
अनुत्तरा सवभूतेषु भूय सप्राप्रा स्म सशय †क नु राजन ॥ 


इति प्रथमोऽध्याय ॥ 


---* ~क सकद 


दिलीयोऽध्याय ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
नापदामस्ि मयोदा न निमित्त न कारणम्‌ । 
धर्मस्तु विभजलथेमुभयो पुण्यपापयो ॥ १ ॥ 


भीम उवाच ॥ 
प्रातिकास्यनयत्कृष्णा सभाया प्रेष्यवन्तदा । 
न मया निहतस्तत्र तेन प्राप्न स्म सरायम्‌ ॥ २ ॥ 


अयन उवाच ॥ 
वाचस्तीक्ष्णासिभेदिन्य सूतपुत्रेण भाषिता । 


अतितीव्रा मया क्षान्तास्तेन प्राप्ता स्म सरयम्‌ ॥ ३ ॥ 
४0) 
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सहदेव उवाच | 
दाजैषीद क, 
शङ्कनिस्त्वा यदाजैषीदक्ष द्यूतेन भारत । 
स मया न हतस्तत्र तेन प्राप्रा स्म सक्चयम्‌ ।॥ ४ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा नकुर वाक्यमनवीत्‌ । 
आर्य ब्रव्च माद्रेय, निरीक्षस्व दिसो दद्।॥ ५॥ 


पानीयमन्तिके परय वृश्चाश्चाप्युदकाशितान्‌ । 
एते हि भ्रातर श्रान्तास्तव तात पिपासिता ॥ £ ॥ 


नकुरुस्तु तथेत्युक्त्वा शीघ्रमारुह्य पादपम्‌ । 
अन्रवीद्धातर ज्येष्ठमभिवीक््य समन्तत ॥ ७ ॥ 


पदयामि बहुखान्‌ राजन्‌ , बृश्षातुदकसश्रयान । 
सारसाना च निद्ददमन्रोदकमसशयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ततोऽवीत्सयधृति कन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । 
गन्छ सोम्य, तत शीघ्र तृणे पानीयमानय ॥ ९ ॥ 


न्करस्तु तथेत्युक्त्वा ातुज्यंष्ठस्य शासनात्‌ । 
प्राद्रवद्यत्र पानीय शीघ्र चेवान्नपद्यत । १०॥ 


स दृष्टा विमङ तोय सारसै परिवारितम्‌ । 

पातुकामस्ततो बाचमन्तरिक्षात्स ुश्चव. | ११ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

मा तात; साहस कार्षीमेम पूवैपरि्रह । 

प्रभावुक्त्वा वु माद्रेय, तत पिब हरस्व च| १२॥ 
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अनाटय तु तद्वाक्य नकर सुपिपासित । 
अपिबन्छीतङ तोय पीत्वा च निपपात ह ॥ १३ ॥ 
चिरायमाणे नङ्करे कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । 
अव्रवीद्धातर वीर सहद्वमरिन्द्मम्‌ । १४ ॥ 


भ्राता हि चिरयातो न सहदेवस्तवा्रज । 
तमेवानय सोदर्यं पानीय च त्वमानय | १५ ॥ 


सहदेवस्तथेव्युक्त्वा ता दिश प्रयपद्यत । 
ददे च हत भूमौ भ्रातर नङ्क तदा ॥ १६ ॥ 


्रावृद्ोकाभिसन्तप्तस्वृषया च प्रपीडित । 
अभिदुद्राव पानीय ततो वागभ्यभाषत ॥ १७ ॥ 


मा तात, साहस कार्षीमम पूवैपरि्रह । 
प्रञ्ाुक्त्वा यथाकाम पिबस्व च ह्रस्व च| १८॥ 


अनाद्य तु तद्वाक्य सहदेव पिपासित । 
अपिवच्छीतङ तोय पीत्वा च निपपात ह ॥ १९॥ 


अथान्रवीत्स विजय कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । 
भ्रातरौ ते परिगतौ बीभत्सो शत्रुकन ॥ २० ॥ 


तौ चैवानय भद्र ते पानीय च त्वमानय । 
त्व हि नस्तात, सर्वेषा दु खितानासुपाश्रय ॥२१॥ 


एवमुक्तो गुडाकेरा प्रगृह्य सश्र धनु । 
आमुक्तखज्ञो मेधावी तत्सर प्रयपद्यत ॥ २२ ॥ 
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तत पुरुषादो पानीयहरणे गतौ । 
तौ ददृक्ष हतौ तत्र भ्रातरौ श्वेतवाहन ॥ २३ ॥ 


्रसुघ्राविव तौ दृष्ट नरसिह सुदु खित । 
धनुरुद्यम्य कौन्तेयो व्यलोकयत तनम्‌ ॥ २४ ॥ 


नापरयत्तत्र किचित्स भूतमस्मिन्महावने । 
सव्यसाची तत श्रान्त पानीय सोऽभ्यधावत ॥ २५ ॥ 


अभिधावस्ततो वाक्यमन्तरिक्रात्स शुश्रवे । 
किमासीदसि पानीय नैतच्छक्य बलात्त्रया ॥ २६ ॥ 


कौन्तेय; यदि हि प्रभ्रान्मयोक्तान्प्रतिपत्स्यसे । 
तत पास्यसि पानीय हरिष्यसि च भारत ॥ २७ ॥ 


वारितस्त्वन्रवीत्पार्थो दरयमानो निवारय । 
यावद्रागिविनिर्भिन्न पुनर्नैव वदिष्यसि ॥ २८ ॥ 


एवमुक्त्वा तत पार्थ शररखरानुमन्त्रिते । 
प्रववषे दिद छृत्ला राब्दवेध च दशयन्‌ ॥ ५९ ॥ 


कणेनाङीकनाराचायुत्छजन्भरत्ष॑भ । 
स त्वमोघानिषृन्मुक्त्वा वृष्णयाभिप्रपीडित ॥ ३० ॥ 


अनेकैरिषुसधघातिरन्तारिक्षे ववषे ह । 


यक्ष उवाच ॥ 
कि विधानेन ते पार्थ, प्रभ्रावुक्त्वा तत पिब । 
अनुक्त्वा च पिबन्प्रञ्नान्‌ पीत्वैव न भविष्यसि ॥ ३१ ॥ 
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एवसुक्तस्तत पाथ सन्यसाची धन्य । 
भ [*९ (^, 
अवज्ञायेव ता वाच पीत्वेव निपपात ह | ३२ ॥ 


अथान्रवीद्धीमसेन कुन्तीपुत्रो युधिषिर । 
नकुरु सहदेवश्च बी भत्सुश्च परन्तप ।! ३३ ॥ 


| भ्व ५ ७५ ऋ ^ [क 
चिर गतास्तोयहेतोने चागन्छन्ति भारत । 
ताश्चैवानय भद्र ते पानीय च त्वमानय । ३४॥ 


भीमसेनस्तथेत्युक्त्वा त देख प्रत्यपद्यत । 
यत्न ते पुरुषव्याघ्रा भ्रातरोऽस्य निपातिता ॥ ३५ ॥ 


तान्टृष्रा दु खितो भीमस्दरषया च प्रपीडित । 
अमन्यत महाबाहू कमे तद्यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स चिन्तयामास तदा योद्धव्य ध्रुवमद्य वे । 
पास्यामि तावत्पानीयभिति पार्थो वृकोदर । 
ततोऽभ्यधावत्पानीय पिपासु पुरुषषभ । २५७ ॥ 


यभ उवाच ॥ 
मा तात, साहस काषीमंम पूवैपरिप्रह । 
प्रभानुक्त्वा तु कौन्तेय, तत पिब हरस्व च ॥ ३८ ॥ 


एवमुक्तस्तदा भीमो यक्षेणामिततेजसा । 
#., 
अनुक्त्वैव तु तान्प्रश्नान्पीत्वेत निपपात ह ॥ ३९॥ 


तत कुन्तीसुतो राजा प्रचिन्य पुरूषषंभ । 
समुत्थाय महाबाहूदंद्यमानेन चेतसा ॥ ४० ॥ 
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व्यपेतजननिर्घोषि प्रविवेङ महावनम्‌ । 
रुरुभिश्च वराहश्च पक्षिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


नीरमास्वरवर्णैश्च पादपैरुपशोभितम्‌ । 
भ्रमरैरुपगीत च पक्षिभिश्च महायशा ॥ ४२॥ 


स गन्छन्कानने तस्मिन्हेमजारपरिष्कृतम्‌ । 
द्द तत्सर श्रीमान्विश्वकमेकरत यथा| ४३॥ 


उपेत नङिनीजाङे सिन्धुवारे सवेतसे । 
केतक करवीरैश्च पिप्पलेन्रैव सवृतम्‌ । 
श्रमातेस्तदुपागस्य सरो दृष्टमथ विस्मित ॥ ४४ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्याय ॥ 


~ न्स 


ततीयोऽध्याय ॥ 





वैशम्पायन उवाच ॥ 
स दद्शे हतान्ध्रातुन्‌ ोकपालानिव नयुतान्‌ । 
युगान्ते समनुप्राप्ते शक्रम्रतिमगौरवान्‌ ॥ १ ॥ 


विनिकीणेघनुबोण दृष्ट निहतमजमम्‌ । 
भीमसेन यमो चैव निधिचेष्टान्गतायुष ॥ २ ॥ 


स दी्मुष्ण निश्वस्य ज्लोकबाष्पपरिप्डुत । 
तान्दटरा पतितान्भातृन्‌ स्वाश्चिन्तासमन्वित ॥ ३ ॥ 
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धमेपुत्रो सहाबाहूर्विरुलाप सुविस्तरम्‌ । 
ननु त्वया महाबाहो, पतिज्ञात बृकोदर ॥ ४ ॥ 


सुयोधनस्य भेत्स्यामि गदया सक्थिनी रणे । 
व्यथं तदद्य सर्वं मे त्वयि वीरे निपातिते ॥ ५ ॥ 


महात्मनि महाबाहो कुरूणा क्र्तिवर्धन । 
मनुष्यसभवा वाचो प्रिधारभैण्य प्रतिश्रता ॥ ६ ॥ 


भवता दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु कथ मृषा । 
देवाश्चापि यदाबोाचन्सुतके त्वा धनय ॥ ७ ॥ 


(म 


सहस्राक्षादनवर कुन्तिपुत्रस्तवेति वै । 


ते 
उत्तरे पारियात्रे च जगुभूतानि सवैश ॥ ८ ॥ 


विप्रणष्टा श्रिय चैषामाहत पुनर खसा । 
नास्य जेता रणे कथ्िदजेता नैष कखचित्‌ । ९ ॥ 


सोऽय मृत्युवश्च यात कथ जिष्णुमहाबर । 
अय ममाक्चा सह रोते भूमौ घनखयः ॥ १० ॥ 


आश्रिय य वय नाथ दु खान्येतानि सिम । 
रणे प्रमत्तौ वीरौ च सदा शतुनिबहैणौ ॥ ११ ॥ 


कथ रिपुवङ्य यातौ इन्तीयु्लौ महाब । 
यौ सवौखाप्रतिहतौ भीमसेनधनखयौ ॥ १२ ॥ 


अदमसारमय नून हृदय मम दुदेद । 
यमो यदेतौ रष्रा पत्तितौ नावदीयते ॥ १३ ॥ 
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साखज्ञा देशकालज्ञास्तपोयुक्ता क्रियान्वित्ता । 
अक्त्वा सद्दा क्म किं शेष्व पुरुषषेभा ॥ १४ ॥ 


अविक्षृतश्चरीरश्चाग्यप्रमृष्टच्रासना । 
असन्ञा भुवि सङ्गम्य कि रेध्वमपराजिता ॥ १५॥ 


सानूनिवाद्रे ससुपरान्टषटरा ्रतृन्महामति । 
सुख प्रसुप्रान्रस्विन्न खिन्न कष्टा दरा गत ॥ १६॥ 


एवमेवेद मित्युक्त्वा धमात्मा स नरेश्वर । 
रोकसागरमध्यस्थो दध्यौ करुणमकुर ॥ १७ ॥ 


इतिकतैव्यता चेति देशकालविभागवित्‌ । 
नाभिपेदे महाबाहुश्चिन्तयानो महामति ॥ १८ ॥ 


अथ सस्तभ्य धमात्मा तदात्मान तप सुत । 
एव विप्य बहूधा धमेपुत्रो युधिष्ठिर ॥ १९. ॥ 


नेषा शखप्रहारोऽस्ति पद नहास्ति कस्यचित्‌ । 
भूत महदिद्‌ मन्ये ्रातरो येन मे हता ॥ २० ॥ 


एकाग्र चिन्तयिष्यामि पीत्वा वत्स्यामि वा जलम्‌ | 
स्यात्तु दुर्याधनेनेदयुपाञ्य विहित कतम्‌ ॥ २९ ॥ 


गान्धारराजरचित सतत जिक्षबुद्धिना । 
यस्य कायैमकायं वा सममेव भवत्युत ॥ २२ ॥ 


कस्तख विन्धसेद्रीरो दुष्छृतेरकृतात्मन । 
अथवा पुरूषैगैदधे ्रयोगोऽय दुरातमन ॥ ९३ ॥ 


यश्पभ्रभ | ६४५ 


भवेदिति महावुष्धिवेहुधा तदचिन्तयन्‌ । 
तस्यासीन्न विषेणेदमुदक दषित यथा | २४ ॥ 


मृतानामपि चैतेषा विकृत नैव जायते | 
सुखवणो प्रसन्ना मे भ्रातृणामिलयचिन्तयन्‌ ॥ २५ ॥ 


एकैकराश्चौधवबलानिमान्पुरुषसत्तमान्‌ । 
कोऽन्य प्रतिस्मासीत काखान्तकयमादहते ।॥ २६ ॥ 


एतेन व्यवसायेन ततोऽय व्यवगाढवान्‌ । 
गाहमानश्च तत्तोयमन्तरिश्षात्स शुश्रुवे 1 २७ ॥ 


यक्ष उवाच ॥ 
अह बक दहैवरूमत्स्यभक्षो 
नीता मया प्रेतश्च तवादुजा । 
त्व पञ्चमो भविता राजपुत्र, 
न चेखखरश्नान्प्रन्छते व्याकरोषि ॥ २८ ॥ 


मा तात; साहस काषीमेम पूवेपरिग्रह । 
प्ररनानुक्त्वा तु कौन्तेय, तत पिब हरस्व च ॥ २९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
रुद्राणा वा वसूना वा सरुता वा प्रधानभाक्‌ । 
पर्छामि को भवान्देवो नैतच्छकुनिना कृतम्‌ ।॥ ३० ॥ 


हिमवान्पारियाच्रश्च विन्ध्यो सख्य एव च । 
चत्वार पर्वता केन पातिता भूरितेजस ।॥ ३१॥ 
६1 
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१, ५॥, 


अतीव ते महत्कमे कृत च बलिना वर । 
यान्न देवा न गन्धवा नासुराश्च न राक्षसा । ३२ ॥ 


विषहेरन्महायुद्धे कृत ते तन्महाद्भुतम्‌ । 
न ते जानामि यत्काय नाभिजानामि काष्ितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कौतूहर महञ्नात साध्वस चागत मम । 
येनास्म्युद्धिम्रहदय समुत्पन्नश्चिरोञ्वर ॥ ३४ ॥ 
प्रन्छामि भगवस्तस्मात्को भवानिह तिष्ठति । 
यञ उवाच ॥ 
यक्षोऽहमस्मि भद्र ते नास्मि पक्षी जखेचर । ३५ ॥ 
मयैते निहता सर्वे भ्रातरस्ते महौजस । 
वैडाम्पायन उवाच ॥ 
ततस्तामश्चिवा श्रुत्वा वाच स परुषाक्षरम ॥ ३६ ॥ 
यक्षस्य ब्रुवतो राजन्नपक्रम्य तदा स्थित । 
विरूपाक्ष महाकाय यक्ष ताङसमुन्दछयम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
ज्वलनाकैप्रतीकाञ्चमधृष्य पवेतोपमम्‌ । 


वृक्षमाश्रिय तिष्ठन्त दददे भरतषभ ॥ ३८ ॥ 


मेघगम्भीरनादेन तजेयन्त महास्वनम्‌ । 
इमे ते भ्रातरो राजन्‌ , वायेमाणा मयासकृत्‌ ॥ ३९ ॥ 


बरात्तोय जिहीर्षन्तस्ततो वे म्रदिता मया । 
न पेयमुदकं राजन्‌ , प्राणानिह परीप्सता ॥ ४० ॥ 


यक्षुप्रम । &४२ 


पाथे, मा साहस कार्षीर्मम पूवपरिप्रह । 

प्रभुक्त्वा तु कन्तेय, तत पिव हरस्व च । ४१॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

न चाह कामये यन्न तव पूैपरिग्रहम्‌ । 

काम नैतप्रङ्रमन्ति सन्तो हि पुस्षा सदा ॥ ४२ ॥ 

यदात्मना स्वमात्मान प्रतसदपुरुषषभ । 

यथाप्रज्ञ तु ते प्रश्नान्प्रतिवन्त्यामि प्रन्छ माम्‌ ॥ ४३॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

किंसखिदादिलयमुज्नयति के च तस्यासितदचरा । 

कश्चैनमस्त नयति कस्मिरच प्रतितिषएठति ।॥ ४४ ॥ 
यु धिष्ठिर उवाच ॥ 

ब्रह्मादियसुन्नयति देवास्तम्याभितश्चरा । 

धमेश्ास्त नयत्ति च सले च प्रतितिष्ठति ॥ ४५ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

केन स्विन्द्रोत्रिया भवति केनस्विद्विन्दभे महन्‌ । 

केनस्विहितीयवान्भवति राजन केन च बुद्धिमान्‌ ॥ ४६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा 1वन्दते महत्‌ । 

धृत्या द्वितीयवान्भवति बुद्धिमान्बृदधसेवया ॥ ४७ ॥ 
यश्च उवाच ॥ 

किं ह्यणाना देवत्व कश्च धमे सतामिव । 

कन्चेषा मानुषो भाव किमेषामसतामिव ॥ ४८ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ॥ 

स्वाध्याय एषा देवत्व तप एषा स्ताभिव । 

मरण मानुषो भाव परिवादोऽसतामिव ।॥ ४९ ॥ 
यक्ष उवाच | 


कि क्षच्रियाणा देवत्य कश्च घमं सताभिव । 
[१ क चे, क भ (^ 
कश्चेपा मानुषो भावो फिमेषामसताभिव ॥ ५० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 

इष्वस्जमेषा देवत्व यज्ञ एषा सतामिव । 

भय वे मानुषो भाव परिलयगोऽसताभिव ॥ २१॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

किमेक यज्ञिय साम किमेक यज्ञिय यजु । 

का चैषा वृणुते यज्ञ का यज्ञो नातिवर्ते ॥ ५२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
४ र । 9१ भ न ^~ य 

प्राणो वै यक्िय सम मनो वै यज्ञिय यजु । 

ऋगेका व्रणुते यज्ञ ता यज्ञो नातिवतेते ॥ ५३ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

किं स्विदावपता भ्रष्ठ किस्विन्निवपता वरम्‌ । 

किंस्विद्मतिष्ठमानाना किसिल्मसवता वरम्‌ । ५४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 


वषेमावपता श्रेष्ठ बीज निवपता वरम्‌ । 
गाव प्रतिष्ठमानाना पुत्र प्रसवता वरम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
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यद्व उवाच | 

इन्द्रियाथोननुभवन बुद्धिमान्‌ रोकपूजित । 

समत सवेभूतानामुरंसन्को न जीवति । ५६ ॥ 
युधेष्ठिर उवाच ॥ 

देवतातिथिशूलाना पितृणासात्सनङच य । 

न निवेपति पच्वानामुन्द्ुसन्न स जीवति ॥ २७ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

किस्विह्ुरुतर भूमे किस्विदुच्तर च खान्‌ । 

किस्विन्छी्रतर वायो किस्विद्रहुतर दृणात् ।। ५८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
माता गुरुतरा भूमे खातितोञ्तरस्तथा । 
मनङश्चीघ्रतर वाताच्चिन्ता बहुतरा कृणात्‌ ।॥ ५९ ॥ 


यक उवाच ॥ 


इ, [> 


किंस्वित्सुप्र न निमिषति करिस्विज्लात न्‌ चोपति | 


[>> न (५ च क 


कस्यसविद्धदय नास्ति किस्विदधेगन वधते ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

मस्य सुपो न निमिषयण्ड जात न चेङ्गते । 

अदमना हृद्य नास्ति नदी वेगेन वधेते ।॥ ६१ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

किंस्विसखरसवतो भित्र किंस्विन्मित्र गृहे सत । 

आतुरस च कि मित्र किस्विन्मित्र मरिष्यत ॥ ६२॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ॥ 

सार्थं प्रवसतो मिच्र भाया मित्र गृहे सत । 

आतुरस्य भिषड्यित्र दान भित्र मरिष्यत ॥ &३ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

कोऽतिथि सर्वभूताना किखिद्धमं सनातनम्‌ । 

अमृत किस्विद्रानेन्द्रः किस्वित्सवेमिद जगत्‌ ॥ ६४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

अतिथि सवेभूतानामभ्नि सोमो गवास्रतम । 

सनातनोऽग्रतो धर्मो वायु सवैमिद्‌ जगत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 


किंस्विदेको विचरते जात को जायते पुन 
किस्विद्धमेस्य भेषञ्य किस्विदावपन महत्‌ ॥ ६६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच | 


सूयं एको विचरते चन्द्रमा जायते पुन । 
अभ्रिहिमस्य भैषज्य मूमिरावपन महन्‌ ॥ ६७ ॥ 


यन्ञ उवाच ॥ 
किं स्विदेकपद्‌ ध्ये किस्विदेकपद्‌ यक्ष । 
किस्विदेकपद स्वग्यं किस्विदेकपद्‌ युखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ । 


दाक्ष्यमेकपदं धम्यं दानमेकपद यर । 
सत्त्वमेकपद्‌ स्वग्यं शीटमेकपद्‌ सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 


सश्वप्रन् | & $$ 


यक्ष उवाच ॥ 
किस्विदात्मा मसुष्यस्य किस्विदैवङृत सखा । 
उपज्ीवन किंस्विदस्य किस्विदम्य परायणम ।} ७० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भायौ देवै कत सखा । 
उपजीवन च पजन्यो दानमस्य परायणम ॥ ७. ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 


धन्यानासुत्तम #रिस्विद्धनाना स्याक्कियुत्तमम्‌ । 
छाभानासमुत्तम कि स्यास्सुखाना स्याक्किुत्तमम ॥ ७२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥! 

धन्यानायुत्तम दास्य घनानामुत्तम श्रुतम । 

कामाना श्रेय आरोग्य सुखाना तुष्टिरुत्तमा ॥ ७३ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

कश्च धम परो खोके चश्च धमं सदाफछ । 

कि नियम्य न शोचन्ति कैश्च सधिने जीर्येत ।॥ ७४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

आचरास्य परो धमेखयीधमं सदाफर । 


¢ £ 


मनो यम्य न शोचन्ति सन्धि सद्धिने जीयेते । ७५ ॥ 
#। 
यकन उवाच ॥ 


किल हृत्वा श्रियो भवति किल्ु हृत्वा न शोचति । 
किलु हृत्वाथैवान्‌ भवति किञु त्वा सुसी भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ॥ 
मान दहित्वा प्रियो भवति कोध हित्वा न शोचति । 


काम हित्वाऽथेवान्भवति छोभ हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


यश्न उवाच ॥ 
(५ ४ 
किमर्थं ब्राह्मणे दान किमथं नटनतके । 
किमर्थ चैव भृत्येषु किमथं चैव राजसु ॥ ७८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
¢ भ ० +र 
धर्मार्थं जाद्यणे दान यशोऽथं नटनर्तके । 
शत्येषु भरणार्थं वै भयार्थं चैव राजसु ॥ ७९ ॥ 
यश्च उवाच ॥ 


केन स्विदावृतो रोकं केनस्विन्न प्रकादाते | 
केन यजति मिल्लाणि केन स्वगं न गन्छति ॥ ८० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 

अज्ञानेनावृतो छोक्तमसा न प्रकाश्चते । 

छोभान्त्यजति मित्राणि सङ्गास्स्वगं न गच्छति ॥ ८१९ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

का दिद्किमुदक प्रोक्त किमन्न कि च वै विपम्‌ 

श्राद्धस्य काठमाख्याहि तत पिब ह्रस्व च ॥ ८२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

सन्तो दिग्जखमाकाश गौरन्न राना चिषम्‌ । 

श्राद्धख ब्राह्मण काट कथ वा यक्ष मन्यसे ॥ ८३ ॥ 


यध्म्रञ् | 5९ 


यक्ष उवाच ॥ 

मृत कथ स्यासपुरुषं कथ रार मृत भवेन्‌ । 

श्राद्ध सृत कथ वा स्यात्कथ यज्ञो मृतो भवेन्‌ ! ८४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

मृतो दरिद्र पुरुषो मृत राटमराजकम्‌ । 

ग्ृतमश्रोजरिय श्राद्ध खतो यज्ञस्त्वदक्षिण ॥ ८५ ॥ 
यक्ष उवाच | 

तप किटक्षण प्रोक्तं को दमश्च प्रकीतिन । 

क्षमा च का पराप्रोक्ताकाच द्धी परिकीर्तिता| ८६ ॥ 


[ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 

तप ॒स्वधभेवर्सित्व मनसो दमन दम । 

क्षमा द्रन्द्रसदिष्णुत्र -हीरकायैनिवतेनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यक्ष उवाच | 

किं ज्ञान प्रोन्यते राजन्‌, क रामश्च भकरीर्सित । 

द्या च का परा प्रोक्ता किं चाजेवसुदाहतम्‌ ।॥ ८८ ॥ 
युधिश्चिर उवाच ॥ 

ज्ञान तन्त्वाथेसबोध चमध्ित्तप्रशचान्तता । 

द्या सरवैसुखेषित्वसाजेव समचित्तता ॥ ९९ ॥ 
यक्ष उवाच | 


कं शानरुटजेय पुसा कञ्च व्याधिरनन्तक । 


कीराश्च स्यत साघुरसाधु कीटरा स्मृत ॥ ९०। 
६ 


(क 


६५० अ।य॑चरित्रे 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
त ४२७ भे, ^, धरन 
कोथ सुदुजेय शचुर्खोमो व्यायिरनन्तक । 
सवेभूतदित साधुरसाधुर्निदेय स्मृत, ॥ ९१ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 


भ 


को मोह प्रोन्यते राजन , कश्च मान प्रकीतित । 


(५ 


किमारस्य च विज्ञेय कश्च शोकं प्रकीतित ॥ <> | 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 


मोहो हि धममूढत्व मानर्त्वाव्माभिमानिता । 
धर्मनिष्क्यितारस्य शोकस्प्वज्ञानमुन्यते ॥ ९३ ॥ 


यश्च उवाच ॥ 
कि स्थै्यग्रषिमि प्रोक्त कि च येथेमुदाहतम्‌ । 


| ५९ न (५ (५ के 


स्लान च किं पर प्रोक्तं दान च किमिहोन्यते। ९४ ॥ 


(^. 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 

स्वधर्मे शथिरता सेस ्यमिन्द्रियनिग्रह । 

खान मनामछख्लयागो दान वै मूतर क्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यद्घ उवाच ॥ 

कं पण्डित पुमान्‌ ज्ञेयो नास्तिकं कश्च उन्यते | 

को मूखे कश्च काम स्यात्को मत्सर इति स्मृत ॥ ९६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥। 

वम॑ज्ञ पण्डितो ज्ञेयो नास्िको मूखे उन्यते । 

काम॒ ससारहेतुश्च हृत्तापो मत्सर स्मरत ॥ ९४७ ॥ 


यस्प्रम ६ + 


यक्ष उवाच ॥ 

कोऽहका।र इति प्रकत कश्च दम्भ प्रकीतितं । 

कि तदैव पर प्रोक्त कि तत्पेजुन्युन्यते ॥ ९८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

मोदाज्ञानमहकारो रम्भो वमंध्यनोरटेय । 

देव दानफल प्राक्त पेश्ुन्य परटषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 


वर्म॑श्चाथश्च कायश्च परस्परविरोधिन । 
एषा नियविरद्धाना ऊथमेक्व सरगम । * ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 


यदा धर्मश्च मायौ च परस्परवजालुगे, । 
तदा धसमथकामाना याणामपि सगम ॥ !{ ‹॥ 


यक्ष उवाच ॥ 
अक्षयो नरक केन प्राप्यते भरतषभ । 
एतन्मे प्रल्छत प्रच तच्छीन्र वक्तुमहंसि । ८०२ ॥। 


युधिष्ठिर उपाच ॥ 
ब्राह्मण सखयमाहूय याचमानमकिचनम । 
पश्चान्नस्तीति यो त्रूयाल्मोऽक्षय नरक व्रजेन्‌ ॥ ९०३ ॥ 


वेदेषु धर्मेराखेषु मिथ्या यो वे द्वितातिषु । 
देवेषु पिदृधर्मेपु सोऽय नरफ़ घ्रजेत । ८०४ ॥ 
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विद्यमाने घने छोभादानभोगविवजित । 


@ क 


प्ान्नास्तीति यो त्रूयात्सोऽक्षय नरक जेत्‌ || ९०५ ॥! 


यक्ष उवाच ॥ 


(4 
राजन्‌ , कुटेन वृत्तेन खाध्यायेन श्रुतेन वा । 
ब्राह्मण्य केन भवति प्रन्रद्येतत्सुनिश्चतम्‌ ॥ ‹०६ ॥ 


[अ 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 


श्णु यक्ष; कुल तात न सखाध्यायो न च श्रुतम्‌ । 
कारण हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न सराय । ९०७ ॥ 


वृत्त यत्नेन सरक्ष्य बराह्मणेन विोषत । 
अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत ॥ ५०८ ॥ 


पाठकापाटकाश्चैव ये चान्ये राख्रचिन्तका । 
सर्वे व्यसनिनो मूखो य क्रियावान्‌ स पण्डित ॥ ९०९ ॥ 


चतुर्वेदोऽपि दुदृत्त स शुद्रादतिरिन्यते । 
योऽग्निहोत्रपरो द्‌ान्घ स ब्राह्मण इति स्मरत ।॥ ९१०॥ 


यव उवाच ॥ 


क 


को मोदते किमाश्चयं क पन्था काच वार्तिका) 
वद्‌ मे चतुर प्रभान्मृता जीवन्तु बान्धवा ॥ ११९ ॥ 


+ + 


युधिष्ठिर उवाच ॥। 


पच्चमेऽहनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे । 
अचरृणी चाऽप्रवासी च स वारिचर, मोदते | ११२॥ 


यक्षम्रभ | ६५३ 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमसादनम । 
रोषा स्थावरमिच्छन्ति किमाञ्चयेमत परम 1 ११३ ॥ 


तर्कोऽप्रतिष्ठ॒श्रुतयो विभिन्ना 
नैको कऋषियैस्य मत प्रमाणम । 


धममस्य तत्त्व निहित गृहाया 
महाजनो येन गत॒ स पन्था | ९.४॥ 


अस्मिन्महामोहमये कटाह 
सूयीभ्निना राचिडिवेन्वनेन । 
मासवैदर्वींपरिघट्नेन 
भूतानि कार पचतीति वाता ॥ ५१. ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 
प्रियवचनवादी कि कमत 
विमृश्चितकायैकर किं रमते । 
बहुमित्रकर कि कभते 
धर्मे रत किं ल्भते कथय ॥ ८१६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
प्रियवचनवादी प्रियो भवति 
विमरशितकायेकरोऽधिक जयति । 
बहूुमित्रकर सुख वसते 
यश्च ध्मरत स गति कमते ॥ १९५ ॥ 
य्न उवाच ॥ 
व्याख्याता मे त्वया प्रश्रा याथातथ्य परत्य । 
पुरुष त्विद्‌।नी व्यारयाहि यश्च सवेवनी नर ॥ १९८ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ॥ 

दिव स्प्रति भूमि च शन्द पुण्येन कमणा । 

यावत्स शान्दो भवति पावस्पुरुष उन्यते ।॥। ९१९ ॥ 

तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखद खे तथैव च 

अतीतानागते चोभ स वै सर्वधनी नर । ५९२. ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

व्याख्यात पुरुषे राजन्‌ , यश्च सवैधनी नर । 

तस्मात्त्वमेक भरातुृणा यमिन्छसि स जीवतु ॥ ९२१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥। 

ख्यामो य एष रक्ताक्षो ब्रहन्छार इवोप्थित । 

व्यूढधोरस्फो महाबाहुनकुटो यश्च; जीवतु ।॥ ९२२ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

प्रियस्ते मीमसेनोऽयमजुनो व॒ परायणम्‌ । 

स कस्मान्नककट रजन्‌ , सापन्ने जीवमिन्छसि ॥ १२३ ॥ 


यस्य नागसहस्रेण दशसरयेन वै बख्म्‌ । 
तुस्य त भीमसुत्सञ्य नकु जीवमिच्छसि ।॥ १२४ |} 


तथैन मुजा प्राहर्भीमसेन प्रिय तव्‌, । 
अथ केनानुभावेन सपल्न जीवमिन्छसि ॥ १२५ ॥ 


यस्य बाहूबर सर्वे पाण्डवा समुपासते । 
अलुन तमपाहाय नक्रुरु जीवमिच्छसि ॥ १२६ ॥ 


ग्रन्पप्रञ्न । ६५५ + 


युधिष्ठिर उवाच ॥ 
धमे एव हतो हन्ति धर्मो र्पति रित । 
तस्माद्धमं न यजामि मानो धमो हता वधीन्‌ | ‹८२५॥ 


# | 
आचररास्य परो वर्मं परमाथच् मे मतम | 


ह 


आनृरास्य चिर्ीषामि नङ्ले यथ, जीवतु ॥ ८२८ ॥ 

वर्गेशीट सना राजा इति मा मानवा विड । 

सखवमोन्न च ष्यामि नकुले य जीवतु | ८०५ ॥ 
[भ भ ५ [क ष 

कुन्ती चैव तु माद्री चदे मार्य तु पितुर्मम | 


उभे सपुत्रे स्य.ता वै इति मे गीयते सति । ‹२० ॥ 


यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषो नासि मे तयो । 
मावभ्या सममिन्छामि नङ्कले यक्ष, जीवतु ।॥ ‹३.॥ 


यस्य तेऽथोच कामाच आनृरास्य पर मतम | 
तस्मात्ते भ्रातर सर्वे जीवन्तु भरतषभ ॥ ‹३२॥ 


इति तृतीयोऽध्याय ॥ 


------ "निव -~ 


चतुर्थोऽध्याय ॥ 





वैरास्पायन उवाच ॥ 
ततस्ते यक्षवचनादुदतिष्ठन्त पाण्डवा । 
्ुसििपासे च सर्वेषा क्षणेन व्यपगन्छताम्‌ ।॥। १ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ॥ 
सरस्येकेन पाठेन तिष्ठन्तमपराजितम । 
पृच्छामि को भवान्देवो न मे यक्षो सतो भवान्‌ ॥ २ ॥ 
वसूना वा भवानेको सद्राणामथवा भवान्‌ । 
अथवा मरुता श्रेष्ठो वज्री वा त्रिदशेश्वर ।॥ ३॥ 
मम हि भ्रातर इमे सहखशतयोधिन । 
त योध न प्रपश्यामि येन स्वँ निपातिता ॥ ४ ॥ 
सुख प्रतिप्रबुद्धानामिन्द्रियाण्युपलक्षये । 
स भवान्युहृदोऽस्माकमथवा न पिता भवान्‌ | ५ ॥] 
यक्ष उवाच ॥ 
अह ते जनकस्तात, धर्मो म्रदुपराक्रम । 
त्वा दिष्ृक्षुरतुप्राप्रो विद्धि मा भरतषभ ॥ ६ ॥ 


य॒ सत्य द्म रसौचमाजैव श्रीरचापलम्‌ । 
दान तपो ब्रह्मचयैमियेतास्तनवो मम ।॥ ७ ॥ 


अहिसा समता शान्तिस्तप रौ चममत्सर । 
द्वाराण्येतानि मे विद्धि प्रियो ह्यसि सदा मम । ८ ॥ 


दिष्टया पच्च रक्तेऽसि दिष्टया ते षटुपदी जिता । 
दे पूर्वे मध्यमे द्वे चद्व चान्ते सपरायिके। ९॥ 


धर्मोऽहमिति भद्र ते जिज्ञासुस्त्वामिहागत । 
अनरृशस्येन तुष्टोऽस्मि वर दास्यामि तेऽनघ ॥ १० ॥ 


यक्षप्र्च । ६१५५५ 

ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामसि दुर्मति । 

बर वृणीष्व राजेन्द्र, दाता ह्यस्मि तवानघ ।! १९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 

अरणीसहित यस्य सगो ह्यादाय गन्छति । 

तस्याप्नयो न दछप्येरन्म्रथमोऽस्तु वरो मम ॥ ‹२ ॥ 
यक्ष उवाच ॥ 

अरणीसहित द्यस्य ब्राह्यणस्य हत मया । 

म्रगवेषेण कौन्तेय, जिज्ञासाये तव प्रभो ॥ १३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच | 

दटानीयेव भगवायुत्तर प्रयपद्यत । 


यक्ष उवाच ॥ 
अन्य वरय भद्र ते वर त्वममरोपम । १४।॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 


वषौणि द्वादक्षारण्ये चयोदशयुपस्थितम्‌ । 

तत्र नो नाभिजानीयुवैसतो मनुजा कचिन | ९५ ॥ 
वैदाम्पायन उवाच ॥ 

ल्दानीदयेव भगवायुत्तर प्रयपद्यत 

भूयश्चाश्रासयामास कौन्तेय सयविक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 


यद्यपि खेन रूपेण, चरिष्यथ महीमिमम्‌ । 
न वो विज्ञास्यते कथ्चिश्रिषु रोकेषु भारत ॥ १५७ ॥ 


वर्षं ज्रयोदद्यमिद मलसादात्कुरूद्रहा । 


विराटनगरे गूढा अविज्ञाताञ्चरिष्यथ | १८ ॥ 
९३ 


६५८ आर्यचरिते 


यद्व॒ स्सङ्कल्पित रूप मनसा यस्य यादृशम । 
तारश्च तादश सर्वे छन्दतो धारयिष्यथ ।॥ १९ ॥ 


अरणीसहित चेद जाद्यणाय प्रयच्छतु । 
जिज्ञासार्थं मया ह्येतदाहत मृगरूपिणा ।॥ २० ॥ 


प्रवृणीष्वापर सौम्य, वरमिष्टं ददानि ते | 
न तृप्यामि नरश्रेष्ठ, भ्रयच्छन्वे वरास्तथा ॥ २ १ ॥ 


तृतीय गृह्यता पुत्र; वरमप्रतिम महत्‌ । 
त्व हि मसमभवो राजन्‌ , विदुरश्च ममादज ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥। 


न्वदेवो मया र्ट भवान्साक्षातसनातन । 
य ददासि वर तुष्टस्त प्रहीष्याम्यह पित ॥ २३॥ 


जयेय लोभमोहौ च कोध चाह सदा विभो । 

दाने तपसि सये च मनो मे सतत भवेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
धमे उवाच ॥ 

उपपन्नो गुणेरेते खभावेनासि पाण्डव । 

भवान्धर्म॑पुनश्चैव यथेक्तं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
वैदाम्पायन उवाच ॥ 

इत्युक्त्वान्तदेधे धर्मों भगर्वोष्धोकभावच्न । 

समेता पाण्डवाश्चैव सुखसुप्रा मनखिन ॥ २६ ॥ 


उपेय चाश्रम वीरा सवे एव गतङ्कमा । 
आरणेय ददुस्तस्मै बाह्यणाय तपस्विने । २७ ॥ 


क्षुप्र | ६९ 


इद समुत्थानसमागत सह- 

सिपितुश्च पुत्रस्य च कीतिवद्धनम्‌ । 
पठन्नर स्याद्धिजितेन्द्रियो वदी 

सपुत्रपोव शंतवषमाग्भवेन्‌ ।! २८ ॥ 


न चाप्यधर्मे न सुहस्मभेदन 
परस्वहारे परद्‌रमने । 
कटयेभावे न रमेन्मन सना 
न्रणा सलारयानमिन विजानताम्‌ ।! २९॥ 


इात श्रामहामारत अगरम्यक्‌ प्रवाण आरणयत्वचाण 


३२०-३१३ अध्याया ॥ 


॥ रामचरितम्‌ ॥ 


- च द््न् 


नारूर्काण्डम्‌ । 


भ क, @& भ क 
कोसखो नाम मुदित स्फीतो जनपदा महान । 
निविष्ट सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ १ ॥ 


प 


अयोध्या नाम नगरी तत्रासीहोकविश्रुता । 
मनुना मानचेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥२॥ 


ता तु राजा दश्षरथो महाराष्रूनिवधन । 
पुरीमावासयामास दिव देवपतियेथा ॥ ३ ॥ 


तख व्वेवप्रभावस्य धमेज्ञस्य महात्मन । 
सुताथं तप्यमानस्य नासीद्रशषकर सुत ।॥ 9॥ 


ततो वसिष्ठभ्रमुखा सवं एव द्विजोत्तमा । 
ऋश्यशरङ्ख पुरस्कृ यज्ञकमोरभस्तद्‌ा ॥*५ ॥ 


तत प्रक्रम्य तामिष्टि पुत्रीया पुत्रकारणात्‌ । 
जुहाव चाभ्नो तेजस्वी मन्रदृष्टेन कभमेणा ॥ ६ ॥ 


ततो वै यजमानस्य पावकादतुरुप्रभम्‌ । 
प्रादुभूत महद्भूत महावीयं महाबङम्‌ ॥ ७ ॥ 


रामचरितम्‌ । 


५ 
49 
न 


समवेश््यात्रवीदाक्यमिद दङरथ नृपम्‌ । 
इद्‌ तु नरदादृर, पायस देवनिर्मितम्‌ । 
प्रजाकर गृहाण त्व धन्यमारोग्यवधनम्‌ ।॥ ८ ॥ 


तथेति नृपति प्रीत शिरसा प्रतिगृह्य ताम । 
पाली देवान्नसपूणा देवदत्ता हिरण्मयीम्‌ ॥ ९ ॥ 
कौसल्यायै नरपति पायसार्धं ददौ तदा । 


अधोदधं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिप । 
केकेय्ये चावशिष्टाधं ददौ पुवाथेकारणान्‌ ।॥ १ ॥ 


प्रल्लै चावशिष्टाथं पायसस्यामृतोपमम्‌ । 
अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महीपति ।॥ ११॥ 
तास्तरेव पायस प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमा सिय | 
समान मेनिरे सवौ प्रहर्षोदितचतस ॥ १२ ॥ 


समा प्रदीक्षानियम पत्नीगणसमन्वितत 

प्रविवेक्ष पुरी राजा सभृत्यबर्बाहन | 

उवास सुखितस्तत्र पुत्रात्पत्ति विचिन्तयन्‌ ॥ ९१२३ ॥ 
ततश्च द्वादशे मासे चेले नावमिके तिथौ । 
नक्षत्रेऽदितिदैवये खेच्चसस्यषु पच्चसु ॥ १४ ॥ 
ग्रहेषु कर्कैटे खग्ने वाकूपताविन्दुना सह । 
प्रो्यमने जगन्नाथ सवेरोकमनमस्कतम्‌ ।॥ १५ ॥ 
कौसल्या जनयामास सर्वक्षणसयुतम्‌ । 

विष्णोरर्घ महाभाग पुव्रमेक्ष्वाकवधनम्‌ ॥ १६ ॥ 


र्‌ आयचरिय 


भरतो नाम कैकेय्या जज्ञे सलयपराक्रम । 
अथ लक््मणशजुष्नौ सुभित्राऽजनयस्घुतौ | १७ ॥ 


पुष्ये जातस्तु भरतो मीनटम्ने प्रसन्नधी । 
सार्थे जातौ तु सौमित्री कुरीरेऽभ्युदिते रवौ ॥ १८ ॥ 


राज्ञ पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे प्रथक्‌ । 
गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमा ॥ १९. ॥ 


उत्सवश्च महानासीदयोध्याया जनाकुङ । 
अतीष्यैकादशाह तु नामकम तथाकरोत्‌ ॥ २० ॥ 


ज्येष्ठ राम महास्सान भरत कैकेयीसुतम्‌ । 
सोमित्रि रक््मणमिति शाचरुत्रमपर तथा ॥ २१ ॥ 


वसिष्ठ परमप्रीतो नामानि ृतवास्तदा । 
तेषा जन्मक्रियादीनि सबेकर्माण्यकारयत्‌ ॥ २२ ॥ 


चर, (० ऋ 


ते चापि मचुजव्याघा वेदिकाध्ययने रता । 
[७ ध्ुर्वेदे 
पितृ्ुश्रूषणरता धरर्ेदे च निष्ठिता ॥ २३ ॥ 


अथ राजा ददयरथस्तेषा दारक्रिया प्रति । 
चिन्तयामास धमात्मा सोपाध्याय सबान्धव ॥ २४ ॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मन । 
अभ्यागच्छन्महातजा विश्वामित्रो महामुनि ॥ २५ ॥ 


अथ हृष्टमना राजा विश्चामिन्न महामुनिम्‌ । 
उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्‌ ॥ २६ ॥ 


रामचरितप । ६६३ 


अद्य मे सफल जन्म जीवित च सुजीवितम्‌ । 

नूहि यस्पमाथित तुभ्य कायेमागमन प्रति ॥ २७ ॥! 
कायस्य न विम च गन्तुमदैसि कौशिक । 

कता चाहमरोषेण ठैवत हि भवान्मम ।॥ २८ ॥ 
तच्छत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्धुतविस्तरम । 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वाभित्रोऽभ्यभाषत ॥ = ॥ 
सदश राजशादूर, तवेतद्भुवि नान्यथा । 
महावशप्रसूतस्य वसि्ठव्यपदेशिन ॥ ३० ॥ 

यत्तु मे हद्रत वाक्य तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्व राजदादूट भव सलयप्रतिश्रव ।॥ ३१ ॥ 
अह्‌ नियममातिष्ठ सिच्य्थ पुरुषषमभ । 

तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ । 
मारीचश्च सुवाहश्च वीयैवन्तौ सुशिश्छिनौ ॥ ३२ ॥ 
स्वपुत्र राजशादृङ राम सलयपराक्रमम । 
काकपक्नधर शुर व्येष्ठ मे दातुमहेसि ॥ ३३ ॥ 
राक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा । 
राक्षसा ये विकमीणस्तषासपि विनाङने । ३४ ॥ 
अह बेद्धि महात्मान्न रास सयपराक्रमम्‌ । 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चान्ये तपसि सथिता ॥ ३५ ॥ 
तन्दछूत्वा राज्ादूो विच्धामित्रस्य भाषितम्‌ । 
प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सरक्ष्मणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


६६ आयंचरित्र 


स पुत्र मूध्न्युपाघ्राय राजा दशरथ प्रियम्‌ । 
ददौ कुरिकपुत्राय सपरीतेनान्तरात्मना ॥ ३५७ ॥ 


विश्वामिन्नो ययवभरे ततो रामो धुधूर । 
काकपक्षधरो धन्वी त च सौमित्रिरन्वगात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अध्यधेयोजन गत्वा सरग्वा दक्षिणे तटे । 
रामेति मधुरा बाणी विश्वामिन्नोऽभ्यभाषत ॥ ३९॥ 


मन्त्रम्राम ग्रहाण त्व बरासतिबलखा तथा । 
एतदहिद्याद्रये प्रप्र भविता नास्तिते सम ॥ ४० 


तता रामो जल स्पा प्रहृष्टवदन छुचि । 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेभोवितात्मन ।॥ ४१॥ 
स वन घोरसकाड्च दृश्रू नरपवरात्मज । 
अविप्रहतमैक्ष्वाक प्रच्छ सुनिपुगवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अहो वनमिद्‌ दुगे क्चिद्िकागणनादितम्‌ । 
सकीणं बदरीभिश्च $ न्वेतदारुण वनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तमुवाच महातेजा विन्धामित्रो महामुनि । 
ताटका नाम भद्र ते भायो सुन्दस्य धीमत ।॥ ४४ ॥ 


इमौ जनपदौ निय विनाशयति राघव । 

स्वय पन्थानमावाये वसलध्यधयोजने | 
स्वबाहुबरमाश्रिय जहीमा दुष्टचारिणीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मुनेवेचनमड्ीब श्रुत्वा नरवरात्मज । 
ज्याशब्दमकरोत्तीत्र दिश्च शब्देन नादयन ॥ ४६ ॥ 


रामचरितम | ६६५ 


त शट्न्मभिनिध्याय राक्षसी कावमूर्िता । 
श्रत्वा चाभ्यद्रवद्वेगाद्यत न्दो चिनिस्ृत ॥ ४० ॥ 


ता दृषा राघव क्रुद्धं विकृतां विकृताननाम्‌ । 
शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च ।॥ ४८ ॥ 


अथ ता रजनीयुष्य विन्धामित्रो महायज्ञा । 
द्दौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रभाममनुत्तमम ॥ ४९ ॥ 


सवैसग्रहण येषा दैवतैरपि दुरुमम | 
तान्यद्चाणि तदा विग्रो राघवाय न्यवेदयन्‌ । ५० | 


म च तान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्र महाञुनिम्‌ । 
गन्ऊन्नेवाथ मधुर शक्ष्म वचनमव्रवीत्‌ ।॥ ५१ ॥ 


भगवस्तद्य को देशो यत्र सा तव याज्ञिकी । 
रक्षितन्या क्रिया जद्यन्‌ , मया वध्याश्च राक्षसा ॥ ९२ ॥ 


विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे । 
एतमाश्रममायान्ति राक्षसा वन्रकारिण । 
अत्र ते पुरुषव्याघ्र, हन्तव्या दुष्टचारिण ॥ ५३ ॥ 


प्रविवेश ततो दीक्षा नियतो नियतेन्द्रिय । 
अथ तौ देशकालज्ञौ, राजपुत्रावरिंदमौ । 
अनिद्रौ षडहोरान्न तपोवनमरश्षत्ताम्‌ । ५४ ॥ 


अथ कारे गते तस्मिन्‌ षष्ठेऽहनि समागते । 


तथा माया विङ्बौणौ राक्षसावभ्यधावताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क| 


६६ & आयचरितरे 


मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरतुचराश्च ये । 
आगम्य भीमसकाश्चा रुधिरौोघमवासजन्‌ ॥ ५६ ॥ 


तावापतन्तौ सहसा दष्टा राजीवलोचन । 
मानव परमोदारमसख्च परमभास्वरम्‌ । 
चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघव ॥ ५७ ॥ 


स तेन परमासख्रेण मानवेन समाहित । 
सपूणे योजनरत प्न सागरसछवे ॥ ५८ ॥ 


सग्रह्याख्च ततो रामो दिन्यमाभ्नेयमद्धुतम्‌ । 
खबाहूरसि चिश्षैप स विद्ध प्रापतद्भुवि ॥ ५९ ॥ 


दोषान्वायव्यमादाय निजघान महायज्चा । 
राघव परमोदारो मु्नीना सुदमावहन ॥ ६० ॥ 


अथ यज्ञे समाप्रे तु विन्ाभित्रो महामुनि । 
निरीतिका दिशो दृष्ट्रा काकुस्स्थमिदमन्रवीत्‌ ।॥ ६१ ॥ 


मेयिस्य नरश्रेष्ठ, जनकस्य भविष्यति । 
यज्ञ॒ परमधाभ्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ । ६२ ॥ 


त्व चैव नरजा, सहास्माभरौमि-यसि । 
अद्भुत धलुरलन च तत्र तदृष्टुमहंसि ॥ ६३ ॥ 
# 


एवमुक्त्वा मुनिवर प्रस्थानमकरोत्तदा । 
सर्षिसघ सकाङ्कुस् आमन्न्य वनदेवता ॥ ६४ ॥ 


ततो मुनिवरस्तूणे जगाम सहुराघव । 


रामचरितम्‌ | &&७ 


मिथिोप्रवने तत्र आश्रम दङय राघव । 
पुराण निजेन रम्य प्रन्छ मुनिपुङ्गवम्‌ । 
श्रीमद्‌ाश्रमसकाङ कि न्विद मुनिवमितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


# 
प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि । 
गोतमस्य नरभरेठ, पूवैमासीन्महात्मन । 
आश्रमो दिव्यसकाश्च सुरैरपि सुपूजित ॥ ६६ ॥ 


स चेह तप आतिष्ठदहस्यासदहित पुरा । 

तस्यान्तर विदित्वा तु सहस्राक्ष जचीपति । 
मुनिवेषधराऽहस्यामिद्‌ वचनमनवीत । 

सगम स्वहमिन्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ ६७ ॥ 


अथ दृषा सहखाक्ष मुनिवेषधर मुनि । 
मम रूप समास्थाय कृतवानसि दुमेत । 
अकतैन्यमिद तस्माद्विफखम्त् भविष्यसि ॥ ६८ ॥ 


तथा श्वा स वे शक्रमहस्यामपि शप्तवान्‌ । 
अदृश्या सवेभूतानामाश्रमेऽस्मिननिवस्स्यसि ।॥ ६९ ॥ 


यदा चेतद्रन घोर रामो दसरथात्मज । 
आगमिष्यति दुधेषस्तदा पूता भविष्यसि ॥ ७० ॥। 
एवमुक्त्वा महातेज गोतमो दुष्टचारिणीम्‌ । 
हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे महातपा ॥ ७१ ॥ 
विश्चामित्रवच श्रुत्वा राघव सहलक्ष्मण । 
विन्धामिन्न पुरस्छृय तमाश्रममधाविशत्‌ ।। ७२ ॥ 


& ६८ आयैन्वरिते 


दद्र च महाभागा तपसा ब्योतितध्रमाम्‌ । 
सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह । 
दापखयान्तसुपागम्य तेषा दरोनमागता ॥ ७३ ॥ 


राघवौ तु ततस्तखा पादौ जगृहतुस्तदा । 
स्मरन्ती गौतमवच प्रतिजाह सा च तौ ॥ ७४ ॥ 


गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासदहित सुखी । 
राम सपूञ्य विधिवत्तपस्तेपे महातपा ॥ ७५ ॥ 
रामोऽपि परमा पूजा गौतमख महासुने । 
सकाडाद्विधिवतपराप्य जगाम मिथिडा तत । 
विश्वामित्र पुरस्कृ यज्ञवाटसमुपागसमन्‌ ॥ ७६ ॥ 


विश्वामित्रमनुप्राप्र श्रुष्वा स नरपतिस्तदा । 
परस्युज्गाम सहसा विनयेन समन्विते ॥ ७५७ ॥ 


अथ राजा मुनिश्रेष्ठ कृता ज्र भाषत । 

धन्यो ऽस्म्यनुगरहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुगव । 
यज्ञोपसदन ब्रह्मन्‌ , प्राप्रोऽसि मुनिमि सह ॥ ७८ ॥ 
इर्युक्त्वा सुनिश्ादृल प्रहृष्टवदनस्तदा । 

पुनस्त परिपप्रच्छ प्राखङि प्रणतो नूप ॥ ७९ ॥ 
इमो कुमारो भद्र ते देवतुस्यपराक्रमो ^ 

काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत ॥ ८० ॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा जनकस्य महात्मन । 
न्यवेदयन्महात्मानौ पुत्रौ दरारथस्य तौ ॥ ८१ ॥ 


रामचरितम्‌ । ६६९ 


सिद्धाश्रमनिवास च राक्षसानां बध तथा| 
अहस्यादन चैव गौतमेन समागमम्‌ ।॥ ८२ ॥ 


महाधनुषि जिज्ञासा कतुमागमन तथा । 
एतत्सव महातेजा जनकाय महासने । 
निवेद्य विररामाथ विश्ामित्रो महामुनि ॥ ८३ ॥ 


एवमुक्तस्तु जनक प्रय॒वाच महासुनिम्‌ । 
इद धलुवैर ब्रह्मन्‌ , जनकेरभिपूजितम्‌ । 
दरोयेतन्महाभाग, अनयो राजपुत्रयो ॥ ८४ ॥ 


विश्वामित्रस्तु धमोला श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । 
वत्स रामः; धनु परय इति राधवमनत्रवीत्‌ ।॥ ८५ ॥ 


खीखया स धनुमेध्ये जग्राह वचनान्मुने । 
पश्यता नृसहसखाणा बहूना रघुनन्दन ॥ ८६ ॥ 


आरोपयित्वा धमोला पूरयामास तद्धन । 
तद्म घलुमेन्ये नरशभरषठो महायश्चा ॥ ८७ ॥ 


तस्य राब्दो महानासीननिघांतसमनि स्वन । 
भूमिकस्पश्च सुमहान्‌ पवेतस्येव दीयेत ॥ ८८ ॥ 


निपेतुश्च नरा सर्वे+तेन राब्देन मोहिता । 
वर्जयित्वा मुनिवर राजान तौ च राघवौ ॥ ८९ ॥ 


प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्राजा विगतसाध्वस । 
उवाच प्राजछिवाक्य वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ९० ॥ 


६७० आ्यचरित्र 


भगवन्‌ , टृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मज । 
अत्यद्धतमचिन्त्य च न तर्किंतमिद मया ।॥ ९१॥ 


जनकाना ठे कीतिमाह्रिष्यति मे सुता । 
सीता भर्तारमासाद्य राम द्रथात्मजम्‌ ॥ ९२ ॥ 


मम सत्या प्रतिज्ञा च वीयडयर्केति कौरिक । 
सीता प्राणैवैहुमता देया रामाय मे सुता ॥ ५३ ॥ 


मवतोऽनुमते ब्रह्मन्‌ , रीघ् गच्छन्तु मन्त्रिण । 
मम कौरिक, भद्र ते अयोध्या त्वरिता रथै । 
राजान प्रभितैवौक्यैरानयन्तु पुर मम ॥ ९४ ॥ 


जनकेन समादिष्टा दूतास्ते कृन्तवाहना । 
ददृञुर्देवसकारा बद्ध दशरथ नृपम्‌ 
राजान प्रयता वाक्यमन्नुवन्मधुराक्षरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


(५ 


प्रष्ा कुरारमव्यत्र वैदेहो मिथिलाधिष । 
कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमन्रवीत्‌ ॥ ९६ ॥ 


तस्य राजन्धतुर्दिव्य मध्ये भग्न महात्मना । 
रामेण हि महाराज, महत्या जनससदि ॥ ९७ ॥ 


अस्मै देया मया सीता वीथैज्ुस्का मह्छत्मने । 
प्रतिज्ञा ततैमिन्छामि तदनुज्ञतुमर्सि ॥ ९८ ॥ 


इति वाक्य तु तन्द्त्वा राजा परमहर्षित । 
गत्वा चतुरह मागं विदेहानभ्युपेयिवान्‌ ॥ ९९ ॥ 


रामचरितम्‌ । &७१ 


ततो राजानमासाद्य बद्ध ददारथ नृपम्‌ 
जनको मुदितो राजा हषं च परम ययो ॥ १०० ॥ 


उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठ मुदान्वित । 

म्वागत ते महाराज, दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव ॥ १०१॥ 
पुत्र्योरुभयो प्रीति रुप्स्यसे बीयैनिजिताम्‌ । 

ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥ ९०२ ॥ 

सीता रामाय भद्र ते उमिखा छक्ष्मणाय च| 

एव भवतु भद्र ब कुश्चध्वजसुते इमे ॥ १०३ ॥ 

पलन्यौ भजेता सहितौ शचरु्रमरतावुभो । 

तत॒ सीता ममानीय सवाभरणभूषिताम ॥ १०४ ॥ 


समक्षमग्रे सस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा । 
अन्रवीज्नको राजा कौसल्यानन्दवधेनम्‌ ॥ १०५ ॥ 


इय सीता मम सुता सहधमेचरी तव । 
प्रतीन्छ चैना भद्र ते पाणि गृह्णीष्व पाणिना ॥ १०६॥ 


पतित्रता महाभागा छयेवानुगता सदा । 
इत्युक्त्वा प्राक्निपद्राजा मन्तरपूत जर तदा ॥ १०७ ॥ 


एव दत्वा तदा सीद्गा मन्त्रोदकपुरस्कताम्‌ । 
अव्रवीज्नको राजा हर्षेणाभिपरिष्रुत ॥ १०८ ॥ 


छक्ष्मणागन्छ भद्र ते ऊर्मिखासमुद्यता मया । 
प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा भूत्कारस्य पयैय ॥ १०९॥ 


६७२ आचरिते 


तमेवमुक्त्वा जनको भरत चाभ्यभाषत । 
गृहाण पाणि माण्डव्या पाणिना रघुनन्दन ॥ ११० ॥ 


दातु चापि वमौत्मा अब्रवीलज्नकेश्चर । 
श्रतक्रीयौ महाबाहो पाणि गृहीष्व पाणिना ॥ ११९॥ 


जनकस्य वच त्वा पाणीन्पाणिभिरस्पशन्‌ । 
चत्वारस्ते चतसरणा बसिष्ठस्य मते स्थिता ॥ ११२॥ 


अच्नि प्रदक्षणीकृय वेदि राजानमेव च । 
अहषीश्चैव महात्मान सभाया रघुसत्तमा । 


[ क क, 


यथोक्तेन पथा चक्र्विवाह विधिपूवेकम ॥ ११३ ॥ 


अथ रान्या व्यतीताया विश्वामित्रो महामुनि । 

आप्रच्ज्य तौ च राजानौ जगामेोत्तरपवैतम्‌ ॥ ११४ ॥ 

राजाप्ययोध्याधिपति सह पुत्रैमेहासभि । 

ऋषीन्‌ सवौन्‌ पुररकृय जगाम सवखानुग ॥ ११५ ॥ 

ददशो भीमसकाशच जटामण्डरधारिणम्‌ । 

भागव जामदग्न्य त राजराजविमर्दिनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

त दृष्ट भीमसकाश्च अवङन्तमिव पावकम्‌ । 

षयो रामरामेति वचो मधुरमन्रुवन्‌ ॥ ११७ ॥ 

राम दाश्ञरथे रामो जामदग्न्योऽभ्यभाधत । 

राम दाश्चरथे राम वीयं ते श्रूयतेऽद्भुतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
° धनुषो भेदन चैव निखिटेन मया श्रुतम । 

तन्करत्वाहमनुप्राप्रो धलुगरेह्य पर श्भम्‌ ॥ ११९ ॥ 


रामचरितम्‌ | ६५५३ 


तदिद्‌ घोरसकाश्च जामदग्न्य महद्धनु । 
पूरयस्व शरेणेव स्वबर दृशेयस्व च ॥ १२० ॥ 


श्रुत्वा तल्लामदग्न्यस्य वाक्य द्ारारथेस्तदा । 
आरोप्य स वनू राम शर सज्य चकार ह । १२१॥ 


जामदग्न्य ततो राम म करद्धोऽज्रवीहच । 
इमा पादगति राम तपोबरूसमाजितान्‌ ॥ १२२ ॥ 


टोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामि यदिन्छसि । 
तेजोऽभिहतवीयत्वाज्नामदग्न्यो जडीकरत ॥ १२३ ॥ 


रामो दादारथि श्रीमाधिक्षेप शरमुत्तमम्‌ । 
स हतान्‌ दृश्य रामेण स्वान्‌ खोकास्तपसार्ञतान्‌ ।॥ १२४ ॥ 


जामदग्न्यो जगामाद्यु महेन्द्र पतैतीत्तमम्‌ । 
गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो चप ॥ १२५॥ 


चोदयामास ता सेना जगामाञ्यु तत पुरीम्‌ । 
ननन्द सजनो राजा गृहे कामै सुपूजित ॥ १२६ ॥ 


कुमाराश्च महात्मानो वीर्यणाप्रतिमा भुवि । 
कृतदारा छृताख्राश्च सधना ससुहञ्नना ॥ १२५७ ॥ 


शश्रूषमाणा पितर बतेयन्ति नरषेभा । 
रामस्तु सीतया साधं किजहार बहूखतून ॥ १२८ ॥ 


भिया तु सीता रामख दारा पित्रकृता इति । 
गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिभूयोऽभ्यववेत ॥ १२९ ॥ 
९९८) 
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तस्याश्च भतो द्विगुण हृदये परिवर्तते । 
अन्तजातमपि व्यक्तमारयाति हृदय हदा ।॥ १३० ॥ 


तया स राजर्षियुतोऽभिरामया 
समेयिवाुत्तमराजकन्यया | 

अतीव राम शुद्यभेऽतिकामया 
विशु शिया विष्णुरिवामरेश्वर ॥ १३९॥ 


इति बालकाण्ड ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ । 


गन्छता मातुल्कुट भरतेन तदानघ । 
शचरुघ्नो निलयाचरुघ्नो नीत प्रीतिपुरस्करृेत ॥ १॥ 
अथ राज्ञो बभूवैव बद्धस्य चिरजीविन । 


+^ रेप 


प्रीतिरेषा कथ रामो राजा स्यान्मयि जीवति । २॥ 


बृद्धिकामो हि रोकस्य सवेभूतानुकम्पन । 
मत्त प्रियतरो छोके पजन्य इव दृष्टिमान्‌ ॥ ३ ॥ 


तत परिषद सवौमामन्न्य बुधाधिप । 
हितमुद्ध्षण चैवमुवाच प्रथित वच ॥ ¢ ॥ 


इद रारीर कृत्खस्य खोकस्य चरता हितम्‌ । 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायाया जरित मया ॥ ५ ॥ 


सोऽह विश्रममिच्छामि पुत्र कृत्वा प्रजाहिते । 
सनिकृष्टानिमान्सवाननुमान्य द्विजषेभान्‌ ।॥ £ ॥ 


इति ब्ुवन्त सुदिता प्नयनन्दन्रृपा दपम्‌ । 
वृष्टिमन्त महामेघ नदन्त इव बर्हिण ॥ ७ ॥ 


इच्छामो हि महाबाहू रघुवीर महाबलम । 
गजेन महता यान्त राम छत्रावताननम्‌ ॥ ८ ॥ 


६७६ आयंचरितर 


बहवो नृप, कल्याणगुणा पुत्रस्य सन्ति ते । 
इक्त्वाकुभ्योऽपि स्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विद्धापते | ९ ॥ 
राम सत्पुरुषो ठोके सत्यधमेपरायण । 


धमज्ञ॒ सत्यसन्धश्च शीख्वाननसूयक । 
प्रियवादी च भूताना सत्यवादी च राघव ॥ ९०॥ 


देवासुरमनुष्याणा सवौखेषु विशारद । 
सम्यगिविद्याब्रतस्नात यथावत्स।्गग्दवित्‌ ॥ ‹९९॥ 
गन्धर्वेषु मुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज । 

यदा ब्रजति सम्राम भामाथे नगरख वा । 


(4 भा १.९ 


गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजिलय निवतेते ॥ १२ ॥ 


व्यसनेषु मनुष्याणा श्रृ भवति दु खित । 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥ ‹९३ ॥ 


सम्यग्योक्ता श्रेयसा च न विगृह्य कथार्चि । 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथः ॥ ९४ ॥ 


प्रजापारनतच्त्वज्ञो न रागोपहतेन्द्रिय । 
राक्तख्ैखोक्यमप्येको भोक्तु कि नु महीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 


नास्य कोध प्रसादश्च निरर्थोऽस्ि कदाचन । 
तमेवे गुणसम्पन्न राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १६ । 


आसते जन सवो राष्ट पुरवरे तथा । 
खियो ब्ृद्धास्तरुण्यश्च सायप्रात समाहिता ॥ ९७ ॥ 


रामचरितम्‌ | ६७७ 


तेषामजल्िपद्यानि प्रग्रही तानि सवेश । 
प्रतिगृह्या्वीद्राजा तभ्य प्रियहित वच ॥ ‹.८॥ 


अहोऽस्मि परमप्रीत प्रभावभ्ातुखो मम । 
यन्मे ज्येष्ठ प्रिय पुत्र यौवराञ्यस्थमिन्छथ ॥ १९ ॥ 


तत ॒सुमच्र द्युतिमात्राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
राम कृतासा भवता रीघ्मानीयताभमिति | २० ॥ 


स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजश्(सनात्‌ । 
राम तच्रानयाचक्रे रथेन रथिना वरम ।॥ २१॥ 


प्रासादस्थो रथगत ददर्घायान्तमात्मजम्‌ । 
गन्धर्वैराजप्रतिम रोके विरयातपौरुषम्‌ । २२ ॥ 


दीघेबाहु महासत्त्व मत्तमातङ्खगामिनम्‌ । 
चन्द्ररफान्तानन राममतीव प्रियदरोनम्‌ ॥ २३ ॥ 


रूपौदायगुणै पुसा दष्टिचित्तापहारिणम्‌ । 
घमांभितप्रा पजेन्य हादयन्तभिव त्रजा ॥ २४॥ 


न ततप समायान्त पदयमानो नराधिप । 
प्रणमन्त सञुर्थाप्यं त परिष्वज्य भूमिप । 

[> च [ क [ ^>4 
प्रदिश्य चास्मे सुचिरमासन पुनरत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 


अद्य प्रकृतय सवाोस्त्वामिन्छन्ति नराधिपम । 
अतस्त्वा युवराजानमभिषेक््यामि पुत्रक ॥ २६ ॥ 
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इत्युक्त सोऽभ्यनुज्ञात भाविन्यभिषेचने । 
व्रजेति राम पितरमभिवादययाभ्यगाद्गरृहम्‌ ॥ >७ ॥ 


जञातिदासी यतो जाता केकेगयास्तु सहोषिता । 
प्रासाद चन्द्रसङ्काशमारुरोह्‌ यदन्छया ॥ २८ ॥ 
्रहृष्टमुदिते पैरैरन्दछूतिध्वजमाछिनीम्‌ । 

अयोध्या मन्थरा दृषा पर विस्मयमागता ॥ २९॥ 


्रहर्षोतफहनयना पाण्डुरक्षौमवासिनीम्‌ । 
अविदूरे स्थिता द्रा घात्नी पप्रन्छ मन्थराम्‌ ॥ ३० ॥ 


विदीयैमाणा हर्षेण धाल्ली तु परया मदा । 
आचचक्षेऽथ जय भूयसी राघवश्रियम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सा दह्यमाना कोपेन मन्थरा पापदरदीनी | 
सायानामेय कैकेयीमिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 


उत्तिष्ठ मूढे, कि शेषे भय त्वामभिवतेते । 
उप्ुतमघोधेन किमासान न बुध्यसे ॥ ३३ ॥ 


अक्षय्य सुमहदेवि, प्रवृत्त प्वद्धिनारानम्‌। 
राम दारथो राजा योवरा्येऽभिषेक््यति ॥ ३४ ॥ 


सा प्राप्रकार कैकेयि, क्षिप्र कुरु हित तूव । 
त्रायस पुत्रमासान मा च विस्मयक्डीने ॥ ३५ ॥ 


अभिदुतमिवारण्ये सिहेन गजयूथपम्‌ । 
प्रच्छाद्यमान रामेण भरत तातुम्ैसि ॥ ३६ ॥ 


रामचरितम्‌ । ६७९ 


दपांनिराकृता पूं त्वया सौभाग्यवत्तया । 
एममाता सपन्नी ते कथ वैर न यातयेत्‌ ।॥ ३७ ॥ 
एवमुक्ता तु केकेयी कोपेन उवङितानना । 
दीधेसुष्ण विनिश्वस्य मन्थरामिदमन्रवीन्‌ | ३८ ॥ 


अद्य राममित किम्नर वन प्रस्थापयाम्यहम । 
प्रौवराज्ये च भरत क्षिप्रमेवाभिषेचये ॥ ३९॥ 


कनोधागारे निपतिता सा बभौ मछिनाम्बरा | 
एकवेणी दृढ व द्रूा गतसत्त्वेव किन्नरी ॥ ४० ॥ 


मरज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ । 


[ ®> 


इपस्थानमचुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ ।॥ ४१॥ 
म कैकेया गृह श्रेष्ठ प्रविवेड महायर्ा । 
7ण्ड़राभ्रमिवाकाश् राह्ूुयुक्त निशाकर ॥ ४२ ॥ 
च्र ता पतिता भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ । 

तप्त इव दु खेन सोऽपद्यल्जगतीपति ,॥ ४३ ॥ 
णमी कमरूपच्राक्षीमुवाच वनितामिदम्र । 

वात्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसेन्छसि ॥ ४४ ॥ 
ल्मात्मनि जानन्ती न मा शङ्कतुमहेसि । 
रिष्यामि तव प्रीन्नि सुकृतेनापि ते शपे ॥ ४५ ॥ 
मो शेषे किमर्थं त्व मयि कल्याणचेतसि । 
1वदावतेते चक्र तावती मे वञ्ुवरा । 


तो बणीष्व कैकेयि यद्यन्त मनसेन्छानि ॥ ५६ ॥ 
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त मन्मथशरैर्विद्ध कामवेगवश्चानुगम्‌ । 
उवाच प्रथिवीपार कैकेय दारुण वच । ४५ ॥ 


स्मर राजन्‌ , पुरघरत्त तस्मिन्दैवासुरे रणे । 

तत्र चान्यावयन्छन्ुस्तव जीवितमन्तरा ॥ ४८ ॥ 

तत्न चापि मया देव, यत्व समभिरक्षित । 

जाग्रलया यतमानायास्ततो मे प्राददा बरौ ॥ ४९ ॥ 
(~ ् 

तौ तु दन्तौ वरौ देव, निक्षेपौ सृगयाम्यहम्‌ । 

तवेव प्रथिवीपार, सकारे सलयसगर ॥ ५० ॥ 


तत्मतिश्रुय धर्मेण न चेदाखसि मे वरम्‌ । 
अदैव हि प्रहाख्ामि जीवित व्वद्धिमानिता ॥ ५१ ॥। 


तौ तावदहमयैव वल्याभि श्रणु मे वच । 
अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकर्पित । 
अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषेन्यताम ॥ ५२ ॥ 
नवपशच्च च वषीणि -दण्डकारण्यमाभ्रेत । 
चीराजिनजटाधारी यमो भवतु तापस ॥ ५३ ॥ 


तत श्रत्वा महाराज कैकेय्या दारुण वच । 
चिन्तामभिसमापेदे युहूते प्रतताप च ॥ ५५४ ॥ 
प्रतिरभ्य चिरात्सज्ञा केकेयीवाक्यताडित । 

व्यधितो विछ्बभ्ैव व्याघ्री दृषा यथा ग ॥ ५५ ॥ 
मम वृद्धस्य कैकेयि, गतान्तस्य तपसखिन । 

दीन टारूप्यमानस्य कारुण्य कतौमहेसि ॥ ५६ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७०५ 


त्र तु छव्ध प्रमत्तश्च पराधीन रावण । 
विषये खे समुत्पन्न भय यो नावबुच्यसे ॥ २६ ॥ 


रामस्य तु विश्ाकाक्षी गूणेन्दुसदश्ानना । 
सीता नाम वरारोहा बेदेदी तनुमध्यमा ॥ २५७ ॥ 


ता तु विस्तीणेजघना पीनश्रोणीपयोधराम्‌ । 
मायार्थे च तवानेतुमुद्यताह वराननाम्‌ ॥ २८ ॥ 


विरूपितास्मि क्रूरेण रक्मणन महाज । 
यदि तस्यामभिघ्रायो भायौर्थे तव जायते । 
रीघ्मुद्धियता पादो जायार्थमिह दक्षिण ॥ २९॥ 


तत॒ श्ुपेणखावाक्य तन्द्ूत्वा रोमहषेणम्‌ । 
सचिवानभ्यनुज्ञाय कायं बुद्धा जगाम स ॥ ३० ॥ 


ददौ नियताहार मारीच नाम राक्षसम्‌ । 


क, (५ 


त च पश्चादिदं वाक्यमन्नवीद्धाक्यकोविद ॥ ३१॥ 
ॐ 


चदुरद॑शसदहसखाणि रश्चसामुप्रतेजसाम्‌ । 
निहतानि शारैस्तीक्ष्णेमौदुषेण पटातिना ॥ ३२ ॥ 


स हन्ता तस्य सेन्यस्य राम ॒क्ष॒त्नियपासन । 
तस्य भायो जनस्थानात्सीत्ना सुरसुतोपमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आनयिष्यामि विक्रम्य साहयस्तच्र मे भव । 


परत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
४ 
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सुरभा पुरुषा राजन्‌ , सतत प्रियवादिन । 
अभियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरेभ ॥ ३५ ॥ 


न नून बुध्यसे राम महावीयं गुणोज्ञतम । 
शारार्चिषमनाधृष्य चापखङ्धन्धन रणे । 
रामाभि सहसा दीप्र न प्रवेष त्महेसि ॥ ३६ ॥ 


अप्रमेय हि तत्तेजो यख सा जनकात्मजा । 
न तर समर्थस्ता हतुं रामचापाश्रया बने ॥ ३७ ॥ 


किमुद्यममिम व्यथं कृत्वा ते राक्षसाधिप । 
दृष्टञ्चेत्त रणे तेन तदन्त तव जीवितम्‌ । २८ ॥ 


किलु शक्य मया कतुमेव त्वयि दुरात्मनि । 
एष गच्छाम्यह तात्त, स्वस्ति तेऽस्तु निक्ञाच ॥ ३९ ॥ 


मनोहर दश्चैनीय रूप कृत्वा स राक्षस । 
प्रखोभनार्थं बेदेद्या नानाधातुविचित्रितम्‌ । 
विचचार पुनध्ित्र दीपयन्निव तदनम्‌ ॥ ० ॥ 


अदृष्टपूवं त दृष्टा नीनारल्नमय मृगम्‌ । 
विस्मय परम सीता जगाम जनकात्मजा ॥ ४१॥ 


खोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोद्वित ! 
उवाच राघवो हृष्टो भरातर रक्षण वच ॥ ४२ ॥ 


यावद्रन्छामि सौमित्र, सृगमानाथेतु द्रुतम्‌ । 
अप्रमत्तेन ते भाग्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ ४३ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७०७ 


तथा तुत समादिश्य श्रातर रघुनन्दन । 
बद्धासिधेनुरादाय प्रदुद्राव यतो मग ॥ ४४॥ 


दृश्ैनादरनादेव सोऽपक्र्षत राघवम्‌ 
सुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो खगता गत ॥ ४५ ॥ 


दृषा रामो महातेजास्त हन्तु कृतन्शिय । 
मुमोच उ्वङित दीप्रमस्त्र बह्यविनिर्भितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


शारीरे म्रगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तम । 
मारीचस्येव हृदय बिभेदाशनिसनिभ ॥ ४७ ॥ 


भ्रियमाणस्तु मारीचो दध्यौ केन तु क्षमणम्‌ । 
इह प्रस्थापयेत्सीता शल्ये ता रावणो हरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


स प्राप्तकार्माज्ञाय चकार च तत स्वरम्‌ । 
सदुश राघवस्येव हा सीते, छलष्मणेति च ॥ ४९ ॥ 


आतंस्वर तु त भतुर्बिज्ञाय सदृश वने १ 
उवाच छल्मण सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ।॥ ५० ॥ 


अत्रवीहक्ष्मणसखस्ता सीता सगवधूमिव । 
अवध्य समरे रमो नेव त्व वक्तुम्हैसि । 
न त्वामस्मिन्वने हातुमुत्स्रहे राघव विना।॥ ५१॥ 


लक्ष्मणेनैवमुक्ता सा करुद्धा सरक्तखोचना । 
अन्रवीत्परुष वाक्य छक्ष्मण सल वादिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


७०८ आयचरितर 


तथा परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुज । 
समाकाह्ून्‌ शश्च राम प्रतस्थे नचिरादिव ॥ ५३ ॥ 


५ 


तदासाद्य ददायीव क्षिप्रमन्तरमास्थित । 
जग्राह रावण सीता बुध खे रोहिणीमिव । ५४ ॥ 


तत॒ सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । 
वनस्पतिगत ग्र ददश्ोयतखोचना ॥ ५५ ॥ 


समाक्रन्दद्धयपरा दु खोपहतय, गिरा । 
तद्र भूबाद्भुत युद्ध ग्रृधराक्षसयोस्तदा ॥ ५६ ॥ 


स चछिन्नपक्च सहसा रभसा रौद्रकर्मेणा । 
निपपात हतो ग्रध्रो धरण्यामत्पजीवित ॥ ५७ ॥ 


सतुता राम रामेति रुदन्ती रक्ष्मणेति च । 
जगामादाय चाकादा रावणो राश्चसेश्वर । ५८ ॥ 


प्रविवेश्च पुरी छङ्का रूपिणी गत्युमात्मन । 
क [ ^ [९ 
निदधे रावण सीता मयो मायामिव खियम्‌ ॥ ५९ ॥ 


दृष्ठाश्रमपद्‌ श्ूल्य रामो दश्षरथात्मज । 
क्षाद्वक्ष प्रधावन्‌ स भिरेरद्रि नदान्नदीम्‌ । 
बभूव विख्पन्राम शाकपङ्काणेवाप्ठुत्र ॥ ६० ॥ 


तमुद्रीस्याथ दीनात्मा विरृपन्तमनन्तरम्‌ । 
वाचातिसन्नया राम जटायुरिदमन्रवीत्‌ । 
हृता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा ।॥ ६९ ॥ 


रामचरितम्‌ | ७०९ 


€ मार १३ म, 
इत्युक्ता दुरमान्प्राणान्मुमोच पतगश्चर । 

ष [® म्रतीची 
प्रतस्थे तु दिश्य गृह्य प्रतीची नृवरात्मज । ६२ ॥ 


ततो महदरत्मे सुदूरसक्रम 
कमेण गत्वा प्रतिकरूरुघन्वनम । 
दद्द पम्पा शुभदरंकानना- 
मनेकनानावि वपाक्षिजारकाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


इति आरण्यकाण्डः ॥ 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ । 


नभर 


[ ० 


स ता पुष्करिणी गत्वा पद्योत्पलङ्लषाकुकाम्‌ | 
राम समिभिसदहितो विकुलापाकुखेन्द्रिय ॥ १ ॥ 


तौ दृष्टा तु महात्मानौ भ्रातरौ रामक्ष्मणौ । 
वरायुधधरौ वीरौ सुप्रीव शङ्कितोऽमवत्‌ ॥ २ ॥ 


तत श्ुभतर वाक्य हनुमन्तुवाच ह | 
वा्िप्रणिहितावेतो राङ्कऽह पुरुषेत्तमौ ॥ २ ॥ 


जुभात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्व प्रुवज्गम । 
वचो विज्ञाय हनुमान्‌ सुम्रीवस्य महाप्मन ॥ ४ ॥ 


विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपदय च । 
उवाच कामतो वाक्प्र मदु सलयपराक्रमो ॥ ‰\ ॥ 


राजर्षिदेवप्रतिमो तापसौ सरितव्रतौ । 
देश कथमिम प्राप्नो भवन्तो वरव्णिनौ ॥ ६ ॥ 


सुप्रीबो नाम धमोत्मा कथिद्वानरयूथपः, । 
वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्धमति "नियश्च ॥ ७ ॥ 


युवाभ्या सह धमौप्मा सुम्रीब सरयमिच्छति । 
तस्यं सः सचिव वित्त वानर पवनासमजम्‌ ॥ ८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७१९ 


एवमुक्तस्तु सौमित्रि सुभ्रीवसचिव कपिम्‌ । 
अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञ पवनात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 


तमेव चावा मागोव सुभ्रीव प्रबगेश्चरम्‌ । 
यथा जवीषि हुसन्‌ › सु्रीववचनादिह ॥ १० ॥ 


तन्तथा हि करिष्यावो वचनात्कपिसत्तम । 
ततस्तु स महाप्राज्ञो हसुमान्मारुतात्मज ।॥ ११ ॥ 


जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ । 
श्रुत्वा हुमतो वाक्य सुग्रीवो हृष्टमानस ॥ १२॥ 


द्दोनीयतमो भूत्वा प्रीला प्रोवाच राघवम्‌ । 
यत्त्वमिच्छसि सौहादं वानरेण मया सह ॥ १३ ॥ 


गृह्यता पाणिना पाणिर्मेयौदा बध्यता धरुवा । 
एतत्तु वचन श्रुत्वा सुभ्रीवेण सुभाषितम्‌ ॥ १४ ॥ » 


स प्रहृष्टमना हस्त पीडयामास पाणिना । 
। 
ततोऽभ दीप्यमान तौ चक्रतुश्च प्रदक्चिणम्‌ ॥ १५ ॥ 


सुभ्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ । 
सुभ्रीवो राघव वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ ॥ १६ ॥ 


अह विनिकृतो राम चरामीह भयादित । 
हृतभार्यो वने स्तो दुर्गमेतदुपाभ्ित ॥ १७ ॥ 


वाङिनो मे महाभाग, भयातेस्याभय करु 
भ्रयभाषत काकुत्स्थ सु्रीव प्रहसन) 


र अयेचरितरे 
बाङिन त वधिष्यामि तव भायापहारिणम्‌ । 
सुम्रीव परमप्रीत सुमहट्वाक्यमनवीत्‌ ॥ १९॥ 


अहमानीय दास्यामि तव भायांमरिन्दुम । 
उत्तरीय तया यक्त ञ्ुभान्याभरणानि च ।॥ २०॥ 


आनयाम्यहमेतानि प्रयभिज्ञातुमहेसि । 

इद पर्येति रामाय ददोयामास बानर ॥ २१॥ 
सर्वे त त्वरित गत्वा किष्किन्धा वाङ्पाङिताम्‌ । 
वक्षैरात्मानमाव्रय ह्यतिष्ठन्‌ गहने वने ॥ २२ ॥ 


तमथोवाच सुभ्रीव बचन शत्रुसूदन । 
सुम्रीव, कृरु त राब्द निष्पतेद्येन वानर ॥ २३॥ 


स तु रामवच श्रुत्वा सुम्रीवो हेमपिद्जर । 
ननदे क्रूरनदेन विर्निभिन्दन्निवाम्बरम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रुस्वा तु तस्य निनद सवेभूतप्रकम्पनम्‌ । 
ष 
वाङी वृष्टाकरारस्तु करोधादीप्ता्निसनिभ ॥ २५ ॥ 


नगरान्निर्ययौ क्रुद्धो महासपं इव सन्‌ । 
तयोयद्धमभूद्धोर वृत्रवासवयोरिव ॥ २६ ॥ 


राघवेण महाबाणो वाखिवक्षसि पातितः । 
ततस्तेन महातेजा वीर्योस्सिक्त कपीश्वर ॥ २७ ॥ 


वेगेनामिहतो बारी निपपात महीतले । 
विवृतेदैरानै्षीरे बभूवोत्कान्तजीवित ॥ २८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ६८९ 


यावत्त नियेतस्तस्य रजोरूपमदश्यत । 
नेवेल्वाजक्बरस्तावत्सखहारासचश्चुषी ।॥ १३४ ॥ 


ततस्तु तमसातीर रम्ब्रमाभ्रिय राघव । 
उपास्य तु शिवा सन्ध्या रद्रा राचिमुपस्थिताम । 
राम सौमित्रिणा सार्धं सभायै सविवेदा ह्‌ ॥ ९३५ ॥ 


अथ रामोऽत्रवीन प्रीमान्‌ सुमन्त्र युज्यता रथ । 
गमिष्यामि ततोऽरण्य गच्छ सीघ्मित प्रभ ॥ १३६ ॥ 


[९ स्यन तेह भ, च 
सूतस्तत॒सन्त्वरित स्यन्दन तेहेयोत्तमे । 
योजयित्वाथ रामाय प्रा्ञङि प्रयवेदयत्‌ | १३५७ ॥ 


रामोऽपि रच्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघ्र पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ १३८ ॥ 


तत्र त्रिपथगा दिव्या क्चिवतोयामदोवलाम्‌ । 


~ (५ च 


ददशे राघवो शङ्खा पुण्यार्षिनिषेविताम्‌ ॥ १३९ ॥ 


तत्न राजा गुहो नाम रामस्याससम सखा । 
निषादजालयो बल्वान्स्थपतिश्चेति विश्रुत ॥ १४० ॥ 


म श्रुत्वा पुरुषव्याज्न राम विषयमागतम्‌ । 
बद्धे परिव्रतोऽमायेज्ञोतिभिश्चाप्युपागत ॥ १४१ ॥ 


ततश्चीरोत्तरासङ्ग सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 


जरूमेवाददे भोज्य खक्ष्मणनाहृत स्वयम्‌ ।॥ १४२ ॥ 
¢ । 


2५ ऋ 


६९. आयचरि 


प्रभाताया तु रावेयो प्रथुवक्षा महायश्चा । 
गुह वचनमङ्कीषो रामो हेतुमद्रवीत्‌ | 
जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यप्रोधद्लीरमानय ॥ १४३ ॥ 


ततक्षीर राजपुब्प्य गुह ॒क्षिप्रसुपाहरत्‌ । 
लक्ष्मणस्यासनश्चैव रामस्तेनाकरोलटा ॥ १४४ ॥ 


अनुज्ञाय सुमन्ब च सबरू चैव त गुहम । 
आस्थाय नाव रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥ १४५ ॥ 


तीर तु समनुप्राप्य नाव हित्वा नरषेभ । 
प्रातिष्ठत सह भरात्रा वैदेद्या चापि भायेया ॥ १४६ ॥ 


रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन्मरगपश्चिण । 
गत्वा मुहूतेमध्वान भरद्वाजमुपागमत्‌ ।॥ १४७ ॥ 


स राम स्वैकामैस्त भरद्राज प्रियातिथिम्‌ । 
सभार्य सह च राजू प्रतिजग्राह धमेवित्‌ । १४८ ॥ 


[ [ ® च 
सीतावृतीय काङ्कत्स्थ परिभ्रान्त सुखोचित । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये ता राच्निमवसप्पुखम ॥ १४९ ॥ 


रान्या तु तस्या व्युष्टाया भरद्राजोऽत्रकदिदम्‌ । 
मधुमूरूफखोपेत चित्रकूट व्रजेति हः | १५० ॥ 


तत ॒पुवेनाञ्ुमती रीच्रगामूभिमाखिनीम्‌ । 
तीरजैबैहुभिवरैश्े सतेरुयैमुना नदीम्‌ ॥ १५९ ॥ 


रामचरितम्‌ । ६९१ 


ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । 
रम्यमासेदतु रोर चित्रकूट मनोरमम्‌ ॥ ९५२ ॥ 


सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूट 
नदी च ता माल्यवती सुतीथाम्‌ । 
ननन्द दृष्ट सगप्लिजुष्टा 
जहो चे दुःख पुरविप्रवासात्‌ ॥ १५३ ॥ 


अनुज्ञात सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नगरी प्रययो गाढदुमना ॥ ९५४ ॥ 


अथ सूतो महाराज कृता जछिरुपस्थित । 
राममेवानुसोचन्त दु खडयोकसमन्वितम्‌ ॥ १५५ ॥ 


राजा तु रजसा सूत ध्वस्ताद्ग समुपस्थितम्‌ । 
अश्रुपूणसुख दीनमुवाच परमातेवत्‌ ।॥ १५६ ॥ 


सुकमायों तपस्विन्या सुमन्त्र, सह सीतया । 
राजपुत्रौ कथ पादैरवरुद्य रथाद्रतौ ॥ ११५५७ ॥ 
इति सुतो नरेन्द्रेण चोदित सल्मानया । 

उवाच वाचा राजान सबाष्पपरिरब्धया ॥ १५८ ॥ 


जटा कृत्वा महाराज्ञ, चीरवल्करूधारिणौ । 
गङ्ञाुत्तीये वीरौ तौ प्रयागाभिमुखौ गतौ ॥ १५९ ॥ 


सूतस्य वचन श्रुत्वा वाचा परमदीनया । 
बाष्पोपहतया राजा त सूतमिदमन्रवीत्‌ ॥ ९६० ॥ 


६५ आयचरित्र 


अतो जु कि दु खतर योऽहमिल्वाङ्कनन्दनम | 
इमामवस्थामापन्नो नेह पदयामि राघवम्‌ ॥ ९६१ ॥ 


हा राघव, महाबाहो, हा ममायासनाश्न । 
हा पितृप्रिय, मे नाथ, हाय कासि गत सत । ५६२॥ 


इति रामस्य मातुश्च सुभित्रायाश्च सन्निधौ । 
राजा दहारथ शोचजीवितान्तञमुपागमत्‌ ।॥ ९६३ ॥ 


अतीतमाज्ञाय तु पाथिवषभ 
यश्चस्िन सपरिवाये पल्नय । 
भ्रृश रुदन्य करुण सुदु सता 
प्रगृह्य बाह व्यल्प्ननाथवत्‌ ॥ १६४ ॥ 


आक्रन्दितनिरानन्दा साश्रुकण्ठजनङुखा । 
अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय रावरी ॥ ‹६५ ॥ 


तमभ्रिभिव सान्तमम्बुदहीनमिवाणेवम्‌ । 
हतप्रभभमिवादितय स्वगेस्थ प्रेष्य पार्थिवम्‌ ॥^ ९६६ ॥ 


एते द्विजा सहामार्ये प्रथग्बाचमुदीरयन्‌ । 
वसिष्ठमेव।भिमुख। श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥ १६५ ॥ 
इ्वाकूणामिहाग्रैव कश्चिद्राजा विधीयन्नाम । 


[9 र 


क 
अराजक हिन) रद्र न विनाशमषाघ्रुयात्‌ ॥ १६८ ॥ 


स न समीस्य द्विजवयै, वृत्त 
नरप विना राञ्यमरण्यभूतम्‌ । 


रामचरितम्‌ । ६५३ 


कुमारमित्वकुसुत वदान्य 
त्वमेव राजानसमिहाभिषिश्च | ९६९. ॥ 


वसिष्ठेनाम्यनुज्ञाता दूता सत्वरिता ययु । 
प्रविहयासह्यपरिघ रम्य राजगृह पुरम्‌ । 
राज्ञ पादौ गृहीत्वा तु तमूचुभेरत वच ॥ १७० ॥ 


पुरोदहितस्त्वा कुश प्राह सर्वे च मन्ज्िण । 
त्वरमाणश्च नियोहि कृलयमाययिक त्वया ॥ ९७९ ॥ 


भरतश्चापि तान्‌ दूतानेवसुक्तोऽभ्यभाषत । 
आग्रन्छेऽह महाराज दूता सत्वरयन्ति माम्‌ ॥ १७२ ॥ 


स मातामहमाप्रन्छय मातु च युथाजितम्‌ । 
रथमारुह्य भरत श्ु्रसहितो ययो ॥ ‹५३ ॥ 


ता पुरी पुरुषव्याघ्र सप्तरात्रोषितं पथि। 
अयध्यामम्रतोर ट्र सारथि बाक्यमन्रवीत्‌ ।॥ १७४ ॥ 
ॐ 


एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यञ्चश्िनी । 
अयोध्या दृश्यते दूरात्‌ सारथे, पाण्डमृत्तिका ॥ ९७५ ॥ 


मछिन चाश्रुपूणोक्ष,दीन ध्यानपर कृराम्‌ । 
सश्चीपुस च पदयामि जनसुत्कण्ठित पुरे ॥ १७६ ॥ 


इयेवसमुक्त्वा भरत सूत त दीनमानस । 
तान्यरिष्टान्ययोध्याया पदयन्राजगृह ययौ ॥ १७५ ॥ 


(क 


६९४ अगय॑चरित्रे 


श्रुत्वा तु पितर वृत्त भ्रातरौ च विवासितो । 
भरतो दु खसतप्र इद वचनमव्रवीन्‌ ॥ १७८ ॥ 


कि जु कायं हतस्येह मम राज्येन शोचत । 
विहीनस्याथ पिता च भरात्रा पिवृसमेन च ॥ ९७९ ॥ 


तमेव शोकसतप्न भरत केकयीसुतम्‌ । 
उवाच वदता श्रेष्ठो वसिष्ठो श्रेष्ठवागरषि ॥ ९१८० ॥ 


अर रोकेन भद्र ते राजपुत्र, महायक्चा । 
प्राप्तका नरपते करु सयानयुत्तमम्‌ ॥ १८९ ॥ 


वसिष्ठस्य वच श्रुत्वा भरतो धारणा गत । 
परेतकार्याणि सबाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ९८२ ॥ 


तत प्रभातसमये दिवसऽथ चतुरदश्चे । 
समेय राजकतौरो भरत वाक्यमन्रवन्‌ ॥ १८३ ॥ 


प्वमद्य भव नो राजा राजयपृत्र, महायशा । 
अभिषेचय चात्मान "पाहि चस्मान्नरषेभ ॥ १८४ ॥ 


भरतस्त जन सवं प्रत्युवाच धृतव्रत । 
ज्येष्ठस्य राजता नियमुचिता हि कुख्स्य न ॥ १८५ ॥ 


तत॒ समुत्थित कास्यमास्थाय स्यन्दक्रेत्तमम्‌ । 
प्रययौ भरत शीघ्र रामददीनकाह्कया ॥ १८६ ॥ 


अग्रत प्रययुस्तस्य स्वे मन्तरिपुरोधस । 
अधिरुह्य हयेयुं्तान्‌ रथान्‌ सूयरथोपमान्‌ ॥ १८५७ ॥ 


रामचरितम्‌ । ६९५ 


ते गत्वा दूरमध्वान रथयानाखकुखंरे । 
समासेदुस्ततो गङ्खा श्छद्धिबेरपुर प्रति ॥ १८८ ॥ 


गुहेन साधं भरत? समागतो 

महानुभाव सजन समाहित । 
सुदुमेनास्त भरत तदा पुन 

गुह समाश्वासय प्रति ।॥ १८९ ॥ 


सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गा दारै सतारिता स्वयम्‌ । 
मैत्रे मुहूर्ते प्रययो प्रयागवनसुत्तमम्‌ ॥ १९० ॥ 


भरद्वाजाश्रम द्रा कोरादेव नरषेभ । 
बरु सनेमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभि ।॥ ‹९१॥ 


समागम्य वसिष्ठेन मरतेनाभिवादित । 
अबुध्यत महातेजा सुत दङरथस्य तम्‌ ॥ १९० ॥ , 


ततस्ता रजना व्युष्य भरत सपरिन्छद । 
[> ४4 (~ 
कृतातिथ्यो भरद्वाज कामादभिजगाम ह ॥ १९३ ॥ 


स यात्वा दूरमाध्वान सुपारेश्ान्तवाहन । 
उवाच भरत श्रीमान्‌ वसिष्ठ मन्त्रिणा वरम ॥ १९४ ॥ 


अय गिरिश्चिलक्ट इर्थं मन्दाकिनी नदी । 
एतस्रकाशते दूरात्‌ नीरूमंघनिभ वनम्‌ ॥ १९५ ॥ 


निवेश्य सेना तु विशु पद्धया पादवता वर । 
अभिगन्तु स काकुत्स्थमियेष गुरुवतेकम ॥ १९६ ॥ 


&९६ आयचरितरे 


अथ गत्वा मुहूतं तु चिलकूट स राघव । 
मन्दाकिनीमनुग्राप्रस्त जन चेदमत्रवीन्‌ | १९७ ॥ 


जगलया पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने स्त । 
जनेन्द्रो निजेन भ्राप्य धिडे जन्म सजीषितम्‌ ॥ १९८ ॥ 


एव सवेरपस्तस्मिन्वने दरारथात्मज । 
ल्द्दौ महती पुण्या पर्णसाखा मनोरमाम्‌ ॥ १९९ ॥ 


मन्निमेत्तमिद दुःख प्राप्नो राम सुखोचित । 
धिग्जीवित नृङासस्य मम छोकविगर्हितम्‌ ॥ २०० ॥ 


इत्येव विरुपन्दीन प्रस्विन्नमुखपङ्कज । 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥ २०१ ॥ 


दु खाभितप्रो भरतो राजयपुल्लो महाबरू । 
उक्त्यार्येति सकृद्यीन पुनर्नोवाच किचन । > ०२ ॥ 


शचुज्नश्वापि रामस्य ववन्दे चरणो रुदन्‌ ।. 
तावुभौ स समालिङ्गथ रामश्चाश्रूण्यवतैयत्‌ ॥ २०३ ॥ 


तत सुमन्त्रेण गुहेन चैव 
समीयतू राजसुतावरण्ये । 
दिवाकरश्चैव निराकर् 
यथाम्बरे शुक्रब्रहस्पतिभ्यौम्‌ ।॥ २०४ ॥ 


तान्पाथिवान्वारणयूथपाभान्‌ 
समागतास्तत्र महयरण्ये । 


रामचरितम्‌ । ६९७ 


वनैकसस्तेऽपि समील्य सर्वेऽ- 
'यश्रूण्यसुचन्प्रविहाय हषंम ॥ २०१५ ॥ 


जटिक चीरवसन प्राजल पतित भुवि । 
ददश रामो दुर्दरं युगान्ते भास्कर यथा ॥ २०६ ॥ 


कथचिद्मिविज्ञाय विवणेवदन कृशम्‌ ] 
श्रातर भरत राम परिजग्राह बाहुना ॥ २०७ ॥ 


आघ्राय रामस्त मूध परिष्वञ्य च राघव । 
अङ्क भरतमारोप्य पयेप्रन्छत्समाहित ॥ २०८ ॥ 


क जु तेऽभूत्पिता तात, यद्रण्य त्वमागत । 
न हि त्व जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहकि ॥ २०९ ॥ 


कृच्चिद्धारयते तात, राजा यत्त्वमिहागव । 
कच्चिन्न दीन सहसा राजा खोकान्तर गत ॥ ०१० 


रामस्य वचन श्रुत्वा भरत प्रत्युवाच श । 
निष्क्रान्तमान्रे भवति सहसीते सरृक्ष्मणे । 
ठु खश्चोकाभिभूतस्तु राजा तिदिवमभ्यगात ॥ २११॥ 


उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ, +क्रियतायुदक पितु । 
अह चाय च रात्रुघ्र पूरब॑मेव कृतोदकौ ॥ २१२ ॥ 


ता श्रुत्वा करूणा वाच पितुर्मरणसहिताम्‌ । 


राघवो भरतेनोक्ता बभूव गतचेतन ॥ २१३ ॥ 
&४ 


६९८ आयचरित्र 


समन्त्रस्तैरैपसुते साधेमाश्ास्य राघवम्‌ । 
अवातारयदाङम्ब्य नदी मन्दाकिनी रिवाम ।॥ २१४॥ 


शीघ्रस्ोतसमासादयय तीर्थं शिवमकदमम्‌ । 
सिषिञ्चुरुदक राज्ञे तादैतत्ते भयत्विति ॥ २१५ ॥ 


फेङ्कद बद्रीमिश्र पिण्याक दर्भसस्तरे । 
न्यस्य राम सुदु सारतो रुदन्वचनमनरवीत्‌ ॥ २१६ ॥ 


इद्‌ अुङ्क्व महाराज; प्रीतो यद्दाना वयम्‌ । 
यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता ॥ २१७ ॥ 


तत॒ पणेकुटी द्वारमासाद्य जगतीपति । 
परिजग्राह बाहुभ्यामुभौ भरतटरक्मणौ ॥ २१८ ॥ 


तत ॒पुरुषसिह्याना बताना तै संृद्रणे । 
दोचतामेव रजनी दु खेन व्यव्यवर्तैत ॥ २१९ ॥ 


रजन्या सुप्रभाताया भ्रातरस्ते युहृद्ुता । 
1 
मन्दाकिन्या हुत जप्र कृत्वा राममुपागमन्‌ ॥ २२० ॥ 


तूष्णी ते समुपासीना न कश्ित्किश्विदनवीत्‌ । 
भरतस्तु सुहन्मध्ये राम वचनमनवीत्‌ । २२१ ॥ 


सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यभिद मम। 
तददामि तवैवाह मुडक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ २२२ ॥ 


अद्यायं, मुदिता सतु सुहृदस्तेऽभिषेचने । 
अद्य भीता परायन्ता दुहैदस्ते दिसो दशा ॥ २२३ ॥ 


रामचरितप्‌ । ६९९ 
अआक्रोरा मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषषेम । 
अद्य तत्रभवन्त च पितर रश्च किल्बिषात्‌ | २२४ ॥ 
रिरसा त्वाभियचेऽह्‌ कुरुष्व करुणा मयि । 
बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वर ॥ २२५ ॥ 
त मत्तमिव मातद्ख निश्वसन्त पुन पुन । 
भ्रातर भरत राम परिष्यञ्येदमबवीत्‌ ॥ २२६ ॥ 


पुरा भ्रात, पितान स मातर ते समुद्रहन्‌ । 
मातामहे समाश्रौषीद्राञ्य्युल्कमनुत्तमम्‌ ॥ २२५७ ॥ 


देवासुरे च सम्रामे जनन्यै तव पाथिव । 
सप्रहृष्ठो ददौ राजा बरमाराधित प्रभु ॥ २२८ ॥ 


तव राज्य नरव्याघ्र, मम प्रव्राजन तथा । 

तौ च राजा तदा तस्यै नियुक्त प्रददौ वरौ ॥ २२९ ॥ 
तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्त पुरुषषमभ । 

चतुदश बने बसो वषाणि वरदानिकम्‌ ॥ “३० ॥ 
सोऽह बनमिद प्राप्नो निर्जन लक्ष्मणान्वित । 

सीतया चाप्रतिद्रन्ह सलयवादे स्थित पितु ॥ २३१॥ 


भवानपि तथेयेव फितिर सलयवादिनम्‌ । 
कतुमहेति राजेन्द्र, क्िप्रभेवाभिषेचनात्‌ ॥ २२२ ॥ 


एव ब्रुवाण भरत कौसस्यासुतमत्रवीत्‌ । 
तेजसादिलयसकार प्रतिंपञ्नन्द्रददोनम्‌ ॥ २३३ ॥ 


५५०4 आ्य॑चरिवे 


अधिरोहाय, पादाभ्या पादुके हेमभूषिते । 
एते दि सर्वछोकख योगक्षेम विधास्यत ।॥ २३४ ॥ 


सोऽधिरुह्य नरव्याघ्र पादुके हवरुह्य च । 
प्रायन्ठत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ २३५ ॥ 


ततरिरदारसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
आरुरोह रथ हृष्ट रानरुघ्रेन समन्वित ॥ २३६ ॥ 


स्थस्य स हि धमौप्मा भरतो भ्र^टृबत्सर । 

नन्दिध्राम ययौ तूण शिरस्यादाय पादुकाम्‌ ॥ २३५ ॥ 
पादुके त्वभिषिन्याथ नन्दिभ्रामेऽवसत्तदा । 

स वार्न्यजन छत्र धारयामास स स्वयम्‌ ॥ २३८ ॥ 


ततस्तु भरत श्रीमानभिषिन्यायेपादुके । 
तदधनस्तदा राज्य कारयामास सर्वदा । २३९ ॥ 


तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सचिन्य राघव । 
प्रातिष्ठत स वैदेह्या रक्ष्मणेन च सगत ॥ २४० ॥ 


सोऽत्रेराश्रममासाद्य त ववन्दे महायदा । 
त चापि भगवानत्रि पुत्रवस्लयपद्यत ॥ २४१ ॥ 


ततस्ता दावरी प्रीत पुण्या रारिनिभष्नन । 
अ्चितस्तापसे सिद्धैरुवास रघुनन्दन ॥ २४२ ॥ 


एष पन्था महर्षीणा फटान्याहरता वने । 
अनेन तु वन दुगे गन्तु राघव ते क्षमम्‌ ॥ २४३ 1 


रामचारेतम्‌ ७०१ 


इतीव ते प्राज्रङिभिस्तपखिभि- 
द्विजै कृतस्वस्ययन परतप । 
वन सभाय प्रविवेश राघव 
सलक्ष्मण सूयं इवाश्रमण्डरम ॥ २४४ ॥ 


इति अयोध्याकाण्ड ॥ 


आरण्यकाण्डम्‌ । 


>< ---- 





प्रविर्य तु महारण्य द्डकारण्यमातमवान्‌ । 
द्द रामो दुरषैस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 


एष ठछक्ष्षण, निष्कामलयगस्त्यो भगवानृषि । 
एवमुक्त्वा महाबाहुरगस्य सूयैवचसम्‌ ॥ २ ॥ 


जग्राह परमप्रीतस्तस्य पादौ परतप । 
प्रतिजग्राह काङुस्स्थमच॑यित्वासनोदके | ३ ॥ 


पूजयित्वा यथाकाम पुनरेव ततोऽब्रवीत्‌ । 
अनेन धनुषा राम; हत्वा सरये महासुरान्‌ ॥ ४ ॥ 


आजहार श्रिय दीप्रा पुरा विष्णुर्दिवोकसाम । 
तद्धनुस्तौ च तूणीरौ. शर खङ्ग च मानद्‌ ॥*५ ॥ 


जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्र वज्रधरो यथा | 
एवमुक्त्वा महातेजा समस्त तद्ररायुधम्‌ ॥ & ॥ 


दत्त्वा रामाय भगवानगस्य पुनर्वील्‌ । 
इतो द्वियोजने तात, बहुमूकफटोक्क ॥ ७ ॥ 


देरो बहुखृग श्रीमान्‌ पच्चवस्यभिविश्रुत । 
तल गत्वाश्रमपद्‌ कृत्वा सौमित्रिणा सह ॥ ८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ५०३ 


रस्यसे त्व पितुबौक्य यथोक्तमनुपाख्यन । 
तौ तु तेनाभ्यवुज्ञातौ कृतपादाभिवन्दनो ॥ ९ ॥ 


तद्‌ाश्रमात्पच्चवटी जमतु सह सीतया । 
अथ पञ्चवटी गन्छन्नन्तरा रघुनन्दन । 
आससाद महाकाय गृध्र मीमपराक्रमम्‌ ।॥ १०॥ 


ज्टायुष त प्रतिपूज्य राघवो 

मुदा परिष्वज्य च सनतोऽभवत्‌ । 
पितुहि शुश्राव सखित्वमात्मवान्‌ 

जटायुषा सकथित पुन पुन ॥ १२॥ 


तत॒ पच्चवदी गत्वा नानाव्यारम्रगायुताम्‌ । 
राघव पर्णश्ञाङाया हषेमाहारयप्परम्‌ ॥ १२ ॥ 


वसतस्तख तु सुख राघवस्य महात्मन । 
त देश्च राक्षसी काचिदाजगाम यदन्छया | १३ ॥ 


सा तु शुपेणखा नाम दराप्रीवख रक्षस । 
भगिनी राममासाद्य ददश्चं त्रिदशोपश्नम्‌ ॥ १४ ॥ 


बभूवेन्द्रोपम द्वा राक्षसी काममोहिता । 
निकृत्तकणेनासा तु विस्वर सा विनद्य च ।॥ १५ ॥ 


^ 
ततस्तु सा राक्षससघ्रसब्रत 

खर जनस्थानगत विरूपिता । 
उपेय त भ्रातरमुप्रदरीन 

पपात भूमौ गगनाद्यथाशनि ॥ १६ ॥ 
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कराभ्यामुदर हत्वा रुरोद श्रशदु खिता । 
ततस्तद्राक्षस सैन्य धोरवमौयुधध्वजम्‌ ॥ १५ ॥ 


निजंगाम जनस्थानान्महानाद महाजत्रम्‌ । 
रामोऽपि चार्यश्चक्षु सषैतो रणपण्डिन ॥ १८ ॥ 


दद्द खरसैन्य तथयुद्धाभिमुखमुस्थितम्‌ । 
करो धमाहारयत्तीत्र वधां स्वैरक्चसाम्‌ ॥ १९॥ 


ततो रामस्तु सक्रद्धो मण्डरीरतका्युक । 


(+ (५ 


ससजे बिरिखान्‌ बाणान्‌ इतदोऽथ सहसरा ॥ २० ॥ 


त शरा श्रुसैन्येषु युक्ता रामेण खीख्या । 
आददू रक्चसा प्राणान्‌ पाशा काख्कृता इव ॥ २१ ॥ 


अधौधिकसुदूर्तन रामेण निरितै शरे । 
चतुदंशसहखाणि रक्षसा भीमकमेणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


खरदूषणसुख्याना निहतानि महाहवे । 
त दद्रा शन्रुहन्तार महषीणा सुखावहम्‌ । 
वभूव हृष्टा वैदेही भतौर परिषस्वजे ॥ २३ ॥ 


तत शुपणखा दीना रावण लोकरावणम्‌ । 
अमालयमध्ये सक्ुद्धा परुष वाक्यसत्रवीत्‌ ॥ २४ । 


चतुदेश सहस्नाणि रक्षसा क्रूरकमेणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण खरग सहदूषण ॥ २५ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७०८५ 


त्र तु दुव्ध प्रमत्तश्च पराधीनश्च रावण । 
विषये सवे सयुत्पन्न भय यो नावबुच्यसे ॥ २ £ ॥ 


रामस्य वतु विश्ााक्षीपृणेन्दुसदृशानना । 
सीता नाम वरारोहा वेदेष्यी तनुमभ्यमा ॥ २७ ॥ 


ता तु विस्तीणेजघना पीनश्रोणीपयोधराम्‌ । 
भायार्थं च तवनेतुयुद्यताह्‌ वराननाम्‌ ॥ २८ ॥ 


विरूपितास्मि क्रूरेण छक्मणन महाज । 
यदि तस्यामभिगप्रायो भायौर्थे तव जायते । 
रीघ्युद्धियता पादो जायाथेमिह दक्षिण ।॥ २९॥ 


तत॒ श्ुप॑णखावाक्य तन्दूत्वा रोमहषणम्‌ । 
सचिवानम्यनुज्ञाय कायं बुद्धा जगाम स ॥ ३० ॥ 


ददश नियताहार मारीच नाम राक्षसम्‌ । 
त च पश्चादिद्‌, वाक्यमन्नरवीद्वाक्यकोविद ॥ ३१॥ 


चदुदैशसदहखाणि रक्षसामुरतेजसाम्‌ # 
निहतानि हारस्तीव्णेमीलुषेण पदातिना ॥ ३२ ॥ 


स हन्ता तस्य सैन्यघ्य राम क्षुत्रियपासन । 
तस्य भायो जनस्थानास्स्पेता सुरसुतोपमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आनयिष्यामि विक्रम्य साहयस्तन्न मे भव । 


प्रत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
६9 
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सुरभा पुरुषा राजन्‌ , सतत प्रियवादिन । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता रोता च दुरेभ ॥ ३५॥ 


न नून बुध्यसे राम महावीयं गुणोञ्चेतम । 
रारािषमनाधृष्य चापद्नङ्धन्धन रणे । 
रामाभनि सहसा दीप्र न प्रवेष त्वमहेसि ॥ ३६ ॥ 


अप्रमेय हि तत्तेजो यद्य सा जनकात्मजा । 
न त्व समथेस्ता हतु रामचापाश्रया वने ॥ ३७ ॥ 


किसुद्यममिम व्यर्थं कृत्वा ते राक्षसाधिप । 
दष्टश्ेत्त रणे तेन तदन्त तव जीवितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


किल शक्य मया कनुमेव त्वयि दुरात्मनि । 
एष गन्ठाम्यह्‌ तात, स्वस्ति तेऽस्तु निशाचः ॥ ३९ ॥ 


मनोहर दश्चेनीय रूप कत्वा स राक्षस । 
प्ररोभनार्थं वेदेद्या नानाधातुविचित्रितम्‌ । 
विचचार पुनधित्र दीपयन्निव तद्नम्‌ ।॥ ४० ॥ 


अदृष्टपूवं त हृद्रा ननारलनमय ्रगम्‌ । 
विस्मय परम सीता जगाम जनकात्मजा | ४१ ॥ 


खोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदित । 
उवाच राघवो हृष्टो ्रातर लक्ष्म बच ॥ ४२ ॥ 


याव॒द्रच्छामि सौमित्र, मृगमानाथितु द्रुतम्‌ । 
अप्रमत्तेन ते भाग्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ ४३ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७०७ 


तथा तु त समादिश्य भरातर रघुनन्दन । 
बद्धासिवेलुरादाय प्रदुद्राव यतो मृग ॥ ४४॥ 


द्शैनादङंनादेव सोऽपुकषेत राघवम्‌ 
सुदुरमाश्रमस्यास्य मारीचो सृगता गत ॥ ४५ ॥ 


दृषा रामो महातेजास्त हन्तु कृतनिश्चय । 
मुमोच ज्वछित दीप्रमस्त्र ब्रह्यविनिर्भितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


रारीरे मृगरूपस्य विनिभिदय शरोत्तम । 
मारीचस्येव हृदय बिभेदाशनिसनिभ ॥ ४७ ॥ 


भ्रियमाणस्तु मारीचो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम्‌ । 
इह प्रस्थापयेत्सीता राल्ये ता रावणो हरत्‌ ॥ ४८ ॥ 


स प्राप्रकालमाज्ञाय चकार च तत स्वरम्‌ । 
सदृश राघवस्यैव हा सीते, ठल्मणेति च ॥ ४९ ॥ 


आर्तस्वर तु तं भवरविज्ञाय सदृश वनेः। 
उवाच छक्मण सीता गच्छ जानीहि"राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 


अन्रवीह्क्ष्मणसखस्ता सीता सगवधूमिव । 
क (१ £ 
अवध्य समरे रामो, नैव त्व वक्तुमहेसि । 
न त्वामस्मिन्वने हातुमु्सहे राघव विना॥ ५१ ॥ 


क््मणेनेवसुक्ता सा कुद्धा सरक्तखोचना । 
अन्रवीप्पर्‌ष वाक्य छक्ष्मण सल वादिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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तथा परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुज । 
समाकाह्ून्‌ भृश राम प्रतस्थे नचिरादिव ॥ ५३ ॥ 


तदासाद्य दरामीव क्षिप्रमन्तरमास्थित । 


क, (द नि, (०५ 


जग्राह रावण सीता बुधु खे रोहिणीमिव ॥ ५४ ॥ 


तत॒ सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा बिदहायसा | 
वनस्पतिगत गृध्र ददरौयतलोचना ॥ ५५ ॥ 


समाक्रन्दद्धयपरा दु खोपहतयः गिरा । 
तद्र मूवाद्धुत युद्ध गृघ्ररानसयोस्तदा ॥ ५६ ॥ 


स चिन्नपश्च सहसा रभसा रोद्रकसेणा । 
निपपात हतो ग्रध्रो धरण्यामतस्पजीवित ॥ ५७ ॥ 


सतुता राम रामेति रुदती छक्ष्मणेति च । 
जगामादाय चाकार रावणो राक्षसेश्रर ॥ ५८ ॥ 


प्रविवेश पुरी खड्का रूपिणी मल्युमात्मन । 
निदधे रावण सीताः मयो मायाभिव खयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


दृष्टाश्रमपद श्यून्य रामो दशरथात्मज । 
व्वादुक्ष प्रधावन्‌ स गिरेरद्रि नदान्नदीम्‌ । 
वभूव विपन्राम शोपङ्काणेवप्ठुत, ॥ ६० ॥ 


तसुद्रीक््याथ दीनात्मा विरूपन्तमनन्तरम्‌ । 
वाचातिसन्नया राम जटायुरिदमनवीत्‌ । 
हृता सा राभसेन्द्रेण रावणेन विहार्यसा ।॥ ६१॥ 


रामचरितम्‌ | ७०९, 


इल्युक्ता दुरुभान्पराणान्मुमोच पतगेश्चर । 
प्रतस्थे तु दिश्च गृह्य प्रतीची नृवरात्मज ॥ ६२ ॥ 
ततो महट्रत्मं सुदूरसक्रम 
कमेण गत्वा प्रतिकूरधन्वनम्‌ । 
ददश पम्पा शुभदशंकानना- 
मनेकनानाविधपाक्षिजाख्काम्‌ ॥ ६३ ॥ 


इति आरण्यकाण्ड ॥ 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ । 


न्नर 


स ता पुष्करिणीं गत्वा पद्योत्पलद्यषाङुराम्‌ । 


(र 


राम सैमित्रिसदहितो विरुकापाकृङेन्दरिय ।॥ १ ॥ 


तौ दद्रा तु महात्मानौ भ्रातरौ रामरक्ष्मणौ । 
वरायुधधरौ वीरौ सुभीव शङ्कितोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 


तत ॒श्ुभतर वाक्य हनुमन्तमुवाच ह । 
बार्प्रिणिहितावेतौ शङ्कऽह पुरुषोत्तमौ ॥ ३ ॥ 
जुभात्मानौ यदि तेतो जानीहि त्व पुवद्गम । 


वचो विज्ञाय हनुमान्‌ सुप्रीवस्य महात्मन ॥ ४ ॥ 


विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपय च । 
उवाच कामतो वाक्यम मृदुः सयपराक्रमौ ॥५५ ॥ 


राजर्षिदेवप्रतिमो तापसौ सरितब्रतौ । 
देश कथमिम प्राप्तौ भवन्तो वरवाणिनौ ॥ ६ ॥ 


सुग्रीवो नाम धमोत्मा कथिद्वानरयूथष । 
वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्धमति नयश्च ॥ ७ ॥ 
युवाभ्या सह धमोत्मा सुप्रीव सख्यमिच्छति । 


तस्य मा सचिव वित्त वानर पवनास्जम्‌ ॥ ८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७११ 


एवमुक्तस्तु सौमित्रि सुभ्रीवसचिव कपिम । 
अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञ पवनात्मजम्‌ ॥ ९॥ 


तमेव चावा मागोव सुभीव एवगेच्वरम्‌ । 
यथा जवीषि हनुमन्‌ , सुप्रीववचचद्नादिह ।| ९० ॥ 


तन्तथा हि करिष्यावो बचनात्कपिसत्तम । 
ततस्तु स महाप्राज्ञो हनुमान्मारतात्मज ॥ ११ ॥ 


जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ । 
श्रत्वा हनुमतो वाक्य सुभ्रीवो हृष्टमानस ॥ १२ ॥ 


ददौनीयतमो भूत्वा प्रीतया प्रोवाच राघवम । 
[९ भ । ४ ५ 
यत्वमिन्छसि सोहादं वानरेण मया सह ॥ १३ ॥ 


गृह्यता पाणिना पाणिमेयोदा बध्यता ध्रुवा । 
एतत्तु वचन श्रुत्वा सुप्रीवेण सुभाषितम्‌ ॥ १४ ॥ 


स प्रहृष्टमना हस्त पीडयामास पाणिना । 
ततोऽसि दीप्यमान तौ चक्रतुश्च प्रदष्षिणम ॥ १५ ॥ 


सु्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ । 
सुभ्रीवो राघव वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ ॥ १६ ॥ 


अह विनिकृतो राम चरामीह भयादित । 
हृतभार्यो वने स्तो दुरगमेतदुपाश्रित ॥ १७ ॥ 


वाछिनो मे महाभाग, भयार्तस्याभय कुर । 
श्रयभाषत काङत्स्थ सुग्रीव प्रहसन्निव ॥ १८ ॥ 


(क 


७१२ अयंचरित्रे 


वादिन त बधिष्यामि तव भायापहारिणम्‌ । 
सुभ्रीव परमप्रीत सुमहद्वाक्यमत्रवीन्‌ ॥ १९ ॥ 


अहमानीय दास्यामि तव भायांमरिन्द्रम । 
उन्तरीय तया दयक्तं शुभान्याभरणानि च ॥ २०॥ 


आनयाम्यहमेतानि प्रयभिज्ञातुमदेसि । 
इद्‌ पद्येति रामाय दशयामास बानर ॥ २१॥ 


सर्वे ते त्वरित गत्वा किष्किन्धा वाङ्िपाङ्िताम्‌ । 
बृकषैरात्मानमाब्रय द्यतिष्ठन्‌ गहने वने ॥ २२ ॥ 


तमथोवाच सुम्रीव बचन रात्रुसूदन । 

सुभ्रीव, कुरु त शब्द्‌ निष्पतेद्येन वानर ॥ २३ ॥ 
स तु रामवच श्रुत्वा सु्रीबो हेमपिङ्जर । 

ननद करूरनदिन विर्निभिन्दन्निवाम्बरम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रुत्वा तु तस्य निनद सवेभूतम्रकम्प्नम्‌ । 
4 ५ 
वाङी दष्ाकराटस्तु कोधादीप्ताभिसनिभ ॥ २५ ॥ 


नगरान्निर्ययौ कुद्धो महासपे इव रसन्‌ । 
तयोयदधमभूद्धोर वृत्रवासवयोरिव ।॥ २६ ॥ 


राघवेण महाबाणो बाङिवक्षसि पातिर्तं । 
ततस्तेन मह तिजा वीयोँस्सिक्त कपीश्वर ॥ २७ ॥ 


वेगेनामिहतो बाी निपपात महीतङे । 
बिघतेदशनेषीरे बभूवोत्कान्तजीवित ॥ २८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७९३ 


कजा. 9) 


अभिषिक्ते तु सुम्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम ॥ २९॥ 


आजगाम सह भल्ला राम प्रस्रवण गिरिम्‌ । 
नियैयौ प्राप्य सुप्रीम, राज्य्रियमनुत्तमाम्‌ ।॥ ३० ॥ 


स वानररातेसवी्षणेबेहुमि रैखपाणिमि । 
परिकीर्णो ययो तत्र यत्र रामो व्यवसित ॥ ३१॥ 


अन्रवीद्रामसान्निध्ये छक्ष्मणख च धीमत । 
रामस्य दयिता भायौ सुषा दश्यरथस्य च ॥ ३२ ॥ 


सिद्धाथौ सनिवरतैष्वमधिगम्य तु मेथिरीम्‌ । 
तते प्रस्थाप्य सुभ्रीवस्तन्महंद्वानर बलम्‌ ।॥ ३३ ॥ 


अब्रवीच्च हनूमन्त विक्रान्तमनिरखालसजम । 
तद्यथा रुभ्यते सीता तत्त्वमेवोपपादय ॥ ३४ ॥ 


ददौ तस्य तत प्रीत स्वनामाङ्कोपदोभितम्‌ । 
अङ्खुटीयमभिज्गान राजपुन्या परतप *॥ ३५ ॥ 


तदुभशासन भठुर्विज्ञाय हरिपुगवा । 
दराखभा इव साद्य मेदिनी सप्रतस्थिर ॥ ३६ ॥ 


दशनाथ तु वैदेह्या वैत कपियूथपा । 
विचिलय तु दिक्च पूवौ यथोक्ता सचिवै सह ॥ ३७ । 


अदृष्टा विनत सीतामाजगाम महाब । 


उत्तरा च दिश सवौ विचित्य स महाकपि ।॥ ३८ । 
90 


^५ १ आचरिते 


आगत सह सैन्येन वीर शतवद्िस्तदा । 

सुषेण पञ्िमामाश्षा विचिय सह्‌ वानरे ॥ ३९॥ 
समेत्य मासे सपूर्णे सु्रीवञुपचक्रमे | 

सह ताराद्खद्‌ाभ्या तु गल्ला स टनुमान्‌ कपि । ४०॥ 


विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च । 
तेषा मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समय छत ॥ ४१॥ 


उपविदय महात्मानञ्चिन्तामपेदिरे तदा 
तीक्ण प्रकटा सुभ्रीव स्वामिभावे व्यवस्थित ॥ ४२॥ 


न क्षमिष्यति न सवीनपराधकृतो गतान्‌ । 
अप्रवृत्तौ च सीताया पापमेव करिष्यति ॥ ४३ ॥ 


एतावदुक्त्वा वचने वबृद्धास्तानभिवाद्य च । 
दक्निप्राभेषु दर्भेषु उदक्तीर समाश्रिता ॥ ४४ ॥ 


सपातिनोम नाश्ना तु चिरजीवी बिहूगम । 
अव्रवीद्रचन गृधस्तीदणतुण्डो महास्वन ॥ ४५ ॥ 


इतो द्वीपे समुद्रस्य सपूर्णे शतयोजने । 
तस्मिन्‌ छङ्कापुरी रम्या निर्मिता विश्कम॑णा ।॥ ४६ ॥ 


तस्या वसति वैदेही पीतकौशेयवासिर्न । 
रावणान्त पुरे सुद्धा राक्चसीमि सुरक्षिता ॥ ४७ ॥ 


सपातेवेचन श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ । 
हृष्टा सागरमाजग्मु सीतादह्नकाह्विण ॥ ५८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ५७१९५ 


आकादामिव दुष्पार सागर प्रेक्ष्य वानरा । 
विषेदुः सहसा सर्वै कथ कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ४९ ॥ 


अनेकदातसाहसरी विषण्णा हरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्बवान्‌ समुदीक््येव हनूमन्तमथान्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 


हनुमन्‌ , हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि । 
रामरस्मणयोग्धापि तेजसा च बरेन च ।॥ ५१ ॥ 


त्व हि वायुञुतो वत्स, पवने चापि तत्सम । 
वयमद्य गतप्राणा भवान्नखातु साप्रतम्‌ । ५२ ॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादूक, छङ्कयस्व महाणंवम । 
विक्रमस्व महावेगो विष्णुख्जीनिव विक्रमान्‌ । ५३ ॥ 


ततस्त मारुतप्रख्य स हरिमांरुतात्मज । 
आरुरोह नगश्रेष्ठ महेन्द्रमरिमदंन ॥ ५४ ॥ 


स वेगवान्‌ वेगसमाहितासा 
हरिग्रनीर परवीरहन्ता । 
मन समाधाय महाुभावो 
जगाम ठ्ङ्का मनसा मनस्वी ॥ ५५ ॥ 


इमि किष्किन्धाकाण्ड ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ 


ततो रावणनीताया सीताया शन्रुकशेन । 


[ भक 


इयेष पदमनवेष्ट॒ चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥ 


उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌ । 
जगामाकाद्चमाविदय पन्नगारानवत्क्पि | “ ॥ 


जगाम वेगवान्‌ ठङ्का ठ्या महोदधिम्‌ । 
निश्चि र्ड्का महयसप्ो विवे कपिङुखर ॥ ३ ॥ 


भवनाद्धवन गन्छन्ददरो पवनात्मज । 
विविधाक्रुतिरूपाणि मवनानि ततस्तत । ४ ॥ 


तत॒ स मध्य गतमश्युमन्त 
ज्योत्लावितान महदुद्मन्त । 

द्दशे धीमान्‌ दिति भालुमन्त 
गाष्े वृष मत्तमिव भ्रमन्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 


[4१ ¢ (~ 


या भाति खक््पीथुपि मन्द्रस्था 
तथा प्रदोषेषु च सागरस्था | 
तथेव तोयेषु च पुष्करस्था 
रराज सा चारुनिशाकरस्था ॥ & ॥ 


भवन राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्रम । 


रामचरितम्‌ | ७१७ 


मागैमाणस्तु वैदेही सीतामायतलोचनाम्‌ । 
सवेत परिचक्राम हनूमान्‌ हरिखोचन ॥ ७ ॥ 


पली स प्रियभायेस्थः तस्य रश्च पतेगेहे । 
अम्छानमाल्याभरणा ददे द्रियूधप ॥ < ॥ 


कपि्न्दोदरी तत्र शयाना चारुरूपिणीम्‌ । 
तकयामास सीतेति रूपयौवनसपदा । 
अवधूय च ता बुद्धि बभूवावस्थितस्तदा ॥ ९ ॥ 


न रामेण वियुक्ता सा स्प्तुमहति भामिनी । 
न भोक्तु नाप्य्ङ्कतुं न पानमुपसेवितुम ॥ १० ॥ 


नान्य नरमुपस्थातु सुराणामपि चेश्रम । 
अन्येयमिति निश्चि पानभूमौ चचार स ॥ ११॥ 


निररीक्षमाणश्च तदा ता सिय स महाकवि । 
जगाम महती चिन्ता धरमेसाध्वसङाङ्कित ॥ १२ ॥ 


परदारावरोधस्य प्रसुप्रस्य निरीक्षणम्‌ । 
इद खदु ममायर्थं ध्मखोप करिष्यति ॥ १३ ॥ 


तस्य प्रादुरभूजिन्ता पुनरन्या मनस्विन । 
काम हृष्टा मया सवो विश्वस्ता रावणस्िय ॥ १४ ॥ 


न हि मे मनस किचिद्रैकृयमुपपद्यते । 
मनो हि हेतु सवेंषामिन्द्रियाणा प्रबर्त॑ने | १५ ॥ 


७१८ आयचरिवे 


गुभा्चुभास्ववस्थासु तच्च मे सुन्यवस्थितम्‌ । 
नान्यत्र हि मया चक्या वैदेही परिमार्मितुम्‌ ।॥ १६ ॥ 


सियो हि खीषु दृश्यन्ते सदा सपरिमगेण । 
तदिद्‌ मागित तावन्ङ्ुद्धेन मनसा मया । 
राबणान्त पुर सवं दृश्यते न च जनकी ।॥ ९१७ ॥ 


अनिर्वेद शरियो मूरूमनिर्वेद पर सुखम्‌ । 
अनिर्वेदो हि सतत स्वांथेषु प्रवतेक ॥ १८ ॥ 


करोति सफर जन्तो कम यत्तत्करोति स । 
तस्मादनिर्वेदकरृत यल चेष्टेऽहमत्तमम्‌ । १९ ॥ 


यावत्सीता हि पदयामे रामपल्नी यश्चस्विनीम्‌ । 
तावदेता पुरी र्ङ्का विचिनोमि पुन पुन ॥२०॥ 


अरोकवनिका चेय दृ दयते सुमहाद्रुमा । 
इमामसिगमिष्यामि न हीय विचिला मया ॥ २१॥ 
। 


स युहूतमिव ध्यात्वा चिन्तावम्रथितेन्द्रिय । 
उदतिष्ठन्मह्‌ा तेजा हनूमान्मारुतात्मज ॥ २२ ॥ 


स प्रविदय विचित्रा ता विहगेरभिनादिताम्‌ । 
काञ्चनी शिष्युपामेका ददो हनुम्धन्‌ कपि ॥ २३॥ 


तमारुह्य महाबाहु शिुपा पणेसगताम्‌ । 
अवेक्षमाणश्च मरही सवा तामन्ववेक्षय ।॥ > ४ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७१९ 


ततो मञिनिसवीता राक्षसीभि समाघ्रताम । 
उपवासक दीना नि खसन्ती पुन पुन । 
ददं शुपश्चादौ चन्द्रकेखाभिवामखाम्‌ ॥ २५ ॥ 


ता समीश्य विद्राराक्षीमधिक माना कृशाम्‌ । 
तर्कयामास सीतेति कारणेरुपपादिमि ॥ २६ ॥ 


डहियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा । 
यथारूपा हि दृष्टा वे तथा सुपेयमङ्खना ॥ २७ ॥ 


बेदेह्या यानि चाङ्गेषु तदा रामेऽन्वकीतैयत्‌ । 
माणिविद्वुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च । 
तान्यैवैतानि मन्येऽह्‌ यानि रामोऽन्वकीतैयत्‌ ॥ २८ ॥ 


पीत कनकपटरभ स्रस्त तटसन शभम्‌ । 
इद्‌ चिरगरृहीतत्वादहसन ङिष्टवन्तरम्‌ । 
तथापि नून तद्वणं तथा श्रीमद्यथेतरत्‌ ॥ २९ ॥ 


अस्या देव्या प्ननस्तस्मिस्तस्य चास्वा प्रतिष्ठितम्‌ । 
0 
तेनेय स च धमात्मा सुहूतेमपि जीति ॥ ३० ॥ 


एव सीता तदा दृषा हृष्ट पवनसभव । 
जगाम मनसा राम प्रशरस च त प्रभुम्‌ ॥३१॥ 


तथा विपरक्षमाणस्य बन पुष्पितपादपम्‌ । 
विचिन्वतश्च वेदेद्ी किचिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


विबुध्य तु यथाकार राक्षसेन्द्र प्रतापवान्‌ । 
अश्ञोकवनिकामेव प्राविरात्सन्ततदुमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


७२० आयचरितरे 


ततो दृद्चैव वैदेही राव्रण राक्षसायिपम्‌ । 
प्रावेपत वरारोहा प्रवते कदी यथा ॥ ३४ ॥ 


स ता पतिव्रता दीना निरानन्दा तपस्त्िनीम्‌ । 
साकारेमधुरेर्गास्येन्यंदशंयत रावण ॥ ३५ ॥ 


कामये त्वा विश्लाखाक्षि, बहुमन्यस्व मा प्रिये । 
प्रणयस्व च तत्वेन मेव भू शोकलार्सा ॥ ३६ ॥ 


पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान्‌ 
[ ®» (५ म, दिनी 
धननिचय प्रदिशामि मेदिनी च| 
मयि रुक रखने यथासुख त्व 
त्वयि च समय रछन्तु बान्धवास्ते ॥ ३५ ॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रश्षस । 
तृणमन्तरत कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता ॥ ३८ ॥ 


इह सन्तो म बा सन्ति सतो वा नानुवतैसे । 
तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवल्निता ॥ ३९॥ 
। 
इमे ते नयने क्ररे विलप इृष्णपिङ्गङे । 
क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्य, निरीक्चत । 
कथ व्याहूरतो मा ते न जिह्वा व्यवक्ीयेते ॥ ४० ॥ 


सीताया वचन श्रुष्वा रावणो राक्षसाधिप । 
सदिदेश्ष तत सवौ रा्सीर्घौरदर्शेना ॥ ४१ ॥ 


यथा महद्श्यगा सीता सिप्र भवति जानकी । 
तथा कुरुत राक्षस्य सवां क्षिप्र समय च ॥ ४२ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७२६, 


इति प्रतिसमादिरय राक्षसेन्द्र पुन पुन । 
उ्वरद्धास्करवणोभ प्रविवेश्च निवेडानम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य 
तद्राबणखाप्रियमप्रियातो | 

सीता षितत्रास यथा बनान्ते 
सिहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ 9४ ॥ 


प्रवेपमाना परिद्युष्कवक्रा 

नगोत्तम पुष्ितमाससाद्‌ । 
रोकाभितप्रा बहुधा विचिन्य 

सीताथ वेण्युद्धथन गृहीत्वा ॥ ४५ ॥ 
द्रष्य वेण्युद्धथनेन रीघ्र- 

मह गमिष्यामि यमस्य मूलम्‌ । 
उपस्थिता सा मृदुसवेगात्री 

शाखा गृहीत्वाथ नगस्य तस्य ॥ ४६ ॥ 


तस्यास्तु खम प्रविचिन्तयन्या 

रामाचुज ख च कर डुभाङ्गच्रा । 
रोकानिमित्तामि तथा बहूनि 

यैयौजितानि प्रवराणि रोके । 
प्रादुनिमित्तानि लदा बभूवु 

पुरापि सिद्धान्युषरुक्ितानि ॥ ४५ ॥ 


हनूमानपि विक्रान्त सवं श्राव तत्त्वत । 


ततो बहुविधा चिन्ता चिन्तयामास वानर | ४८ ॥ 
४1 


७२२ आयचरित्रे 


निश्चाचरीणा प्रयक्षमनहं चाभिभाषणम्‌ । 
तु लिरोषे भ (५ क 
अनेन रालिरोषेण यदि नाश्वास्यते मया । 
सर्वथा नास्ति सदेह परियश््यति जी^+तम्‌ ॥ ४९ ॥ 


यदि वाच प्रदास्यामि द्विजातिरिव सस्कताम्‌। 
रावण मन्यमाना मा सीता भीता भविष्यति || ५० ॥ 


वैदेद्य ४० (५ ४३ 
म्राणल्यागश्च [ मवेदनभिभाषणे | 
एष दोषो महान्‌ हि स्यान्मम सीताभिमाषणे ॥ ५१ ॥ 


भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकाङबिरोधिता । 
विङ्कब दूतमासाद्य तम सूर्योदये यथा ॥ ५२ ॥ 


अथीनथौन्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते । 
घातयन्ति हि कायौणि दृता पण्डितमानिन ॥ ५३ ॥ 


न विनश्येत्कथ कायं वेङ्व्य न कथ भवेत्‌| 
इति सचिन्य हनुमान्‌ चकार मषिमान्मतिम्‌ ॥ ५४ ॥ 


राममङ्किष्टकमोण स्वबन्धुमनुकीतेयन्‌ । 
नैनासुद्धेजयिष्यामि तद्रन्धुगतमानसाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


एव बहुविधा चिन्ता चिन्तयित्वा महाकपि । 
सश्रव मधुर वाक्य वैदेद्या व्याजहार ह ॥ ५६ ॥ 


राजा दशरथो नाम रथङकजरवाजिमान । 
तस्य पुत्र भ्रियो च्येष्ठस्ताराधिपनिमानन ॥ ५७ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७२३ 


रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सवेधनुष्मताम । 
तस्य सलयाभिसन्धस्य ब्रद्धस्य वचनास्ितु ॥ ५८ ॥ 


सभायै सह च भ्रा्ा वीर प्रत्राजितो वनम्‌ । 
ततस्त्वमषोपहता। जानकी रावणेन तु ।॥ ५९ ॥ 


स मा्माणस्ता देवी राम सीतामनिन्दिताम्‌ । 
आससाद वने मित्र सुमीव नाम वानरम्‌ ॥ ६० ॥ 


सुम्रीवेणापि सदिष्टा हरय कामरूपिण । 
दिक्षु सवौसु ता देवी विचिन्वन्ति सहस्रश ॥ ६१ ॥ 


अस्या हेतोर्विंहाराल्या सागर वेगवान प्रुत । 
यथा रूपा यथा वणां यथा क्षमी च निथिताम्‌ । 
अश्रोष राघवस्याह सेयमासादिता मया ॥ ६२ ॥ 


जानकी चापि तच्छत्वा विस्मय परम गता । 
सा ददशे कप्रि तल प्रश्रित प्रियवादिनम्‌ ।॥ &३॥ 
9 


तामनव्रवीन्महातेजा हनूमान्मारुतात्मजें । 
अह रामस्य सदेश्ादेवि, दूतस्तवागत ॥ & ४ ॥ 


वैदेहि, करदाटी रामसस्त्वा च कौङारूमनवीत्‌ । 
छष्मणश्च महातेजा भटदुस्तेऽुचर प्रिय ॥ ६५ ॥ 


सा तयो कुश देवी निश्चम्य नरसिहयो । 
प्रीतिसहृष्टसवाङ्गी हमूमन्तमथाव्रवीत्‌ ॥ ६& ॥ 


७५४ आर्यचरित्र 


कल्याणी बत गाथेय लौकिकी प्रतिभाति मे । 
एति जीवन्तमानन्दो नर वषेडरतादपि ॥ ६५ ॥ 


भूय एव महातेजा हनमान्मारतात्मङ्‌ । 
अत्रवीत्परश्रित वाक्य सीताप्रयययकारणात्‌ ॥ ६८ ॥ 


रामनामाङ्कित चेद पश्य देव्यङ्खुरीयकम्‌ । 
गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भतुं करावेभूषणम्‌ ॥ & ९ ॥ 


भतौरमिव सप्राप्रा जानकी सुदितामवत्‌ | 
अभिज्ञान प्रयच्छ त्व जानीयाद्राघवो हि यत्‌ ।॥ ७० ॥ 


एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा । 
उवाच वचन मन्द बाष्पप्र्रथिताक्षरम्‌ ।॥ ७१॥ 


रोरस्य चिलकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा । 
वायस सहसागम्य विददार सतनान्तरे ।॥ ७२ ॥ 


स मा दृष्ठ महाबाहर्वितुन्ना स्तनयोस्तवा । ” 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम्‌ ।॥ ७३ ॥ 


ततो वस्नगत मुक्त्वा दिव्य चूडामणि शुभम्‌ । 
प्रदेयो राघवायेति मीत हनुमते ददौ. 
ततस्तु हनुभान्‌ वीरो बभ प्रमदावनम ।॥ ७४ ॥ 


निजग्राह महाबाहूुमांरुतात्मजाभैन्द्राजत्‌ । 
स दद्र महातेजा रावण कपिसन्तमम्‌ ॥ ७५ ॥! 


रामचरितम्‌ । ७२५ 
त समीक्ष्य महासत्व सत्ववान्‌ हरिसत्तम । 


वाक्यमथैवदन्यम्रस्तसुवाच दशाननम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अह तु हुमान्नाम मारुतस्यौरस सुत । 
सीतायास्तु कृते तूणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ७५ ॥ 


समुद्र लब्खाथेत्वैव ता दिदृष्षुरिहागत । 
भ्रमता च मया हृष्टा गृहे ते जनकात्मजा ॥ ७८ ॥ 


तद्भवान्‌ टदृष्टधमोथेस्तप कृतपरियह्‌ । 
परवारान्‌ महाप्राज्ञ, नोपरोद्ध्‌ त्वमहेसि ।॥ ७९ ॥ 


न तु धर्मोपसहारमधमेफरुसयुतम्‌ । 
तदेव फरमन्वेति धर्मश्चाधरमनारन ।॥ ८० ॥ 


प्रप्र ध्म॑फर तावद्धवता नाच्र सदय । 
कलमस्याप्यधर्मस्य क्लित्रमेव प्रपस्स्यसे ॥ ८९ ॥ 
जनस्थानबध बुद्धा बुद्धूा वाङ्विघ तथा । 
रामसुम्रीवसख्य च वुद्धथस्व हितमात्भन ॥ ८२ ॥ 
या सीतेयभिजानासि येय तिष्ठति ते वश्च । 
काठराच्नीति ता विद्धि सवेरङ्काविनाशिनीम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तद्र कारपादहोन सीताविग्रहरूपिणा । 


स्वय स्कन्धावसक्तेन श्चममात्मनि चिन्यताम्‌ ॥ ८४ ॥ 


सवोन्‌ छोकान्‌ सुसह्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ । 
पुनरेव तथा खष्टु रक्तो रामो महायशा ॥ ८५ ॥ 


७२६ आयचरिल् 


ब्रह्मा स्वयभूश्चतुराननो वा 
रद्रखिणेत्रखिपुरान्तको वा । 

इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा 
त्रातु न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 


तस्य तद्भचन श्रुत्वा वानरस्य हासन । 
आज्ञापयद्रा्सेन्द्र पुर सवे सचत्वरम्‌ 
खड्गेन प्रदीपेन रक्षोभि परिणीयताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


तस्य तद्धचन श्रुत्वा राक्षसा कोपककेरा । 
वेष्टयन्ति स्म छाङ्कऊ जीर्णे कार्पासकै पट । 
तैरेन चाभिषिच्याथ तेऽभि तत्राभ्यपातयन्‌ ॥ ८८ ॥ 


छङ्का समस्ता सदीप्य ाङ्गूलाभ्चि महाबर । 
निवापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तम । ८९॥ 


स छिरङ्यिषुर्भीम सीर ठ्वणाणेवम्‌ । 
कलीटास्फाख्वेखान्तमुत्पपात नभो हरे ॥ ९० ॥ 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाङुठे । 

दक्वा सीतेति विक्रान्त सक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रीतिमन्तस्तत सवं वायुपुत्रपुर सरा । 

महेन्द्रद्रि परिखञ्य पृष्व वगषेभा †॥ ९२ ॥ 


निपेतुहैरिराजस्य समीपे राघवस्य च । 
हनूमाश्च महाबाहु प्रणस्य शिरसा तत । 
नियतामश्षता देवी राघवाय न्यवेदयत्‌ ।॥ ९३ ॥ 


रामचरितम्‌ | ७२५७ 


तौ जाताश्वासो राजपुत्रौ विदिष्वा 
तच्चाभिज्ञान राघवाय प्रदाय । 

देव्या चास्यात स्वेमेवानुपूष्यौ- 
वाचा सपूणै वायुपुत्र शश्षस ॥ ९४ ॥ 


इति सुन्दरकाण्ड ॥ 


युद्धकाण्डम्‌ । 





श्रुत्वा हुमतो वाक्य यथवदभिभाषितमरं ¦ 
राम प्रीतिसमायुक्तो वाक्युत्तरमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


छत हनुमता कायं सुमहद्धवि दुरुभम्‌ । 
मनसापि यदन्येन न शक्य धरणीतङे ॥ २ ॥ 


इत्युक्ता प्रीतिसहृष्टो रामस्त परिषस्वजे । 
ततो वानरराजेन रद्मणेन च पूजित ॥ ३ ॥ 


जगाम रामो धमौत्मा ससैन्यो दक्षिणा दिशम्‌ । 
राम सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा । ४ ॥ 


रामस्य वचन श्रुत्वा सुभ्रीव सह खक्ष्मण । 
सेना न्यवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायुतते ॥ ५ ॥ 


लङ्काया तु कृत कमे धीर दृष्टा भयावहम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो हयुमता राक्रेणेव महार्मना ॥ £ ॥ 


अन्नवीद्राक्षसान्सवान्‌ दिया किचिदवाख्ुख । 
धर्षिता च प्रविष्टा च छ्ङ्का दुष्प्रसहा पुरी ।॥ ७ ॥ 


आङ्ुखा च धुरी ङ्का स्वां हनुमता कृता । 
उन्यता न॒ समर्थं यत्कृत च सुकृत भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७२९ 


अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथासजौ । 
भवद्धि्मन्त्यता मन्त्र सुनीत चाभिधीयताम्‌ ॥ ९॥ 


कुर्भकणे प्रचुक्रोध वचन चेदमन्रवीत्‌ । 
अहमुत्सादयिष्यामि शत्रुस्तक विश्षौ पते ॥ १० ॥ 


निशाचरेन्द्र नियम्य वाक्य 

स कृम्भकणेस्य च गर्जितानि । 
विभीषणो राक्षसराजमुख्य- 

मुवाच वाक्य हितमथेयुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


यावन्न गृह्णन्ति शिरासि बाणा 
रामेरेता राक्षसपुगवानम्‌ । 
वज्रोपमा वायुसमानवेगा 
प्रदीयता दाडरथाय मैथिली ॥ १२॥ 


जीवस्तु रप्मस्य न भ्रोस्यसे त्व ॥ 
गुप सविच्राप्यथवा मरुद्भि | 
न वासवस्याङ्कगतो न मयो- 
नेमो न पाताखूमनुप्रविष्ट ॥ १३॥ 


॥ 


ततो महात्मा वचन बभाषे 
तत्रन्द्राजिन्नेरतयोधमुख्य । 
चिरोकनाथो ननु देवराज 


दाक्रो सया भूमितङे निविष्ट ॥ १४॥ 
9८ 


~७२० 


आथचरितरे 


सोऽह सुराणामपि गवंहन्ता 
दैत्योत्तमानामपि शोकदाता । 

कथ नरेन्द्रात्मजयोने शक्तो 
मयुष्ययो प्राकृतयो सुवीयं ॥ १५ ॥ 


ततो महाथं वचन बभाषे 
विभीषण शखभ्रृता वरिष्ठम्‌ । 

नं तत, मन्त्रे तव निश्वयोऽसि 
वाङस्त्वमद्याप्यविपक्रबुषद्धे ॥ १६ ॥ 


पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य 
स्वमिन्द्राजन्मित्रसुखोऽकि शत्रु । 

त्वमेव वध्यश्च सुदुमेतिश्च 
स चापि वध्यो य इहानयत््वाम्‌ ॥ १५७ ॥ 


सुनिष्वेष्ट हित वाक्यमुक्तवन्त विभीषणम्‌ । 
अन्रवीत्परुष वाक्य रावण काङचोदित ॥ १८॥ 


जानामि रीर ज्ञार्तना सवैरोकेषु राभ्रस । 
हृष्यन्ति व्यसने द्यते ज्ञातीना ज्ञातयस्तदा । 
कृत्ल्नाद्वयाञ्ज्ञातिभय सुकष्ट विदित चन | १९॥ 


अन्यस्त्वेवविध त्रूयाद्वाक्यमेतन्निराचर । 
अस्मिन्मूहूरते न भवेत्त्वा तु धिक्कुलपासनम्‌ ॥ २० ॥ 


इत्युक्तं परुष वाक्य न्यायवादी विभीषण । 
उत्पपात गदापाणिश्तुभि सह राक्षसै ॥ २९॥ 


रामचरितम्‌ । ७३१ 


अनवीच्च तदा वाक्य जातक्रोधो बिभीषण । 
सत्व भ्रातासि मे राजन्‌, ब्रूहि मा यद्यदिच्छसि ॥ २२॥ 


इद तु परुष वाक्य न क्षमाम्यनृत तव । 
स्वस्ति तेऽस्तु गरिष्यामि सुखी भभव मया विना ॥ २३ ॥ 


इप्युक्त्वा परूष वाक्य रावण रावणाजुज । 
आजगाम मुहूर्तेन यत्र राम सखूईमण । 
उवाच च महाप्राज्ञ स्वरेण महता महान्‌ ॥ २४ ॥ 


रावणो नाम दुवरत्तो राश्चसो राक्षसेश्वर । 
तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुत ॥ २५ ॥ 


तमह हेतुभिवौक्येवैविपैश्च न्यदरोयम्‌ । 
साधु नियौलयता सीता रामायेति पुन पुन ।॥२६॥ 


सतु न प्रतिजग्राह रावण कार्चोदित । 
सोऽह परुषितस्तेन द।सवच्वावमानित । 
यक्त्वा पुत्राश्च दाराश्च राघव हरण .गत ॥ २७*॥ 


सवैखोकडारण्याय राघवाय महात्मने । 
निवेदयत मा क्षिप्र विभीषणमुपस्थितम्‌ ।॥ २८ ॥ 


एतत्तु वचन श्रत्वा°सुभ्रीवो घुविक्रम । 
छक्ष्मणस्याग्रतो राम खरन्धमिदमनत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 


रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति चुत । 
चतुभि सह रक्षोभिभेवन्त शरण गत ॥ ३० ॥ 


७३० आ्यचरित्र 


सुग्रीवस्य तु तद्वाक्य राम श्रुत्वा विभ्य च । 
तत श्ुभतर वाक्यञयुवाच हरिपुगवम्‌ ॥ ३१॥ 


सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च वादिने । 
अभय सवभूतेभ्यो ददाम्बेतद्रत मम ॥ २> ॥ 


आनयन हरिश्रेष्ठ, दत्तमस्याभय मया । 
विभीषणो वा सुभ्रीव; यदि वा रावण स्वयम्‌ ॥३३॥ 


राघवेणाभये दत्ते सनतो रावणानुज । 
स तु रामस्य धमौत्मा निपपात विभीषण । 
पादयो हारणपेक्षी चतुर्भिं सह राक्षसे ॥ ३४ ॥ 


अन्रवीच् तदा राम वाक्य ततर विभीषण | 
अयुजो रावणस्याह्‌ तेन च।प्यवमानित ॥ २३५ ॥ 


भवन्त सवेभूताना सारण्य शरण गत । 
इति च्ुवाण रामस्तु परिष्वञ्य विभीषणम्‌ ॥ २३६ ॥ 


अत्रवीह्छक्त्मण प्रीत समुद्राललमानय । 
तेन चेम महाप्राज्ञमभिषिच्च विभीषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


राजान रक्षसा निप्र प्रसन्ने मयि मानद. । 
एवमुक्तस्तु सौमिन्रिरभ्यषिच्वद्िमीषणम्‌ ॥ २८ ॥ 


तत ॒सागरवेखाया दभोनस्तीयै राघव । 
अजक प्राङ्मुख कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदये ॥ ३९ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७३३, 


स त्रिरात्रोषितस्तल्ल नयज्ञो धमवत्सङ । 
न च दीयते मन्दस्तदा रामस्य सागर ॥ ४०॥ 


समुद्रस्य तत॒ कुद्धो रामो रक्तान्तलोचन । 
मुमोच विरिखायुमान्‌ वजखानिव्‌, शतक्रतु ॥ ४१ ॥ 


आघूर्णिततरङ्गौघ काङिकानिरुसकुट । 
उद्र्तितमहाम्राह सभ्रान्तोरगराक्षस ॥ ४२ ॥ 


सागर समुपक्रम्य पूवेमामन्न्य वीयेवान्‌ । 
अव्रवीलाख्रलिवौक्य राघव हारपाणिनम । ४२ ॥ 


ग्राहनक्राकुखुजर स्तम्भयामि कथचन । 
हरीणा तरणे राम, कारेष्यामि यथा स्थम ॥ ४४ ॥ 


अय सौम्य, नखो नाम तनुजो विश्रकर्मण । 

एष सेतु महोत्साह करोतु मयि वानर ॥ ४५ ॥ 
नठश्वकरे महासेतु मध्ये नदनदीपते । 

वानराणा दहि सा तीणा वाहिनी नल्प्ेतुना ॥ ४६ ॥ 


तौ तु दीर्घेण कालेन भरातरौ रामलक्ष्मणो । 
रावणस्य पुरी छङ्कामासेदतुररिदमौ ॥ ४७ ॥ 


ता सुरैरपि दुर्धर्षा "रामवाक्यप्रचोदिता । 
यथानिवेद सपीड्य न्वविशन्त वनोकस ।॥ ४८ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे घोर सम्राम समवतंत । 
रक्षसा बानराणा च यथा देवासुरे पुरा ॥ ४९ ॥ 


५9३ आयचरिते 


रविरस्तं गतो राति प्रवृत्ता प्राणहारिणी । 
वर्तमाने तदा घोरे सम्रामे भररादारुणे ॥ ५० ॥ 


इन्द्रजित्तु रथ लयक्त्वा हताश्च हतसा्रथि । 
सोऽन्तधीनगत पापो राकणी रणकक॑डा ॥ ५१ ॥ 


बिभेद समर कद्ध॒ सवेगाबेषु राक्षस । 
मायया सवृतस्तच्र मोहयन्राघवौ युधि ॥ ५९ ॥ 


ततो मुहूतौ दररुड वैनतेय महाबख्म्‌ । 
वानरा ददृञ्यु सर्वे उ्वछन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तमागतमभिप्रेस्य नागास्ते विग्रदुदरूबु । 
थेस्तु सत्पुरुषौ बद्धौ शरभूतेमहाबो ॥ ५४ ॥! 


तत सुपण काकुत्स्थौ दृषा प्रयभिनन्दिति । 
विममर च पाणिभ्या मुखे चन्द्रसमभरभे' ॥ ५५ ॥ 


वैनतेयेन सश्ष्ास्तयो सरुरुहु्रेणा ” ॥ ५६ ५। 


तावु्थाप्य महावीर्यो गरुडो बासवोपमौ । 
जगामाकारामाविय सुपण पवनो यथा ॥ ५५ ॥ 


ततो रामो महातेजा धनुरादाय बीयैवाभ्‌ । 
किरीटिन महाकाय कुम्भकणं ददश" ह ॥ ५८ ॥ 


स कुम्भकणे सक्रुद्धो गदायुद्यम्य वीयेवान्‌ । 
अदेयन्‌ सुमहाकाय समन्ताद्वधाक्षिपद्धिपून ॥ ५९ ॥ 


रामचरितम्‌ ७२५ 


दुद्राव राम सहसाभिगजन्‌ 
राहुयैथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे । 
स तन्महापवेतकरूटस निभ 
विवृ्तदष्र च्छचारुकुण्डलरम्‌ ॥ 
चकते रक्षोऽधपते ज्जिरस्तथा 
यथेव वृत्रस्य पुरा पुरन्दर ॥ ६० ॥ 


त श्रुप्वा निहत सख्ये ङुम्भकणं महावरम्‌ । 
रावण सोकसतप्नो मुमोह च पपात च ।॥ £&१॥ 


ततस्तु राजानसुदीक््य दीन 
रोकाणेवे सपरिपृष्टुवानम्‌ । 
अथषेभो राक्षसराजसूनु- 
स्तमिन्द्रजिद्ाक्यमिद बभषे ॥ 
अद्यैव राम सह लक्ष्मणेन 
सतपैयिष्यामि रशरैरमोवै ॥ ६२ ॥ 


स एवमुक्त्वा लिचरोन्द्रशबु- 

राप्न्ज्य राजानमदीनसच्व । 
समारुरोदानिख्तुस्यवेग 

रथ खरभरेष्ठसमधियुक्तम्‌ ।॥ ६२ ॥ 


तमास्थाय महातेजा रथ हरिरथोपमम्‌ । 
जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिदम । ६४ ॥ 


स शरे सूयैसङ्कारौ सुसुक्ते शीघ्रगामिमि । 
वानरणामनीकानि निमेमन्थ महाग्णे ॥ ६५ ॥ 


.७ २६ अयंचरितरे 


ववर्ष राम शरब्र्िजाङे 
सखक््मण भास्कररद्धिमकल्पै । 
स्वयथुवा दत्तवरो महात्मा 
खमास्थितोऽन्तर्हितमीमकाय ॥ ६६ ॥ 


स तत्तदा वानरसैन्यमेव 

राम च सख्ये सह लक्ष्मणेन । 
विष।दयित्वा सहसा विवेश 

पुरी दज्ञाभ्रीवभुजासिरुप्राम्‌ ॥ ६७ ॥ 


ततोऽत्रवीन्महातेजा हनमन्त स जाम्बवान्‌ 
मृतसजीविनी चैव विडस्यकरणीमपि ॥ ६८ ॥ 


सावर्ण्यकरणी चैव सधानकरणी तथा । 
ता सवा हनुमन्‌ , गृह्य क्षिभ्रमागन्तुम्हसि ॥ ६९ ॥ 


श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्य हनूमान्‌ हरिपुगव । 
जगाम हरेशादृखो दिश्च रब्देन नादयन्‌ ॥ ७० ॥ 


स योजनसहस्राणि समती महाकपि । 
दिव्येषधिधर दौर व्यचरन्मारुतात्मज ॥ ७१ ॥ 


स तस्य शङ्क सनग सनाग 

सकाथ्चन धातुसहसरजुष्टम्‌ । 
निकीणेकूट अ्वङिताभरसानु 

प्रगृह्य वेगात्सहसोन्ममाथ ॥ ७२ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७३९७ 


स त समुत्पास्य खमुत्पपात 
भ, ४३ सुरेर 
वित्रास्य छोकान्‌ ससुरासुरेन्द्रान्‌ । 
सहखधारेण सपावकेन 
चक्रेण से विध्णुरिवाधितेन ।॥ ७३ ॥ 


स्वँ विरास्या विरुज क्षणेन 
हरिग्रवीरा निहताश्च ये स्यु । 
गन्धेन तासा प्रवरौषधीना 
सुप्रा निकान्तेष्विव सप्रसुप्रा ॥ ७४ ॥ 


स रावणिवधाकाह्भी छक्ष्मणस्त्वरितो ययौ । 
ववषं शारवषोणि राक्षसेन्द्रसुत भ्रति | ७५ ॥ 


स बभूव तदा भीमो नरराक्षससिहयो । 
विमदैस्तुमुखो युद्ध ॒परस्परजयेषिणो । ७६ ॥ 


लक्ष्मणो रावणि युद्धे रावणिश्चापि छक्मणम्‌ । 
अन्योऽन्य ता्वभिन्नन्तँ न श्रम प्र्यपृ्ताम्‌ ॥ ७७ ॥ 


तदैन्द्रमख् सौमिलि सयुगेष्वपराजितम्‌ । 
सधाय धनुषि श्रेष्ठे बिकषेन्िदमन्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 


धमात्मा सलयसन्धश्च रामो दशरथियेदि । 
पौरुषे चाप्रति्ठन्दर रारेन जहि रावणिम्‌ ॥ ७९ ॥ 


इत्युक्त्वा बाणमाकणं विक्ष्य तमजिद्यगम्‌ । 


छक्ष्मण समरे वीर ससर्जन्द्रजित प्रति ॥ ८० ॥ 
५३ 


„. आयचरित्र 


चानि 


स शिर सरिरस्राण श्रीमञ्ञ्वङितकुण्डटम्‌ । 
प्रमथ्येन्द्राजित कायास्पातयामास भूतरे ॥ ८१ ॥ 


हर्षं च श॒क्रो मगवान्‌ सह सर्वे सुरन । 
जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकमंणि ॥ ८२ ॥ 


रावण पुत्ररोकेन भ्ररामाङ्कट्चेतन । 
अन्रवीन्च स तान्‌ सवोन्‌ बख्मुरयान महाबल ॥ ८३ ॥ 


एक राम परिक्षिप्य समरे हन्तुमहंथ । 
इत्येतद्राक्षसेन्द्रस्य वाक्यमादाय राक्षसा । 
निर्ययुस्ते रथे शीेनागानीकै सुसवृता ॥ ८४ ॥ 


ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीयेवान्‌ । 
प्रविश्य राक्षस सेन्य शरवर्षं ववषे ह्‌ ॥ ८५ ॥ 


एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति महारथान्‌ । 
एष हन्ति शरेस्तीक्ष्णे पदातीन्वाजिभि सह ८६ ॥ 


इति ते राक्षसा सर्वे रामश सददान्रणे । 
अन्योऽन्य कुपिता जघ्नु साट दइ्याद्राधवद्य ते ॥ ८७ ॥ 


न ते ददृक्शिरे राम दहन्तमरिवाहिनीम्‌ । 
मोहिता परमाख्रेण गान्धर्वेण महास्मना ॥ ८८ ॥ 


ततो राक्षसरादृलो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ । 
न्यस्जच्छरवषोणि रावणो राधवोपरि।॥ ८९ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७३९ 
तान्‌ शरौघास्ततो भदस्तीव्मेिच्छेद राघव ॥ ९० | 


राघवो रावण नूणे रावणो राघव तदा । 
अन्योऽन्य विविधैस्तीक्ष्णे शरैरभिववषतु ॥ ९१ ॥ 


गगन गगनाकार सागर स्प्रगरोधैम । 
रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव ॥ ९२ ॥ 


तत क्रुद्धो महाबाहू रघूणा की्तिवधेन । 
चिक्षेप परमायत्तस्त शार ममंघातिनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


स शरो रावण हत्वा रुधिराद्रीकृतच्छवि । 
कृतकमौ निथ्रतवस्स्वतूणी पुनरावित्‌ ॥ ९४ ॥ 


विभीषणमिम सौम्य, ठङ्कायामभिषेचय । 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना ॥ ९५ ॥ 


तथेत्युक्त्वा तु सहष्ट॒ सौवण घटमाददे । 
घटेन तेन सौमितरिरभ्यधिश्चद्धिभीषणम्‌ ॥ ९६ ॥ 


तत॒ सीता शिरस्नाता युवतीभिरल्कृतोम्‌ । 
रक्षोभिर्बहुभिशुप्रामाजहार विभीषण ॥ ९७ ॥। 


आरुरोह तदा रामस्तदिमानमयुत्तमम्‌ । 


अङ्केनादाय वेदेही लल्नमाना यरास्विनीम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ॥ ९८ ॥ 


ततस्तद्पुष्पक दिव्य सुप्रीव सह सेनया । 
अध्यारोहत््वरन्‌ नीच्र सामायश्च विभीषण ॥ ९९ ॥ 


.७‰० आयं चरिते 


भ्रातुरागमन श्रुत्वा तत्पूर्वं हषमागत । 
्रस्युद्ययौ तता राम महात्मा सचिवै सह । 
प्राज्ललिभेरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुख ॥ १०० ॥ 


ततो विमानामरगत भरतो भ्रातर तदा | 
ववन्दे प्रयतो राम मेरस्थमिव भास्करम्‌ ।॥ १०१॥ 


ततो रामाभ्यनुज्ञात तद्धिमानमनुत्तमम्‌ । 
ह सयुक्त महावेग निष्पपात महीतङे ॥ ९०२ ॥ 


पादुके ते तु रामस्य गृहीतया भरत स्वयम । 
चरणाभ्या नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ ।॥ १०३ ॥ 


अन्रवीत्च तदा राम भरत स कृताज्लि । 
पूजिता मामिका माता दन्त राज्यमिद मम। 
तहदामि पुनस्तुभ्य यथा व्वमददा मम ॥ १०४॥ 


यावद्‌ावतैते चक्र यावती च वसुधरा । 
तावत्त्वमिह सवस्य स्वामित्वमनुवतेथे ॥ १ ०५ ॥ 


भरतस्य वच श्रुत्वा राम॒परपुरजय । 
तथेति प्रतिजग्राह निषसादासने भे ॥ १०६ ॥ 


प्रययो पुरुषव्य।घरस्ता पुरी हम्यैमाछिनीम्‌ । 
हृष्टपुष्टजनाकीणोमयोध्या प्रविवेश हू ॥ १०७ ॥ 


अभिषेकाय रामस्य सात्ुघ्र सचिवै सह । 
पुरोष्टिताय श्रेष्ठाय सुहृद्धथश्च न्यवेदयत्‌ ।॥ १०८ ॥ 


रामचरितम्‌ । ७ १ 


तत स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो बाह्ये सह । 
राम रत्नमये पीठे सहसीत न्यवेरायत्‌ ।। १०९ ॥ 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाछिरथ काइयप | 
कायायन सुयज्ञ गौतमो विजयस्तथा ॥ ११० ॥ 


अभ्यषिच्चन्नरव्याघ्र प्रसन्नेन सुगन्धिना । 
सिङेन सहस्राक्ष वसवो वासव यथा। १९९॥ 


भूमि सस्यवती चेव फट्वन्तश्च पादपा । 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवू राघवोत्सवे ॥ ११२ ॥ 


विभीषणोऽथ सुप्रीवो हनूमान्‌ जाम्बवास्तथा । 
सवेवानरमुख्याश्च रामेणाद्धिष्टकमणा ॥ ११३ ॥ 


यथाह पूजिता सर्वे कामे रतश्च पुष्कठे । 
प्रहृष्टमनस सर्वे जग्मुरेव यथागतम्‌ ॥ ९९४ ॥ 


सवौत्मना पयेनुनीयमानो 
यद्‌" न सौमिननिरूपेति योगम्‌ । 
नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये * 
ततोऽभ्यषिच्चद्धरत महात्मा ।॥ ११५॥ 


ददावषसहस्राणि दश्चवषेरातानि च । 
श्रादृभि सहित श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ११६ ॥ 


इति श्रीरामायणे युद्धकाण्ड ॥ 
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